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i घुर्तकात्नय 
गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या cee आगत we 68 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 


सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी ~q 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड | 
लगेगा। 
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सन्तु परमावधयों धन्यवादास्तस्मे विरचितविविधन्रह्माण्डकाशाय VISITAS 
छउसारस्वतसारसवेस्वजुषे श्रीमते भगवतेडर्पारेंमितनाज्न । येन परमकाराकेन भावुक 
नादातुराज्िरीक््यात्सन आतत्राणपरायणतां प्रकटयता धन्वन्तर दिबोदासादिळीळावि 
अता शब्दरत्नाकराद्रेदपयोनिधेरायुर्वेदी विनिरमीयत । यदुचुसारणाद्यावार्थ सूयाला 
SEM यतस्ततः पण्डितवरमेहष्यादिभिविरच् भविकभव्यभावुकभूतय भूतळ प्र FNAT; 
akal स एष भगवत एव प्रथममागापदेशकस्येवोपकारानुभावो5तुभूयतेतराम्‌ | s 
सत्यप्येवं वतेमानकाठीनस्थाति निरीक्ष्य मनः सीदतीव । यतः संप्रात तत्तदेओयभापाचं 
Rist gai चित्तोद्वेगकरपू, विशेषतश्च वेद्यजनानामाठस्यं च । यतस्तेषामाठस्याद(पधपराक्षिणे 
SAS गान्धिका व्यापारिण एव शरणम्‌ | सत्येवं का नामाशिक्षितानां गान्धिकानामोपघबलछा« || | 
बलपरीक्षा यथोविता देशकालायपेक्षया ? कानिचिदाषधान स्बस्पवीथाणि, BUNE- | 


Pik 
E $ ` | Aa । कथ नाभेते जानारन्निदं चिरवीयामिदमाचिरवीर्यामाते । तथापि तेपां तत्तदेशवा- | 
. | ai गान्धिकानां भूतरनिवासिनां सर्वषासमुपरि भूयानेवोपकारः | यतस्ते यथाकर्थचित््रथस्नेन 


तानि तान्योषधानि यथासमयं संचिन्बत dasha च | अतस्तेऽपि धन्या wale मन्यामहे | 
wat ये वेद्यास्ता ओषधीरुपयु तते तानपि धन्यान्सन्यामहे । 
अथर च देशवैचित्याद्गापारीचितर्यापातस्यावयंभाव्यत्वात्तत्तदेशवासिनां तत्तद्देशे भेषज- 
रामबिपर्यासे तत्तदोषधलाओोऽवयं दुःशक एव। यथा कश्चनान्यदे शस्थोऽन्यद्े गत्वा रुरणश्चे= 
दोषं जानाति परंतु तस्यौषधस्य तद्देशीयं न पयाय BER तदा निरुपायेन तेन किं कर्तञ्य- 
सिति निपुणं विचायं परमकरुणावरुणालये: श्रीमन्सुरादाबादनगरनिवासिभिः श्रीडाळाशालि- 
AMA: केवलं परोपकारबुद्धया नानाविधान्संस्कृतमापोपनिवद्धाठछव्दकोशाननेकासाय- 
वेदशाहम्रन्थांश्व पयाळोड्यायप * 'आयुवेदायशब्दसागर” नामा5मिनवः संस्कृतभाषा-तत्तहे- 
शीयभाषा--प्रचार्यमाणवब्दाभिधानरूपो विनिर्धित: | अयमेतेपामस्मिन्भूतले ITAA 
fl उद्योग कस्य सहृदयस्य मनसे न स्वदेत. । स्वदेत सर्वस्यापि मनस इत्यूःववाहुरुद्वोषयामि । 
अनेन स्तुत्यपरिश्रमेणेभिभूतले तत्तदेशवासिनां तत्तदोपाविनामाभिज्ञानेऽनन्यसावार णः wa 
। ळाराऽकाराति इतायावन्ता-घन्यवादा एभ्या देयास्ते सन्मत्याऽपरिपूर्णा एवेति सत्वा मदात्मना 
| || Se शदभिकाड्श्यन्तेतन्तावधयो धन्यवादा: | अये च“आगयुपदीयोपाविशा्द्सागर | 
| नामा कोश एभिः Fas परोपकारवुद्धया Reads विनिमाय सत्सविध प्रेषित: | स व 5 
मया बहूपक्रतिरियाभिति भत्वा सबहुमःने स्वीकृत्य स्वकीये वेङ्कटेश्वर मुद्रणाळये सुद्र” | 


4 प्रकाशित: । आसे च सर्वेविद् BU ast श्रीशालिग्रामवेश्यवयाणा 


प भूयान्पारश्रसा निरन्तरपारशीळनेन- सनाथीक्रियतापिति. 
3 nee ee 


विद्ठटणप्रेमाभिठापी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 


"आवकडेवर' छापाखाना- 


अछा 
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आरंभिकश्ठोकाः । 

आऽुःप्रदातारमनन्तकी त्तिप्रख्यापक वेद्यकसंहितायाः | 

रोगानरोषान्विनिवतितारं धन्वन्तरि ज्ञानकरं नमामि ॥ १॥ 
| सिद्धान्तको शुरवेऽखिलस्य संकष्टहत्र चरकाय भत्रे | 

प्र्यातवीय्पाय च JAAT ध्वंसाय लोकस्य रूजान्नमामिर॥ 
|| विलोक्य कोशान्बहुशोतिदुलेभान्विचिन्त्य AAT सुवेद्यकस्प वे॥ 
|| विरच्यते ह्योषधिशब्दसागरः खुसंप्रहा लोकहिताय पुष्कलः ॥ ३॥ 
| रामगद्भातटे YÀ छुरादाबाद्‌पत्तने । 
| नित्यं निवासिना तत्र दीनदारपुरे शुभ ॥ 

शालिप्रामेण XSA TAHA गजाननम्‌ | 

पादपद्म शुरोनेत्वाऽगदकोशाो विरच्यते ॥ 


Lan 
भूमिका । 

_ घर्मोर्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलझुत्तमम । | 
इतिहास लिखनेवाले शाखज्ञपण्डित्गण, सम्पूर्ण बातोंको जानते हैं, कि dara 
जितने प्रकारके उपचार हैं उन सबका मूल सनातन आयुर्वेद है, आयुर्वेदके प्रन्थोंको 
साधारण मनुष्योंने नहीं रचा, वरत्‌ जो महात्माजन TA नेत्रोसे भूत भविष्यत्को 
वरषैमानके समान जानते थे और अपने थोगबळके प्रभावले सारे संसारके कार्योको 
जान लेते थे, उन त्रिकारुज्ञ MANA अत्यन्त परिश्रमसे इन जायुर्वेदके प्रन्योंकी निर्माण 
किया है; कोई कहै कि उन मुनिर्योका क्या नाम था और इन प्रन्योके रचनेसे उनका 

|| क्‍या प्रयोजन था क्योंकि इन ग्रन्थोंके रचनेस कुछ भक्ति, वा परमेश्वरका भजन 
अथवा सुक्तिका साथन नहीं है, फिर इन ma उन्होंने क्यों रचा? किन्तु 

|| उनका यहद विचार था- 

i अहिंसा परमो धम्मः प्राणरक्षा महत्तपः 
i | प्राणदान सदा मोक्षका देनेवाला है, ब्रह्माजीने प्रथम भथववेदका सम्पूर्ण सार | 
॥ लेकर आयुवद प्रकाश किया और अपने नामसे एक लक्ष छोकोमें AARE 
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जोडा था, उसी दिने फिर यज्ञमें भाग पाने ढगे, देवासुरसंग्रामभ जितने 
देवताओंको देखने Has किग्रा, उन सब देवताओंको अखिनीकुमारने ही अच्छा 
क्रिया, gaat और बन्द्रमाको भी इन्होंने रोगरहित कर परमधुख दिया, पृषादेवता, 
|| और मगदेवताका इन्हीं अधिनीकुमारने उत्तम उपचार किया था; च्यवन क्रषिकोभी 
|| ai इन्हीं अश्विनीकुमारने तहण कर बलवान्‌ और वीर्यवान्‌ कर दिया था; 
|| इस प्रकारके अनेक कमे करके वैद्यशिरोमणि और अग्रिम कहछाये, और संब देव- 
ताओमे पूज्ययर और माननीय हुए; जब इन्द्रने आयुर्वेदविद्याका चमत्कार देखा, 
तो शचीपति aay अत्यन्त विनयपूवेक अश्विनीकुमार आयुर्वेदके पढदनेकी याचना 
की, तत्र दयाळु अश्विनीकुमारने जिस प्रकार वैद्यकविद्या पढ़ी थी, वह सब विद्या 
बुद्धिमान्‌ इन्द्रको पढा दी, इस प्रकार देवलोकमें जायुर्वेदका प्रचार हुआ; एक समय 
श्रीभगवान्‌ सुनियोमे श्रेष्ठ महात्मा भात्रेयजी, संसारमें रोगोंते पीडित और व्याकुळ 
मनुष्यादि ऋषियोंकों aaa अत्यन्त Fear. करने लगे, कि क्या करूँ? किस 
प्रकार यह लोग रोगके कश्से छूट निरोग हों !. और भादिरूप अद्वैत भगवानका 
ध्यान करें! क्योंकि ज्र यह प्राणी रोगग्रसित रहे, तब फेस भगवान्‌ वासुदेवका 
भजन करेंगे! और विना भजन मोक्ष कहाँ? और रोगोंका समूह ऐसा. बढा है कि; 
उनको अपने aad देख नहीं सकता, क्योकि मेरे हृदयमें भत्यन्त दयाळता है, 
इसलिये मुझको बडा भारी केश है, क्या उपाय करूँ! इन प्राणियोंकी दुर्दशा 
देखकर मेरा हृदय विदीण होता है, इन दुःखियोंके दुःख दूर करनेका यहाँ कोई 
|| उपाय नहीं,मेरा जी चाहता है कि, इन्द्रके पास जाकर आयुर्वेद पढूं, क्योकि पुरन्दर 
इस विद्यामें महाचतुर और देवताओंका शिरोमणि है, इसलिये सुरपतिसे आयु- 
वेद पढ़कर इन प्राणियोंको नेरुज्य करूँ, यह बात मनमें ठान आत्रेयी महाराज 
gaza Ta और वहां जाकर देखा, कि इन्द्र दिव्य सिंहासनपर विराजमान 
है, चारों ओर देवता खडे हुए wat ढोर रहे हैं, किन्नर और way यश बखान 
रहे हैं, इन्द्रके मुकुटकी मणियोंका दशो Ratt सूरययकी किरणोंके समान प्रकाश 
हो रहा है, सुरराज आत्रेयजीको देखती सिंहासनको छोड aa जोड़ सुनिके सन्मुख 
आया, ओर अत्यन्त आदर सक्तारते आसनदे आत्रियजीका पूजन किया, फिर 
कुशल क्षम Gone विनयपूर्वक पूछा, कि स्वामिन्‌ ! आज केसे इस दासके ग्रह 
आपकी प्ट इई! आत्रेयजीने SAR मधुर वचन सुनकर अपने आनेक कारण 
कहा, हे दवेः ] आप केवल स्वगेलोकके ही राजा नहीं हो, ब्रह्माने आपको त्रिभुवन" 
पति बनाया है, wali ब्याधियोंसे व्यथित और रोगोंसे व्याकुल जिनके चित्त, ऐसे 
प्राणी घोर सन्तापसे असित हो रहै दें, उनका कष्ट निवृत्त करनेके लिये मेरे आर 
अनुग्रह करके gam आयुर्वेदका उपदेश sift, जिससे उन दीनजनोंका दुःख 
दूर हो और उनको सुख हो, तब gaa कहा बहुत अच्छा भाप पढ़िये, यह बात 
कहकर इन्द्र MAAR आयुर्वेद पढाने ळगा, gA eat Jas विद्या अष्टांग 


` ॥ सहित पढ, आशीर्वाद दे, इन्द्रको qaam मत्मैछोकमें आये और आनकर मुनिवर 
* rm z = s 


Digitized by Arya Samaj Fo bilennai and eGangotri (3 y 
ee Ne NN SII 
भावान्‌ करुणानिधान, दयासागर जात्‌उजाग!, महतेजस्री आन्रेयमुनिने अपने 
नामस ( आत्रेयसंहिता ) रची, और अम्नितेश, भड, जातूकणे, पराशर, क्षीरफणि 
और हरीत इन छहों अग्ने शिष्योंको वही संहिता पढाई, इनमें तंत्रकर्त aaa 
हुए, फिर इनके पीछे भेडादिकने अपने अपने ग्रन्थ रचे, इस प्रकार आत्रेयजीके 
set शिष्योंने अपने नामकी छ; संहिता निर्माण करके सुनिबृन्दवन्दित आत्रेयजीको 
सुनाई उनके किये हुए तंत्रादिक ग्रन्थको सुनकर आत्रेयजी अत्यन्त प्रसन्न इए 
और aaa देकर कहा हि तुम्हारी छहों संहिता परमोत्तम हैं, यह सुन aa 
मुनि qaa हुए और स्वगम देवर्षि और! देवताभी “इनकी प्रशंसा करने लगे, कि 
तुम धन्य हो, जो प्राणदान देनेवाली विद्या तुमने अध्ययन की ओर तुम्हारेही 
लिय ब्रह्माजीने एक लक्ष छोककी संहिता रची है कि जिसमें एक aa अध्याय हैं, 
और आगेको मनुष्योंके लिथि इस आयुर्वेदके आठ अंग प्रथकू एथक्‌ करदिये, कि कलि- 
युगके मनुष्य अल्पायु और तुच्छबुद्धि होंगे, और यह बात ब्रक्माजीने ऋषियोंके चित्तम 
प्रणा की, इनमेंसे एक एक ग्रन्थका अत्रलम्बत कर, सब्र महर्षियोंने एक एक 
स्वतंत्र ग्रन्थ रचा, किसीने शल्य अर्थात्‌ wala उपचार, किसीने शालाक्य 
अयात्‌ कण्ठसे कपरके रोगोंकी चिकित्सा, नेत्र कानादि, किसीने कायचिकित्सा अर्थात्‌ 
ज्य”, अतिसार, शोष, अपस्मार, कुष्ठादि; किप्तीने भूतविद्या अर्थात्‌ देव, gz, 
गन्धवे, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिधाचादि; किंसीने कोमारशत्य अथीत्‌ बालकॉकी रक्षा, 
धायक्रे दूषका शोधन, अहोंसे saa जो रोग उनकी शान्ति इत्यादि; किसीने अगद 
dami उपाय अथोत्‌ सपे, कीडा, लता, विच्छ, भूमा इप्यादिके विषका यःन, किसी ने 
रसायन अर्यात्‌ अवत्या और वल, बुद्धि बढाना और किसीने वाजीकरण तन्त्र 
अर्थात्‌ aeran बडाना और दूषित वीयका शद्धे करना; यह आयुर्वेदके आठ अंग 
हे, इन सब रोगोंकी चिकिसा भली भाँति वणन की, और वैद्यकबिदयामें किसी 
ane चिकित्सा नहीं छोड़ी, जहाँतक संसारमें मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि जीव 
हैं सत्रका यथायोग्य उपाय fear है, कि जिसे संसारमें रोगबाधा न रहें, यह 
| विचार कर भरद्वाज, चरक, धन्वन्तरि और सुश्रुतादि RAN : सब संसारमें 
Sak विद्याके प्रचार aAa विचार किया, उनही ऋषियोंके द्वारा मनुष्योको 
|| चैद्यकविद्या प्राप्त हुई, आजतक dai वही परम्परा चली आती है, और विद्वान्‌ 
|| वैद्योके बनाये ग्रन्थ भी जगतमें इस समयतक विद्यमान हैं, उसी परम्रराकी 
|| रीतिपप और भी अनेक नये नये ग्रन्थ Gena और हिन्दी भाषामे बनाये गये, 
कि जिनके द्वारा प्राणियोंके सब रोग छूट cia, और वैद्यकोगभी उन अन्थोको 
पढ़कर तत मत धनसे प्राणियोंका उपचार करने ST, और अपने चित्तमें यह नि- 
श्वय कर लिया कि, अपने प्राण जाये तो जाये परन्तु संसारम aaa प्राणियाह्ना 
|| उपकार हो, यद्यपि उन प्राचीन वैद्योको मरे हुए सहस्तों वष बीत गये, परन्तु | 
|| जब उनके ग्रंथोंकी ओषधीरचना Seat आती है, और लिखी पढी जाती y | 
| तब नयीही ज्ञात होतो है, जैसे अग्रत सदेउही गुणदायक होता है जिन ऋषियोंने | 
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उन प्रस्थोको रचा है sam तो: कहना ही क्या है ! परन्तु उन अन्धोरमे जिनकी 
adi ma भी लिखी है, उनकी कोत्ति और उनके नामको अचळ कर दिया है, 
उत विद्वान्‌ वैद्योके ada गुण और महिमाको देख भालकर जिन प्राचीन राजा- 
आने विशेष करके भारतखण्डमें मातेण्डके समान अपने समाचारॉमे TET- 
fra किया है, और विनयपूवर आदर सम्मानसे उन aaa Baya JAI 
करते रहे, और उन विद्वान्‌ वद्योनेभी उनकी N अपने श्रन्थ रचनाके 
दारा अजर अमर कर मार्तण्डकी नाई खण्ड खण्डमें प्रकाशित कर दिया, ओर 
जिन राजाओंकी आयुवेंदर्मे प्रीति नहीं थी, ओर अपने शरीरको निरोग रखना 
अच्छा नहीं समझा, उनका नाम wah होते ही dad समाप्त हो गया, कोई 
gai हुवा तो जलदान वा श्राद्धके समय अथवा पिण्डदानके देते इए नाम स्मः 
रण हुआ तो ले लिया, देखिय ! धन्वन्तरीका अवतार, काशीराजा दिवोदास, नकुल 
सहदेवादि राजाओंका आयुर्वेद केवा स्नेह.था, कि उन राजपिंयोका नाम उन वद्योने 
अपने अपने aa Ram Aa किया ओर उनके नामको सुमेहक्े समान 
| अचळ कर दिया, भर चरक, सुश्रुत, वाग्भट प्रश्नति प्रन्थोका चमत्कार Tara 
|| ही Rama साथ दर्शाया है, देखो | राजा हर्ष, चक्रदत्त, मदनपाल, ARI 
दित्य, aise सुयश केसा केळ रहा है, उनकी भेंषजरचना, वैद्यमग्डडी और 
प्रजागणोमें माननीय हैं, उसीका aaa आजतक उसी प्रहार चश आता है, 
इसका ger कारण यही है क्रि उन्होंने वैद्यको सर्वोपरि बुद्धिमान्‌ जान कर, ओर 
आयुर्वेदको सुखनिभान मानकर, उनका अत्यन्त आदर सन्मान क्रिया, और 
ga मांगा द्रव्य उनको दिया, उतेकेही प्रभावते राजनिघण्टु, UAT, HIT- 
पाळनिघण्डु, dale sam हो रहा था, जैसे मद्दाराजाधिराज श्रीमान्‌ राणा 
प्रतापसिह सवाई जयपुर निवासी, वेकुण्ठासीके नामसे sald अम्रृतसागर नाम 
aa रचकर प्रसिद्ध किग्रा, यह इस देशके पंडितोंझाही प्रताग था, ओर थह देश 
ऐसा उत्तम था कि इसके समान dane दूसरा देश नहीं था, इस भारतखण्डके 
वेद्य वडे चतुर थे, इन्हासे फारिस, अरव, रूम और युरपवालोने वैद्यक विद्या 
सीखी थी, जो आज वातबातमें वाळकी खाल निकाल रहे हैं, और इसी भारत- 
खण्डं सम्पूण ओषधियेभी उन्न होती थीं, इन मभारतत्रासियोंको कमी किसी 
औओषधिके लिये, अथवा उपचारके लिय किसो और दूसरे देशकी सहायता लेनी नहीं 
पडती थी, क्योंकि यह देश सर्वेषधियोंका भाण्डागार था, यहीतते फारि, अरबः 
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देशकी औषधियेभी भलीमॉति गुण करती हैं, किर हमको और देशोंकी औषधिः 
ale कया प्रयोजन? परन्तु बडे सेदकी वात है, कि हिन्दुओंका राज्य जातेही 
हमारी परम प्रेय प्रयोजनीय आयुर्वेदीय चिकिःसाओंकीमी अवनति होगई, और 
शनः at इन ओषवियोकी ऐसी दुर्देशा हुई कि, संस्कृतवैद्यकके ग्रन्थांका नाम 
HARA उठ गया, केवळ वेद्यमनोत्सव, वैद्यजीवन भाषा, दिल्लगनके चौबेले और 
अमृततागरको बडा अन्य समझने at, और इन्हींको अमर मूल समझते थे, || 
जिसको cs चृणभी स्मरण था, वह अपने आपको पूर्ण वैद्य समझता था, और 
वेद्योको इन्हीं छोटे छोटे अ्रन्योंका बडा अभिमान था, यहांतक आलस्यने दबाया 
कि पढना लिखना सब छोड दिया, केवर दश पन्द्रह ओषधियोके नाम. रह गये, 
असे सोंठ ,मिरच, गिलोय,दींग,पीपट, अजवायन, इत्यादि और चरक, gaa, 
वाग्भटका तो नामही नाम रह गथा, Salat यहभी सुधि न रही कि,हन मन्धो 
आशय क्‍या है, और कितने छोक हैं, ale पठन पाठनका तो कहनाही क्या है, 
ओर ओषधियोंकों तो पंसारी लोग ऐसे भूल गये कि उनका नामतकभी उनको 
स्मरण नहीं रहा, केसे स्मरण हों! जब कि सव औषधि वतनांहीमें वर्षोतक 
रकखी रहें, और रकखी ही wet सडजायँ, और कोई उनका ग्राहक न हो, फिर 
उनका क्या प्रयोजन ९ जो नई औषधि और मोळ ले, और eet सेव कर wa 
इस कारण पंसारी सारी संसारीकी चिकित्साओको भूल गये, और जो कुछ पढे वे 
पढ़े व्य रद गये, वहभी ऐसे, जैसे प्रात;कालके तारे कहीं कहीं चमकते रहते है, 
परन्तु वहमी sA और Fada, इस प्रकार सब संसार वैद्यविद्यासे शून्य 
हो गया, डॉक्टर और यूनानी हकीमाका सन्मान होने लगा, नये नये अप्र 
Ba के औषधालय खुळ गये, ठौर ठौर शफाखाने बन गमे, कोनेन और सोडा- 
वाटरका, नाम सबके सुले निकछने लगा, नीलोफर, गावजबा, गुळेबनुफशः मा- 
जून, फछासफाको सत्र सराहना करने लगे । धन्य हे सर्वशक्तिमान्‌ परेमश्चरकी 
गतिको, कभी तो ag aay, और कमी यह वेसुधि, क्या था और क्या कर 
दिखाया, वैद्योकी वह बत नरही, aida शाखत्रोपचारकी aa aia 
इष्टिही फिर गई, sa किद्चित्म(त्रमी विश्वास नहीं रहा, केवल डाक्टरोंही- 
का स्थान २ पर घन्धन्तरीके समान आदर सन्मान होने लगा, और वैद्य लोग 
जो कुछ औषधि बनानी जानतेभी थे; उनका बनानाभी उन्होंने छोड दिया 
क्योकि कोई बूझा नहीं रहा, सब रोगोंकी. औषधि ais पास न रहनेसे साध्य 
रोगीभी अच्छे होनेसे रह गये, प्रथम तो वैद्य लोगोको वूझही नहीं थी, और दैवः 
योगसे कभी समय gana कोई वेच किसी रोगीके देखनेको चलाभी जाता, 
तो कहता ATT औषधि, वा अमुक रस, अथवा aga आसवकी इस रोगीके 
लिये आवश्यकतां है, सो तुम बना लो, वा कहीले मँगालो, बस ! रस और भासवके 
बनानेही बनानेमें रोगकी बृद्धि होकर रोगी परमधामको चला जाता कही कहीं || 


ओषधियोंकी पहिंचानोमें झमेला पडजाता; इसल्यि रोगीकी रति श्री हो जती । 
४ aS मि, ee | हे 
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इस महाझठिन हृदयविदारक अदरहथाको , देखकर FORM ओर छाहोरमें बहुत 

स सज्जनोंने आयुर्वेदीय पाठशालाये बनाकर AGATE पढाना STE किया, 

और दूरदूरस औतधियाके वृक्ष मेगा मॅंगाकर अपने अपने oi लगाये, और 

| aaas उपकार ` किग्रा किं, जितका वणेन fain saat Hi 

है, उसी aw वेश्यतंश भवतत सुम्बईपत्तननिवासी AB खेमराज AB 

-Wg ने अत्यन्त पुरुपार्थके साथ, आयुर्वेदकी नौकाफो डूबती देखकर 

झटपट अपनी झुजाओंके बलसे उबार लिया, और यहँतिक सहायता की कि,अपना तन, 

मत, धन, इसीके TAIT कर दिया, और लाखों रुपया व्यय करके लोप होतेहये 

आयुंबैदके म्रन्यांको TE मॅगामंगाकर बहुत धन दे भाषाटोका कराय, अत्यन्त 

garg, उनको निजपुद्राळयमें सुद्रितकराय, SIMA महान्‌ उपकार किया, और 

जिस काथकी जेसी आवश्‍यकता समझी उसको वैसाही किरा, किसी प्रन्थको cy 

और भाषानुवाद सहित, किसी ग्रन्थको संस्कृतटीका सहित, किसी ग्रन्थको केवल 

मूलम त्रदी छापकर प्रकाशित करदिया, इन महाशयने चरकका भावानुताद बवानेको 

do मेहेरचंदजीको कहा और सुश्रुतक्ा भाषानुवाद करानेको पण्डित मुरठीधरजीसे कहा, 

वाग्मट, हारीतसंहिता, कालज्ञान, मरनपालनिधण्टट इत्यादि, वेरीनिवासी पण्डित रविः 

दत्तजीसे भाषाटीका कराय प्रसिद्ध किया, बृरन्तिघण्टुएलाकर, MRI, माधवनिदान, वैद्य 

| रहस्य, योगतरंगिणी व योगचिन्तामणि प्रवति अनेक ग्रन्थ पण्डित दत्तरामचोबे मथुरा निवा- 

| सीसे भाषानुबाद और संग्रहकगकर प्रकाशित किये, इनके अतिरिक्त औरभी अनेक ग्रन्थ 
dé और और पंडितासे भाषाटीका कराय प्रसिद्ध Pex फिर दूसरी बार वाग्भटको पण्डित 
ज्वालाप्रसाद मुरादाबादनिवासीये BERR छापा, इन महाशयने कुछ gavel 

ja नही छापे किंतु औरभी वेद, वेदाङ्ग, शाख, पुराण, इतिहास, नाटकादि छापछ।प- 

कर विख्यात किये हैं, हसप्रकार ग्रेयप्रकाश करते करते एकदिन उन महाइथके 

उदधिरूपी मनमें अभिलाषारूपी सुवाकर प्रगट होकर उदय हुआ कि किसी 

aaa एक कोष ऐसा बनवाना चाहिये, कि जिसमें प्राय; सम्पूर्ण औषधियोंके संस्कृत 

i और भाषानाम हों, और अकारादि क्रमभी हो, ऐसा विवारकर उस अमिलाषारूपी 
EE निंशाकरको चतुर्दशी, कुहू प्रतिपदादिक पत्रावण ( लिफाफ)) में बन्दऋरके 
| मेरी ओरको प्रेषित किया, इस प्रकारछा एक कोष तुम निमोण करो तो वह संध्षारके 
लोगॉको और वेद्योके लिये परम हितकारी और भारी सुख उपजानेत्राला होगा, 
उत्त अभिलाषारूपत्रिनेत्रचूआमणि ( चन्द्रमा ) को देखकर, मेरा हृदय agaf 
उमड़ा और उमंगरूपी तरंगें उसमेंते उठनेलगीं, उस समय उत्साहरूपी कलानिधि- 
ने अपनी किरणोंसे अमृत वरसाना आरम्भ किया, उस अम्ृतकी तरीसे चित्तरूपी 
बन और पतोपर सत्र औषधि हरीमरी होगई, और मेरी इष्टिके सामने agt दिखाई 
देनेलगीं, उस समय HA सेठजोकी आज्ञानुमार कोपरचनेका प्रबन्ध करदिया, और 
इसकोब्रकी सहायताकेलिये इतने कोष एकत्र किये, अमरकोष, पर्यापररलमाला, शब्दः | 
चन्द्रिका, शब्दाथेचिन्तामणि, उण[दिकोष, मेदिनीकोष्‌, हेमकोष, ZIJIA, | 


— 


ac, / See In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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धरणीधर, जटाधर, TAAT, विजयरक्षित, अजयपाल, fasta, हारावलि, 
Aasa, ओषधिकोष, शब्दकल्पद्ठुमकोष प्रश्रति, और अनेक कोष और चरक, 
इश्रुत, भावप्रकाशादि awe, वह द्रव्य जिनका आयुर्वेदचिकित्सामे, व्यवहार 
किया जाता है, शारीरकके यंत्र और रोगादिकोके नाम लिङ्ग और अधे Sr गये हैं, 
सब शब्दोंका लिङ्ग जाननेके छिथ, go Mo क्ली० fo यह चार संकेत चिह्न ध्यव- 
दार किये गये हैं, अथात्‌ awe श्थानमें ( पु० ) ABER स्थानमें ( खी० ) नपुं 
सकलिङ्गके स्थानमें (Ao) ( gto ) ओर त्रिलिङ्गके स्थानमै ( fro ) fra fò- 
ख दिया है, एकार्यबोधक शब्दोंके बीचमें ( । ) इसप्रकारका fae है, और संस्कृत 
भाषा शब्दके वीचमें (॥ ) इस Freer व्यवहार नियत कियाहे और जहाँ (! ) ऐसा 
Fae हे वहां उपरवाले शब्दका अथे जान केना । जब यह म्न्य ससूणे हुआ, तो सब 
मित्रोंकी सप्षतिसे इस alga नाम“शालिप्रानोषधशब्द्सागर”रकला, और 
सवेसाधारणके SIPA इस कोषक्रो श्रीयुत-येश्यवंशावतंससकङुपुणागार, परमोदार, 
गोत्राझगहितकारी, aaa, सवैविद्याविभूषित, श्रीमद्रत्वाकरस निकदसुम्मई- 
पत्तननिवासी, श्रीमान्‌ श्रेष्ठि खेमराज श्रीक्कष्णदालजीको पूणमतापी जाउकर मेंने 
az कोष anio क्रिया,और उनको कोटिश; धन्यवाद है, कि जिन्होंने अपना धन- 
व्यय करके इस शालिग्रामौषवशव्दतागरको अपने जगलसिद्ग “ARA 
यत्रालयमं मुद्रित करके सुझको way किया, और जिन वैद्योको औषधियोंके 
अधिक पर्याय और गुणदोष देखने हों वह वैद्य लोग मेरे निमोण किय हुए, शालि- 
प्रामनिवण्डुमूषण, ओर मारतभेषज्यमास्करमें tas, तो उनकी भली माँति 
तृप्ति होजायगी, अत्र मेरी सब्र महात्मा पुरुषोंसि यह प्राथना हे कि,इस कोषको देखकर 
मेरा परिश्रम सफल करें, और जहाँ कहीं अशुद्धि देखें तो मुझपर कृपा करके एक 
कृपापत्र ÙT । , 


आपका कृपाभिलाषी- 


शालिग्रामवेश्य, 


दाल्दारपुरा; सुरादावाद-तिटी | 


[RMS In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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E त्रैलोक्यपतये नमः | 


गाल्यामापधशब्द्सागर 


| अथात्‌ आयुवदीय ओषधिकोष. 


—— IED 


ST 
IC in 


a 

अ-प्रु वासुदेव || विष्णु | 

अञ्जुक-न ० पत्र || तेजपात | 

अंशुसत्फला-स्री० कदलीवृक्ष || केलावृक्ष | 

अंशुमती-ल्ली meq || शाळव्रन, शरिवन | 

अड्प्रिस्कल्द-पु० गुल्फ || पाँवकी घुट्टी । 

APU ० आमलकी ।। आमला | 

अकुम्य-न N, रौप्य || सोना | रूपा | 

अकोट-पु० गुवाक ।। सुपारी | 

अक्रान्ता-ज्ली० ० वृहती || कटाई । 

अक्लिका-ल्ली ० नीलाबरक्ष || नीलका वृक्ष | 

अखट्ट-पु० प्रियालवृक्ष || चिरोंजीका वक्ष | 

| || अखर-पु० कार्पोसवक्ष || कपासका पेड, बाडी | 

। || भगज-न० शिलाजत || शिलाजीत । 

¦ || अगरी-स्री० देवताडवृक्ष ।। देवताडवृक्ष | 

|| अगरु-न० fo ATR || अगर } 

| ! अगस्ति-पु० मुनिद्रम ॥ दृथियावक्ष | 

| | अगार्तद्रु=पु ०. बङ्गसेन ॥अगस्तियावक्ष-हथियावक्ष | 

' || भगस्तिय-पु० स्वनामवृक्ष ॥ अगत्तियावक्ष, हृथि 
|| aaa 


i 
| || अगुरु-न० REIJA || कृष्णागुरु | स्वनाम प्रतिद्ध 
|) स॒गन्धिकाप्ट-विशेष॥ KAT वक्ष | काठी अगर | 
अगर | i 
भगुरुरिरापा-स्रो० शिशपावृक्ष | सीतोंका वक्ष | 
|| अगूहगन्ध-न० fq ॥ हींग | 
a-yo RATIA ॥ रक्तचित्रकत्क्ष | मलातक| 
निम्बूक । स्वण | पित्त || चीतावक्ष | छाल चीता 
त | ।भलावका त्रक्ष | नाबृक्रा वक्ष। सोना।पित्त। 
आम्काप्ठ-त्त ० भगुरु ॥ अगर | 
आझगभ -पु० अग्निजारवक्ष || सूर्‍्येकान्तमागि । 
आमजारवृक्ष । आती सीसा-फार्सी भाषा | 


अग्निगर्भा-ख्री० महाज्योतिष्मती॥वडी मालकांगनी | 
अग्निज-पु० आय्मजारवृक्ष ॥ आग्नेजारका पेड । 
आंश्रजात-पु० अग्निजार्रृक्ष ॥ अग्निजारका पेड | 
अग्निजार-१ ० त्रक्ष-विशेप ॥ अम्निजारका वक्ष | 
अभ्निजाळ-पु० अभिजारका पेड | 
अग्निज्वाल्ा-ल्ली० जलपिप्पली ॥ धातकीवृक्ष | 
जळपीपळ | पनिसगा | wash फल | 

adag- ० लाङ्गलीवरक्ष ।। कलिहारीवश्ष | 


अग्निद्मनी-स्त्री० क्षुप-विशेष ॥ अग्निदमनी । 

अप्निदीक्ष-त्री ० महाज्योतिष्मतीवृक्ष || बडी माळ. 
कांनी | 

आश्नान्य्यास-पु० अभिजारवक्ष॥अग्निजारका पड | 

अम्निभ-न० स्वणे || सोना | 


आपम्नमाणि-पु० सूर्प्रकान्तमाणे ॥ आतयी date 
फार्सी भाषा | 

आयमन्थ-पु० गणिकारिकावक्ष | अरणी, अंगथवक्ष| 

आश्रमुख-पु ५ 'चत्रकवक्ष | UBRIR | चीतावक्ष | 
मिलावेंका वक्ष | : 
Mgaa कलिकारीवक्ष ॥ कलिहारीका भे 

आग्नेरजा; [स ]-पु०इन्द्रगोपनामक रक्तवर्ण कीठ॥ 
इन्प्रगापनामवाला CS रङ्गका कीडा) बीरबहटी। 

आग्नसुहा-स्रा० मांसरोहिणी |) रोहिनी, मांसरोहिनी। 

आश्रवद्धभ-पु० सालवृक्ष US || IJAN ZAN | 
राळ | धूना | 

अभिबीज-न८ स्वर्ण ॥ सोना | 

अम्निरवार्य-न० स्वर्ण | सोना | 

आम्नाशख-पु० कुसुम्भवक्ष | BEA |) कुसमका | 
वक्ष | HAT | i | 


आन्राशख-न० स्वण कुकुम | कुसुम्भपुष्प|सोना Iy 
केशर । कुसुमके फुल | 
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(३) 
कक्कय्या 
अग्निशिखा-ज्ञो ० AAS ॥ तण्डलाय झाक। काठ lag tagalo महाकरञ्ज | माङ्गा॥ बडी करज्ञ। | 
हारी | चाराइका शाक | ब्रह्मनाट | WRT | 
अभिशेखर-न० कुंकुम ॥ केशर | agaa me | aia 
अभिसम्भव-पु० अरण्यकुसुम्भ ii वनंजातकु सुम | ; ae प्रकारका तृण | elm वा पलाधका oe ji | 
अभ्रिसहाय-पु० वनकवोत ॥ aaa, TI ll MERE JAS । agar ॥ ZAH जड | 
saat कबूतर | चोथा भाग | 
अग्निसार-न० रसाज्ञन || रसोत । अन्निपर्णी-ल्ली ० पदिनपर्णी ॥ पिठवन | 
अग्रपर्णी-त्री ० अजलेमावृक्ष | शुकशिम्ब्री || किवॉ- भंत्रिवहिका-ल्री० gaiii || पिटबन | 
चभेद । ay, Par । अच्युतावास-पु० BAIA ॥ NIZE FA | 
अज-प० छाग | माक्षिक धातु ॥ बकरा | माखी 
धातु । सोनामाखी | 
अजकण-पु० असनवक्ष || विजयतार | 
अजकणक-पु० सालवक्ष ॥ सालका पंड | 
अजगन्धा-स्ञ ० वनयवाना || अजमीद | 
अजगन्विका-्री० वर्वरीवक्ष || बनतुल्सी | 


अम्रमांस-न० हृदय || कलेजा-फार्ती भाषा | 
|| अग्रलोद्विता-्ञो० चिछीशाक ॥ चिछीका शाक | 
आग्रेमा-स्री ० लवणीफल ।। सीताफल | 
अंकलोड्य-पु० चिज्लोटकतृण || जलतमीप-चिञ्चो 
ट्कतृण | 


| HH 

अङ्कोट-पु० स्वनामप्रसिद्ध वक्ष ।। ढेरा,. ठेरावक्ष अजगान्विनी-स्री अजञङ्गीवक्ष ॥ मेढाशिज्जी । | 

agis- ९ aaao थूस्यामलकी ॥ भुईआसलछा | ! 

अक्लोल-पु० ” [अजड(-सतरी ° ZEREN I कोऊ | कोंच | | 

j be 7? अजथ्या-त्री ० स्वणयूथिका ॥ पोली जूदी । l 
É AREG ALARN || अफीम, संखिय।| अजदण्डी-्नी० ब्रह्मदण्डी || ब्रह्मदण्डी औषध | l 
5 इत्यादि विष । अजभक्ष-पु० TALIA ॥ AAT | | 
4 अङ्गक-पु० ANS || अगर | AJARA वनयवाना | पारसाकयवानी | i 
3 अज्नगप्रह-पु० TAa ॥ mater । end] यवानी ॥ अजमांद ।खरासानीअजमायन | अजमायन| | 
पाडा | अगाका जकडना | अजमोदिका-ख्जी० यवानी |) अजमायन | 
अज्ञत्ताप्रिय-पु० AAJA ॥ अशोकका वक्ष Jasa विजया || मांग, भङ्ग 

अङ्गरक्त-प० वक्षविशेष्र ॥ FATS | कमीला | अजरा- स्वरा ०ज।णफज्ञील्ता | AGHA ॥ i 
भङ्गलोडय-पु० चिश्चोटकवृण |) चिञ्चोटकतृण |) विधाराभेद | AR | f 

अज्ञारक-पु० BWIA | मृद्धराज ,|। पीली | अजलोमा [ न्‌ |-पु० वृत्तविशेष || अजलो- | 

कटसरेया | भङ्गरा | MATAR ॥ कोळ } कोच | | 

अज्ञारकमणि-पु० प्रवाळ ॥ मूंगा | अजहा-जी ० ARRIER I कोंछ । Ha | | 
अङ्गारपण-न्न(० ब्राह्मणयष्टि || भारङ्गी । अजयाङ्गी-पु० वक्ष-विशप्र ॥ मेढायिङ्गी | | 


अज्ञारपुष्प-पु० इगुदीवक्ष|॥ गादावक्ष | [हगारवक्ष | अजागर-पु० मङ्गराजवक्ष || भाङ्गरावश्ष । 


रौ 


> र || | 
_ Mo करञ्ञ-विशेष ॥ एक प्रकारकी |अजाजी-सीं ० ROME | IARE | कावो- i | 
. 5 डुम्बरिका FARU | सफेद AR] कटम्वर | || | 
अङ्गारमञ्जरी-स्री०?? 


Ss 


है! DR y अजादना-खा ० क्षुद्रदुरालमा । टाटा धमासा | 
| ARRA aio SERA । ब्राह्मणयष्टी || एक प्रकारका जवासा | 


Us ॥ एक प्रकारकी करस । मारक्षी | धुघुची, | अजान्त्री-स्री० वक्ष विशेष || नीळवोना-वड्भपराः। 
चोटली, रत्ती | अजिनपत्रा-ल्ली चम्मचटिका || चिमगादड | || | 
| i 


meee oo — 


ae eee | 
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आषार्वकाष | (2) 
व Se SE कक TS DET 
भर्जाण-न स्वनामख्यात रोग || अजीणरोग | आतिचरा-स्त्री० पद्मचारेगी TA ।। NF वृक्ष | 
| ageet ० भूस्यामलकी || भुईओमेला | आतिच्छत्र-पु०भूतृण || HSIN | रक्तवणकोकिलाक्ष | 
ASAA सोवीराज्ञन । रसाञ्जन BEAT || MAN | जल्तृण । ढालताळमखाना । 
| रसोंत | तः अतिच्छत्रक-पु JAA | HIT ॥ SAAT । 
अस्ज्ञनकेशी-स्री० ZARR नाम गस्धद्रव्य || दारवान । 
|| नखी | अतिच्छत्रा-खी० अवाक्पुष्पी || सौंफ , ITAR | 
ERETT कटुकावृक्ष | काळाज्ञनी ॥ कुटकी- SUS ae fera || नीलवर्ण TTC | 
| वक्ष | काली कपास | अतिताञ्रा-स्ना ० गण्डदूवा || गांडरदूव | 
|| अज्ञलिकारिका-स्री० लज्जालुरता ॥ giat | अतिदीप्य-पु० रक्तचित्रकवुक्ष ॥ लाळ चीतेका वृक्ष 


| निव इर्तिक c स्तिकर 
|| लाजबन्ती । ळञ्चावन्ती । ES GeV 
!| अजलि-पु० परिमाण-विशेष्ठ ॥ ३२ तोळे | |अतिवला-ख्नो० पीतवर्णवला | नागबला ॥ eRe 


|| अज्लोर-न०स्वनामख्यात फल्वृक्ष-विशेष page| "३ | शरक । ae 
अतिमङ्गल्य-पु० विल्ववृक्ष || वेळका पेड | 


अटरूष -go वासकवक्ष || agaaa । ब्लोग | | A 3 S 
| आअतेमुक्त-पु> माधवा लता | A | Ala: 


अटरूष-पु०?? 
` qe = i 
अट्ट्दासक-पु० FAJJAL कुन्दपुष्पका पेड़ टता 200 
अतिमुक्तक-पु० तिनिशवक्ष | तिन्दुकवृक्ष | पुष्प- 


अगु-पु० A-RA | सूक्ष्मधान्य || चीनाथान | 3 
| डोरे ara Sard JAAT ॥ तिरच्छवृक्ष | तंदूवुक्ष । एक 
|| अणुरेबती-ल्री० दन्तीवक्ष ॥ दन्तीवृक्ष | JER a ee 
अणुब्नीहि-पु० सुक्ष्म धान्य ॥ प्रसातिक्रा | agy| (माका elle नवमास्टका l EN 
इत्यादि छोटी जातिके धान | आतरखा--च्त्रा० AAT । मूधा | राखा ॥ मुल. 
अण्ड-न० मृगनाभि | डिम्ब || कस्तूरी | अण्डा| a Mg Fi 

अतिरोग--पुः AAMA ॥ क्षयरोग | 


अण्डक-पु ० अण्डकोष | oe 
अण्डकाटरपुष्पी-स्री० अजान्तीवृक्ष | नलि weal | अतिरोमश--पु०वनछागल । वहतूबानर ।। वना 
बकरी, HS, वडा वन्दर । 


नीळवोना वङ्गभाषा | peat By een 2 
ne अतिलोमझाः- स्री नीलावुह्या ॥ नालवोना वङ्ग 


| अण्डक्रोष-पु० स्वनामख्यात MÂNA l 
अण्डकोप | SE 
| अण्डजा-ल्ली० BAAN || कस्तूरी । सुक फारसी । | ASS घु? FAT || मटर | 
लहत शो! अतिविषा- ele TE, कृष्ण,१अरुण वण कन्द बिः 


~ Aan ON k 
Tas 2 ZT |। अतीस । आतेविषर-सराठी भाषा 
एडाळा-स्त्र[० भूम्यामळक। ।। भुहआमला| ~ ç a Qa Ix 
Bae x X आतशुपणा आतशुपण्या-स्रा> मुद्गषण। A 
अतस-ल्ला० इष्णपुष्प धुद्रवक्षमेद || अलसोमसी- | मुगवत | ` 
ना । जवस मराठी भाषा। 


ae ee aara cio लतायटटिमधु।।बेळवाली मुल्हठी। 
न्द्क-प oT z 
FR क आतिसार--पु० स्वनामख्यात रोग || MENINI 
भातकरार-पु० कुन्जकद्रक्ष || FTA | भतीसार--प०?? 
[ests AMISH । RUGA | अतुळ-पुः तिलवृक्ष || तिलवृक्षा | 
2 के I ORAT चम्या मागरावृक्ष | गन्धक । अत्यन्तसुकुमार--पु० कंगुनीवक्ष ।। कांगनी वक्ष । 
आतगन्धाळु-पु० पुत्रदात्रा लता || प्रदा | अत्यम्छ--न० वक्षास्ल ll विषांबिल, इमली | 


अतिगुहा-ल्री० प्रश्निपर्णीवेशेष || छोटी पिठवन | ji 
| E अत्यम्छपणा*-त्रा० ल वश | 
|| कवरावक्ष | w UA || एक प्रकारकी ||| 
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| ०रक्तचित्रकवृक्ष || लाळ चीतेका वृक्ष | 
अत्यूहा-्री० नीलिका | शेफालिका || :नीलमेद । 
निर्गुण्डीमिद, सिह । 

अदछ--पु० हि्जलवृक्ष || समुद्रफल | 
अदला--त्री ० प्रतकुमारी ॥ घीग्वार, TRA | 
अद्भुतसार--पु ० खदिरसार || खरसार । 
अद्विकर्णी--छी० अपराजिता || कोइल | Be 
कर्ता | 

आद्विका--जी० AIRA |l बकाइन नीम | 
झाद्रेज-म० शिलाजतु || शिलाजीत | 
आद्रेजा-स्थी ° सेहली पीपल, तिंहछी पीपछ।। 
ढद्वीपकी पीपल | 

अद्रिभू-पु«आखुकर्णा लता || मूसाकानी । 
अद्रिसार-पु० लोह । ताम्र ॥ लोहा | तोबा । 
अधःपुष्पी--स््री गोजिद्वा | तृण-र्वशेष्र | 
गोभी । एक प्रकारका तृण | गोक्षिया | 
अधामागव-पु० धामागववृक्ष | चिराचिरा ) 
अधिमांसक-पु« दन्तरोग विशेष ॥ आधिमां- 
सकर दुन्त्रोग | 

अधाघण्टा-ज्लो> अपामार्ग || चिरचिरा | 
भधोजिहिका--न्री० ताळ्मूरुस्थ क्षुद्रजिहा ॥ 
उपजीम | 

adigai गोजिहाबक्ष ॥ गोभी | 
अधोवायु-पु० अपानवायु | 
अध्यण्डा-ल्ली० कपिकच्छू | भूम्यामलकी ॥ 
FS | BEAT | 

अध्यशन-पु० अजीणसत्वे भोजन | अजीणके- 
ऊपर पुनः पुनः भोजन । 
अध्यक्ष -पु० क्षीरिकावृक्ष ॥ खिरनीवृक्ष | 
भध्वगभाग्य-पु० आम्रातकवक्ष || अम्धाड़ा वक्ष | 
अऽवजा-ग्री० स्वणुलीवक्ष || सोनूलीबक्ष | 
अध्वशल्य Jo अपामार्ग | चिरचिरा | 
अव्तान्तशात्रत्र-प॒० व्यानाकवक्ष | अर, २८ 
भशुसत्फछा-स्रा० कदली || केला | 
अनककाळक-पु० वृश्चिपत्री ॥ वश्चिकाली | 
अनड़ाज्ह्वा-स्रो० गोजिह्वा ॥:गोभी | 
॥ अनदय-पु०गारऽपप || सफेद सस्त | 
अनन्त-पु० सिन्दुवाखृक्ष || सम्हाळू | 


oY 


अत्यमरा-न्त्री ०वनबीजपूर || वनजातिबिजोर। नीबू । | अनन्त-न० अभ्रक | अभ्रक । 
aaa- व्यामालता । अगिशिखावृक्ष । 


दुर्वा । पिप्पली |दुरालभा | हरीतकी | आमलकी) 
गुडूची । श्वेतदूर्वी | नीलदूवा । आभैमन्थवृक्ष | 
स्वणेक्षीरी ।। गोरीसर, कालीसर । कालिहारी | 
ga | पीयल | घमासा। हर | आमला | गिलेय। 
सफेद दूब । नीळ-हरी दूब। अगेथुवृक्ष । चोक | 
अनल-पु० चित्रक । रक्ताचित्रक | मछातक | पित्त || 
चीता | छाल चीता । मिलावका वृक्ष | पित्त | 
अनळप्रभा-ख्री० ज्योतिष्मती लता || माळकाङ्गनी | 
अर्नालि-पु० ameaga || दृथियावृक्ष | 
अनाक्रान्ता-स्री कण्टकारी ।। कटेहरी | 
अनार्यक-न० ANEMI || अगर | 
अनायेज-न० अगुरु ॥ अगर । 
अनायोतिक्त-पु० भूनिम्त्र || चिरायत | 
अनतिमेल्या-स्री० पक्का || असवरग, पुरि | 
ASAE- विभतिक ॥ AET | 
अनिला-स्री अपराजिता || HAs | 
कृष्णकान्ता | 
अनिलान्तक-पु०इंगुदावृक्ष ॥ Wieiza | 
अनिदछासय-पु० वातरोग-विशेष ॥ वायुरोग । 
अचिष्टा-स्री० नागवला ॥ गंगेरन, गुलप्तकरी | 
अनिक्षु-पु० इक्षु-विशेष ॥ SEAR | 
अनुकूला-स्री ० दन्तीवक्ष ॥ दन्तीवृक्ष। 
अनुज-न ० प्रपौण्डरीक नाम गन्धद्रव्य॥ पुण्डरिया। 
अनुजा-स्त्रो० त्रायमाणा ॥ AAA | 
अझुपान-न०ओंप्रधाङ्गपेय।॥ ओषधके TWH वा अंत- 
जा पा जाता ह | 
अनुपृष्प-पु ० दार || सरपता | 
अनुबन्धी-ल्ली हिक्रा | तृष्णा ।। हुचकी | प्यात | 
अनुवासन- ० बस्तिक्रिया-विशेष || eg- 
बस्ति | : 
agado क्षद्राग-बि० ।। पादरोग | 
अनुष्ण--न ० उत्पल || कुमुद | 
अनुष्णवल्लिका-स्री ० नीलदूर्वा || नीली दूब | 
अनूप-न० जल्बहुल स्थान | 
अनूपज- न० आद्रेक |) अदरख | 
भन्तःकुटिल-पु० शख || दख | 


SS N 


ara SS 
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| अन्तकोटरपुष्पी-स्त्री ० नी 
aguiar || 

aaae मल्लातक || मिलावेका वृक्ष । | 

अन्तिका-स्री शातला || सातला | 

अन्त्य-पु० मुस्ता ॥ मोथा | 

अन्च-न० पाकाशयांश AIST || पेटको नाडी | 

अन्त्रवराद्रि- ate पृ० रोग-विशेष | 

अन्धमूषिका-त्ली० देवताडवृक्ष |। देवताडवक्ष | 

अन्धुल-पु० RATA || तिरप्तका पेड़ | 

अन्नमल-न० मद्य | विष्ठा || Aer | मळ | 

अन्येद्रुष्क-पु ० विषमज्यर-विशेष || एक प्रकारका 
विषमज्वर | 

अपतर्पण-न ० लंघन ॥ भूखा रहना | 

अपत्यदा-ल्ली० गमेदात्रीवृक्ष ॥ लक्ष्मणा | 

अप%य-न० पथ्यमिन्न || अपथ्य । अहित | 

अपरा-स्त्री2 जरायु ॥ आंबर | 

अपराजित-पु ० क्षुद्रक्षुप-विशेष ॥ saaara । 

अपराजिता-स्त्रो० स्वनामख्यात पुष्पलता-विशेष || 
जयन्तीवृक्ष | अशनपर्णी | शेफाली । दामीभेद | 
ata । हृपुष्रामेद ॥ कृष्णकान्ता कोयल | 
Iaa | पटदान | हारासिंगार । छोकर वृक्ष | 

|| दाखवेल | हाऊबेर | 

| || अपरिम्छान-पु० रक्ताम्छानवृक्ष ॥ लाळ कटसंरैया | 

। अपविषा-स्रो० Tad तूण ॥ निथिषींबास | 

अपशोक-पु ० अशोकवृक्ष ॥ अशयोकवक्ष । 

|| अपस्मार-पु ० मूच्छाभेद ॥ मृगीरोग | 

|| अपांपित्त-न० चित्रकवृक्ष ॥ चीतावृक्ष । 

|| अपाक-पु० पाकाभाव ॥ अजीणपना | 

॥ अपाकशाक- न० आद्रक ॥ अदरख | 

|| अपाङ्ग-पु० नेत्रान्त ॥ नेत्रका कोना | 

अपाङ्गक-पु० अपामार्गे वक्ष ॥ चिरचिरा | 

अपान्त-न ० मलद्वार ॥ मलका द्वार | 

|| अपान-पु० गह्यवायु ॥ AERE वायु।अपानवायु। 

|| अपामार्ग-पु० क्षुप-विशेष ॥ चिरचिरा । 

ख-न० पीनसरोग | पौनिसरोग | 


ळ्वोना | अपूरीण -स्रो ० शाल्मलीवक्ष । सेमरका वृक्ष | 
| अपेतराक्षसी-स्रो० तुलसी | वर्वरी || तुलसी 


अभ्यज्ञन-न० अम्यङ्ग ॥ तेल 


| 
वनतुळषी | 

अपोदिका-ख्री० पूतिकाशाक । NER शाक | 

alqai चित्रकवृक्ष ॥ च १ता क्ष । 

अंप्रिय-न० वेतस ॥ वेत | 

अप्रतराक्षसी-स्त्री० तछती ॥ तुलहीका वक्ष | 

अफल-पु ० सावुकवरक्ष ॥ URIA | 

अफला-स्त्री० भूम्यामळकी। घ्र॒तकुमारी | भुईआमला| 
घीकुमार | 

अफेन-न० ARTA ॥ अफीम । 

अवद्ध-पु ० FRNA ॥ वरनावृक्ष | 

अव्ज-न० पद्म | दख ॥ कमल | शंख | 

अव्ज-पु० शेख ० हिज्जलवृक्ष ॥ शेख | समुद्रफल | 

अव्जभोग-पु० GAR || भसींडा | 

अव्जिनी-स्त्री> पद्मलता | कमालिनी | 

अब्ज-पु० सुस्ता Il माथा | 

अन्द्सार-पु० कपूरभेद || कपूरभेद | 

अव्धिकक-पु० समुद्रफेन ॥ समुद्रफेन | 

अव्धिफेन-पु० ?? 

अब्धिमण्डकी-स्त्रा० शुक्ते | मोतीकी साप | 

अब्भ्र-न० मुस्ता अभ्रक ॥ मोथा अभ्रक | 

अभय-न० उशीर || खस | 

अभया-स्त्री2 हरीतको || As | अभयाहरड | 

अभिधार-पु० Fa ॥ घी । 

अमिमन्थ-पु० चक्षुरोग || एक प्रकारका नेत्ररोग | 

अभिन्यास-पु० सन्निपातञ्वर-विञ्ञध | 

अभिषव-न ० काज्ञिक ॥ FA । 

अभिषुत-न०?? 

अभिष्यन्द-पु० नेत्रराग-विदाष | 

अभीरु-स्त्री> शतमूलो |] तावर | 

अभारुपत्री Elo ”? 

अभीष्टा-ख्री० रेणकानाम।गन्पद्रव्य ॥ रेण 

अभेग्र-न० हीरक ॥ हीरा] | 

'अभ्यङ्ग-पु० अभ्यञ्जन ॥ तेल : 


(&) angaa- 


hl 

अभ्यूष-पु० पाकावस्थागत कलायादि । AT : ee ` स्वनामख्यात मिष्टफल || | 
व्यपाकयवसंघपीद ॥ पोलिका, UZI | नासपाती | पठोल ॥। परवल | | 
अश्र-न० अभ्रक | मुस्तक । स्वणे ॥ अमक ।। अमृतफला Blo HAN आमलका दाख, आलला । | 


मोथा: | सोना | असृतवल्ली-स्री० गुडूची ॥ Peai ! 
अम्नक-त० स्वनामख्यात धातु ॥ अभ्रक ।|अम्रतरसा-स्त्री० कापलद्राला ॥ भूर रंगका दाख। i 

| amil सोना । अमृतसम्भवा- ate गुड़ची Ul Mel | | 
|| अभ्रपुष्प-पु० daaa I वेत | अमृतसारज-पु० गुड ॥ शुड । | 


|| अश्रमांदी-ल्री आकाशमांसी ॥ आकाइामांसी | अस्तसवा-ख्री० रुदर्न्तावक्ष ॥ रुदन्ती | | 
॥| अभ्ररोह-न० Sadat ॥ वेदय, लहसुनिया । | अमृता -सतरी ० गुडची । मदिरा | ज्योतिष्मती | 


अश्रबटिक-पु० आम्रातक ॥ अम्बाडा | आतिविषा | GRAAL । गोरक्षदुग्या । दूवा । 
अप्ञङ्गळ-पु० एरण्डव्रक्ष || अण्डका qs l आलकी | हरीतकी | तुल्ती । REFA \ za - 
|| अमण्ड-पुः?? वारुणी ॥। गिलोय | सुरा। मालकाज्ञनी । अतीस । || 
अमर-पु० अस्थिसंहारवक्ष | इडतंकरी | लाळ निसात। अमृतसज्ञीवनी दूब।आमला | हर, || 


अमरज-पु० दु:खादरतृक्ष ॥ दुगन्धशर | aw, तुळक्षी ।। पीपर ( ल ) AAT | 
अमरदारु-पु ० दवदास्वृक्ष ॥दवदार | अमृताफल-पु ० पटोल ॥। पखल | || 


z RRR, i 
| अमरपुष्पक-पु० काशतृण || कारा ॥ अमृतासज्ञ-पु ० तुत्थ-वदाप्र खपारतुत्थ | i 
| अमरपुष्पिका-न्रो ० अब भुष्पी ।।एक प्रकारका तृण | अम्नताहू-न? लघबिल्वफलाकृति-फल- Aaa | | i 
i < = | 


|| अमररत्न~ न० स्फटिकमागि ॥ फिक्रमणि | नातपाती | 
अमरवल्लरी Alo AAS ॥ आकाशवेल | ० खपरीत॒त्थ ।। खर्परिका | | 
|| अमरा- eo दुवा | गुडूची । इन्द्रवारुणी । वट | असृतोद्वव-न? तुत्थ | खपरितुत्य ॥ तूतिया | 


— 


वक्ष । महानीलीदृक्ष | घृतकुमारी | वृश्चिकाली || adhe । | 
~ x उना द x ge 
दयास | गळाय | AAN । बडका वृक्ष, अमोचा-ञ्जी० पाटलावृक्ष | FSH । दतक ॥ 


नदीवड | वडा नोलका वृक्ष |चिग्वारा।वृश्चिकाठी। पाडर | वायबिडंग । हर । 


अम्बक-न ० ताम्र ॥ alae | 

॥ अमल-न० अभ्र ॥ अभ्रक | अम्बर-न० कापास | गन्धद्रव्य.वि० | अश्रक ॥ 
अमलकी- io भूम्यामलक्री || भुइआमला | कपास | एक प्रकारका गन्धद्रव्य | अभ्रक । || 
अम्रळा- त्री? सातलावृक्ष । भृम्बामलकी || सात-|अम्वेष-पु० आम्रातकवृक्ष ॥ अस्वाडा । 


Sy TE SES 


अमळ Yo समुद्रफेन ॥ समुद्रफेल । 


CIJA AREI भेद । मुझआमला | अम्बळपिष्ट-पु० चाङ्गेरी || अम्ललोनिया | 
अमूला- ele अभिशिखावश्ष || कलिहारी | अम्बष्ठकी-स्री० पाठा पाठ | 


aag, न० वारणमूल || खस | arago पाठा | चाङ्गेरी क्ुप-विशेष।यूशथिका। 


| aza- न? Rma | शज्गीबेष | वत्सनाभ || मोझ्यावृक्ष । पाढ़ | अम्ललानिया | जुद्दी । 
पारद | ओषध | दुग्ध | घृत । स्वणि | जळ ॥ |अम्बष्ठिका-ल्ली० पाठा यूथिका || पाढा । जुही । 
विष | ASAT | वच्छनाभ-विष| पारा farae पाठा || We | 

| औषधि | दूध | घी । जळ 
ARAJ वाराइकिन्द | वनमुद् | TEA ।गेंटी। | अम्वालिका-ख्री०१? 


i भै हस) Bis अम्बिका-सत्री कटुका | AMI || कुटकी 
| अमृतजट। [-alo SAIS ॥ वाल्छड | 5 मोड्या | 


अम्बा-स्री० अम्वा | पाठा मोड्या | पाठ | 
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IRTI | (७) 


> FT RU SN 


rr चरम पाक्‍ पल a EEEE y 


अस्घु-न< जळ | वाळक ॥ पानी | नेत्रवाला, सुगं-| अम्ळकाण्ड-न० लवणतण || sana | 
Q 


बवाळा | अम्लकशगु-पु० मातुलुङ्ग बीजपूर || बिजोरा 
अम्वुकेशर-पु० छाळङ्गानिम्बु || विज्ञोरा नीवृ | नीबू | 

अस्वुचासर-न° शेवाळ || शिवार | अम्छ्चूड-पु०अम्छशाक || चकाशाक | 
अम्बुज-न्‌ ० ‘aT | कमल || अस्ळजम्वीर-पु० ANAE ।। खड्टानींबू | 
अस्चुज-न° हिज्जलवृक्ष || समुद्रफल | अस्ळनायक-पु० अस्लवेतत || अम्ल्वेत | | 
अस्युताल-पु० AAS ॥ शिवार | अम्छनिशा-ज्जी ० दाटी || ER | 

अस्थुद्‌--प० मुस्तक || सोथा | | अम्ळपंचफळ-न० अम्लरसयुक्त पचप्रकारफल | 
अम्बुधिद्यवा-त्री ० प्रतकुमारी घीग्वार | धीक्कार | | जमे । बेर १ अनार २ इमली ३ चूका ४ 
अम्ब॒ुप-पु० चक्रमदवृक्ष || चकवड | पमार | अम्ल्वत ५ महान्तरेजम्वीर, जम्भीरी १ नारङ्की 
AJAA SAAT || उच्चरातः | २ आस्लवत ३ इमली ४ ANTA ५ | 
अम्बुप्रसाद-पु< कतकवृक्ष || निम्मेळीकळवक्ष | | अम्लपत्र-पु० अश्मन्तकवृक्ष॥ आवुटा देशान्तरीय 
अम्ब॒ुभृतू-पु० मुस्तक || सोथा | | भाषा | 


अम्दुसात्रज-पु> शम्बूक । धोधा | अम्छपत्री--जछ्ली ०पलाशीता | क्षुद्रामेलकी |) पलासी 
अस्बुरुदा-स्त्री > स्थळयञ्चिनी || गेंदात्रक्ष | | लता | AFZET | 
अम्बुवासित्ती-स््री ० पाटलावक्ष || पाडर।पाढल | | अम्लपिष्ट-न० शाक-विशेष ।। चाङ्गेरी । 


अम्बुवाखी-ल्ली०'' अम्लपूर-न० FAFS || विषाविल, AZIE | 
अमभ्बुवाह-पु मुस्तक || मोथा | अस्लफल-पु ° आम्रवृक्ष।। AMAIA | Ae FAFS | 
अम्बुवेतस-पुः जलवेतस || जल्त्रेत | अस्लभेदन-पु० अम्लत्रेत् || अम्ल्वेत | 
अम्बुशिरीषिका-ल्री०जळशिराषद्रक्षः॥ ढाढोनी । ।अस्लरुहा-त्री० MASE ॥ पानभेद | 
अम्बुसार्षणी-स्री० ASA || जोक | अम्ललाणिका, अम्छछोणा-स्त्री० नारी || अर 
अम्भ:-( स्‌ ) do जळ | वाळक ॥ पानी yp TAU bs 

सुगस्थवाळा | ASII ° धुद्रास्लिका || अम्ललोना | 


ASIN- ०अम्लगणविशेष | चाङ्गेरी | EET] 
अस्लछवेतत | जम्भ्रीर । बीजपूर । नागरङ्ग | 
दा[डम।कापत्थ | अम्ळं | याजास्लक | अम्बष्ठा| 
FUER || AFSAT | ASX |. अम्लबेत | 
जम्भीरी नीयू । बिजोरानीवू] नारंगी।अनार|करैथ | 

स्छ | वित्राविळ | मोड्या । करोंदा । नीब | 
argaz Ao त्रिपर्णिकानासक कन्दरः AAT | 
अस्छव्राटिका-ज्ञी० नाग भेर्‌ || पानभेद | 


अम्भःसार-न० मुक्ता ॥ मोती । 
अम्भोज-न० पञ्च || कमळ | 
अम्भोजिनीत्री> प्मलता || पनी | 
अम्भाद-पु० मुस्तक || मोथा | 
अम्भोधर-पु० ?? 

अम्भांधिवद्ठभ-पु TNS. | मूंगा | 
अम्भोमुक - च) पु० ?? 

अम्र-पु० AHJA |) आमका पेड | 


ASTERA शाक-मिशेष || ARNE | 
अम्र-न० MATS || आम । अम्लबीज-न० Tair || RNAS | 
अभ्रत-पु० आम्रातक || अंबाडा | अम्लवक्ष-न ०१? 
अम्रातक-पु० *? अम्ळत्रतसः-पु० स्वनामस्यातवश्ष-विश्येष || aes. 
अम्ठछ-न० तक्र || छाछ | मठ्ठा | बेत | 


अस्ल-पु« अम्लरस | अस्ल्वेतत | FAE || अम्ललार-न०काञ्चिक । काजी | 
OF || खट्टा रस अम्लवत | Fiat । छाछ ॥|अस्छसार-५० अस्ळवतस || AAF ieee 
अम्छ-पु० लकुचवृक्ष ।। बड॒हर | AGI | नीबू | एक प्रकारका छोटा ताड | 
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| ० Hat || अस्त्रियां हळ 
अम्लांकुश-पु० अम्लवेतस || अम्लब्रेत | 
अम्लातक-पु० अस्लानवक्ष |] बाणपुष्प | 
अम्छान-पु० agaaa ।| anga गौडादि 
प्रसिद्ध 

anysee तिन्तिडी | इमली | 
अस्लिक्रावटक-पु० बडा-विशेष || अम्ल वडा | 
अम्लोटक-पु० अश्मन्तकवृक्ष ॥ आमरोडा | 
अयः ( सू )-न ०छोह ॥ लोहा | 
अयस्क्ान्त-पु०कान्तलोद || JARAN | 
अयकळछद-पु० सप्तपणवृक्ष || छतिवन | 
अयुगमच्छद्‌-पु० ?? 

अयोमळ-त०लोइमल || लोहेका मेल | 
अरक-पु०शैवारू | TIF ॥ 
पापडा । 
अरग्वघ-पु०आरखध || अमलतास | 
अरटु-पु०इयोनाकवृक्ष ॥ अरठ, 22 | 
अरणि-पु०गणिकारिक्रावृक्ष । दुरालभा || अरि | 
धमासा | 

अरणी-ख्री० अराणि || अगेथ | 
अरणिकेतु-पु० गणिकारिका | अगेथु | 
झरण्य-पु०कटफलवक्ष || HATS | 
अरण्यक्रदछी-त्री०गिरिकदूली ॥ पवती केठा | 
अरण्यकापासी-खी० वनकापीसी ॥ वनकपास | 
अरण्यकुलत्थिका-त्ना० FA || वनकुल्यी | 
अरण्यकुपुम्भ-पुन्वनकुसुम्म | वनकुसुम । 
अरण्यघोली-न्रीः पत्रशाक-विशेष 


AUVARI FAM जीर || बनजीरा | 
अरण्यधान्य-ज० नीवार || नीवार धान | 
अरण्यमुद्ठ पु० AAA || TAT, मोठ | 
अरण्यवासना-स्रा< अत्यस्ल१ण| लता | 
अरण्यवात्तूक-पु> वनवास्तूक || TATAA | 
अरण्यशालि-पृः नवार || वनभान | 
अरण्यश्रण-पु० वनजात शूरण || जम्रीक्रन्दभेद | 
अरत्नि-पु०कूर्पर || जिसमें कनिष्टा कैली हो ऐसा | 
' वद्धमुश्टि हाथ | 
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शिवार । पित्त- 


॥ aa. 3 
घोली | अरुष्कर-न ० मछ/तकफछ || मिलविका फल | 
A क व भः N फ़ 
awaaga mie वनभवाद्रका || aq) 2° भलातकवृक्ष || मिलावेका फळ | 
अदरख | असुहा-स्री० TAA || JEANA | 


आ कि लदी e अरलु-पु०इयोनाकावृक्ष || शोनापाठा | 
अरविन्द--पु० प्मरक्तकमल | नीळोत्पळ । ताम्र 
कमळ | लाळ कमल | नीला कमल | AAT । 
AUS—To सञ्जरस || राळ ! 
अरि-पु० खादिरभेद ॥ तिक्तखिर्‌ | 
अरिन्ताळ-न० दरिताळ || हरताळ | 
आरिम-पु० कासमईवृक्ष || FAD । 
अरिमदे-पु ० ane वृश्च I कसोंदी | 
अरिभाशत-पु० ARGA ॥खरका वक्ष । 
अर्मिद-पु० AINAT II दुगन्धयुक्त खर | 
आरिष्ट-पु० तक्र । नित्र | लठुन । फेानिलवक्ष । 
मद्र-विशष || छाछ | नीम | छशुन | रीठा | एक 
प्रकारकी मदवाली वस्तु । 
अरिष्टक-पु० फेनिलवक्ष 
रीठाकरज्ञ | 
अरिष्टा-ख्ली ० FH ॥ कुटकी | 
अरुः[ स॒ | पु० रक्तखदिर ॥ छाल खरका पेड | 
अरुज--पु० आरगखध || असलतास | 
अरुण-पु० अर्कवृक्ष | AFA | AETA || 


LI 


| रीठाकञ्ज ।। रोठा | 


आकका वक्ष | पुन्नागका वक्ष | अरछ टेटू,टेटी | 
अरुण-न० FAA | सिन्दूर ॥ केशर | सिन्दूर | 


ARM- alae | श्यामलता । HAN | 
रक्तत्रिवृता । इन्द्रवारुणी | ear । मुण्डतिका।| 
ada | कार्लावर, सालसा, करियाताऊ | 
मजीठ|छ ल ।नेसोथ।इन्द्रायण | Far] सुण्डी | 

अरुष्क-पु० BSH || भिलावेका वृक्ष | 


अरांचक-पु०रांग-विद्रेष || अरूचि | 
अक्र-पु८ ताम्र । स्फाय्क | अकवक्ष 
टिक | आकका वक्ष | 
ABBA A> आदित्वभक्ता || हुरहुर,हुरुहुल | 
अकचन्दत्त-न० रक्तचन्दन || Seas | 
अकपत्र-पु ANQARA || ARY | 
aaqa ० वक्षविशेष || LASS वड़भाषा | 
अकंपर्ण-पु० AFFA || आकका वक्ष | 
अक्रपादप- Yo terra || नामिका पेड | 
अकपुष्पिका-खी qA || क्षीरवक्ष ey | 


॥ ताबा | 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


Sn SEE 


P - प 


Digitized by Arya Samaj JKoundation Chennai and eGangotri 


AFTARI | 


(९) 


शिका... 2 ज 7 


९ is ~ ~ A 
अकपुप्प[-ल्ला[० कुडम्बनावक्ष || अकेपुष्पी | 
सरजसुखा | सयमुखा | 


— Fo Tay. 
MAAA ० जवापुष्यवृक्ष || Hees, गुडहर- 
Tees | 

A ए >> फी 
अकभक्ता-ल्ा० आदित्यमक्ता || हुरहुर, हुलहुल। 


अकसू ला-ज। ० HAIA) इशेल्मृुठ JEE | 


, अकवछभ-पु० व “JAIA || दुपद्दरयाका qa ||; 


ठुपहरियाके फूल | 
ARAT—Ae ताठीसपत्र || ताळीसपत्र | 
अकेहिता--त्री: आदित्यभक्ता ।। हरहर | 
अकोह-पु० ALT || आकका वक्ष | 
अघ-न ० मधु विशेष || एक प्रकारका मधु | 
अजक-पु० अतपर्णास | IEIZ | तेजपत्र | वन- 
तलसाभ्द | सफद तुलसी | तेजपात | 
अज्जुन-न० तृण । चक्षुरोग-विशेष || तृण | नेतरः 
राग-विशेष | 
अञ्जुन-पु०व्वनामख्यात वृक्ष || FE | 
अज्जुन्नोपम-पु० वश्चमेद्‌ IFTA | 
अण-पु० शाक || शाकवक्ष | 
अणः ( स्‌ )-न० जल | पानी | 
अणवज-पु० Ao समुद्रफेन| |समुद्रफेन | पमुद्रझाग। 
अणवाडूब-पु० आम्चजारवक्ष || अभिज्ञारका पेड | 
अणोद्‌-पु ०मुस्तक |) मोथा | 
अणोंभव-पु* शख || शख | 
अत्तेगत-पु० aw |) नीठपुष्पकी Eza | 
अथासद्धक-पु० ।सन्दुवारवक्ष || पंभाळू | सभाळूका 
पेड | 
अभ्य-त० शिलाजतु || Reta | 
अद्दित-न० वातरोग-विशब्र || पक्षाघात | 
अद्भचन्द्रा-ल्ली ० कृष्णा त्रिवत्‌ || काला निसोत | 
अद्वचन्द्रिका-स्रो> कर्णस्फोटा लता || कनफेडा | 
AZA- नेपालनिम्त्र || नेपाल्देशीय eq 
वा चिरायता | 
अब्युद-पु० Ae रोग-विशेष || Adz | 
HEH (a) न० नेत्ररोग-विशेत्र || एक प्रकारका 
नयनरोग | 


अस्मण--ए० द्रोणपारिमाण ।। ३२ सेर | 


अय्येमा [ न्‌ ]-पु० ahaa l आकका वक्ष 


अशे: स -न० स्रनासख्यात पायुगत रागविशेष ॥ 
AAG | 
अशान्नि-पु० झूरण | जधीकन्द | 
Aaligt—sie तालमूली ।। मुशली | 
अश्ोहित-पु० भल्लातक || मिलावेका वृक्ष | 
अल-त० हृरिताल || हरताल | 
क-पु० अलक || श्वेत आक वा मन्दारवक्ष | 
अलक॒प्रिय-पु० JAAA | 
लळक्त-अळक्तक-पु० लक्षा | लाक्षारस || 
लाख | महावर | 
अलम्बुपा[-स्त्र मुण्डतिका» 
दाश्राबाणिका|लजाळका WE । छोटी बडी 
गारख पुर्ण्ड i 
अलछक-पु० श्वतार्क || सफेद आक | 
अलस-पु ° वक्ष-विश्येप || पादरोग-बिश्ञ ।| 
एक प्रकारका वृक्ष | पांवरोग । 


caga | 


न 7 य 


अछुूसक-पु० अजीण॑जन्य -A || अजी 
गरोगभेद | 
ASA- o हंसपदी || लाल रङ्गका SAT | 


अलाबू-त्री gmi || तिक्तत॒म्बी ।। Hea 
QEN || कडवी तोम्त्री | 
आलेकुछसंकुछ-पु० BAIA || FAAA | 


आलाजहा-आ्री ०अलिजीहका || जिह्मपर प्लुद्रजिह 
ताक ऊपर एक छोटी जाभ होती हे | 


agai. ० मालादूर्वा ।। माल्दूब | 
ROMA Ae वृश्रिकोक्षुप || बिछाघास | 
अछिपर्णी-्री° वृश्चिकाली ।। वश्चिकाळी । 
आलिप्रिय-पु० रक्तोत्तल || छाल कमल | 
अलिप्रिया-ल्ली ० पाटलावृक्ष || पाडर | पाढल | 
अलिमक-पु० पञ्जकेदार मधूकवृक्ष || कमल- 
FAL | AGATA | 
अलिमोदा-स््री ० गणिकारीवृक्ष || मदनमाढनी । | 
आछेम्बक-पु० पद्मकेशर || कमलक्रेशरः | 
कमलका जीरा | 
अलिवाहि ती-- 
युष्पवृद्ष | 
अलु-स्रो> आळ ॥ आढ | 


, 


St Se AE 


ale कोर्वकापुष्पव्रुक्ष |. केवडेके 


।| अलोहित न० रक्तपद्म ॥ लाल कमल | 


| 
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aago पानीयपूटज || जळकुस्भी । | 


| यवासवृक्ष ॥ SAEN | 
अस्पकेशी-ल्री० भूतकेशी ॥ सूतकेश | 
अटपगन्ध-न> CHA ॥ लाळ कुमुद्‌ | 
अह्पपत्र-्वद्रपत्रहुङसी || छोटे पत्तका Teal | 
अल्पप्रश्य-न० WIF || लाल कमळ | 
अस्पप्रमाणक-प० अल्पप्रसाण ॥ छोटा. तरबूज, 
खबूजा | 

अह्पमारिष-पु” agar चौलाईशाकर | 
अह्पदाहृ-न० उशीर ॥ खंत | 
॥| अर्पदाहेष्ट-न० ?? 

|| अस्पदाहेष्टकापथ-न० ?! 

अवनी-बी ० त्रायमाणा लता ।। जायमाण | 
अवस्भिसोस-न० BNF ॥ कांजी | 
अवराहिशास्त्रि ( न्‌ )-प० SATA ॥ TASS 
वा पिलखन्नब्गक्ष | 

अवरोहिका-स्री> अश्वगन्धा || असगन्ध | 
अवरोहि ( न्‌ )-पु० वटवृक्ष ॥ वडका पेड़ il 
मवलेह-पु० Raa || Se औषधी | चाटनेक्री 
औषध | 

॥ अवल्गुज-पु० सामराजी || बावची | 
अवाकपुष्पो--स्री ० शतपुष्पा | मधु|रेका। अधःपुष्पी || 
सॉफ सोया । एक प्रकारका तृण | चोरहुळी- 
देशान्तरीय भाषा | 

अवारिका-छी० धन्याक ॥ धनिया | 
| अविक-न० होरक ।। होरा । 
अविगन्धिका-ल्ली ० अजगन्धावृक्ष || वरर | 
आविग्न-पु« HWE । पानेयामळक ।। करोंदा | 
पानीआमला | 

|| अवित्यज--यु० न० पारद ॥ पारा । 
आवेद्धकणो-स्री०' पाटा । ARI || 
भङ्गरा | 

i ES पाठा || पाढ | 
आवाअय--पु० इयामाक तण || समाकतण | 
आवाप्रया-स्री०्श्यामालता | सारिवा, गोरीसर | 
ATF ite निर्विष तण || निर्बिपी घास | 
अब्द-पु० मुस्ता |! मोथा । 

अव्यण्डा- Bio अव्यण्डा || कोळ । 
अन्यथा ज्ञो दरीतकी | पद्चचारिणी || हरड | 


गंदा a) 


पाठाः 


अझन-पु० अशनवृक्ष || बिजयसार | 
अशनपर्णी-स््री ० वृक्ष-विशेष || पटशण | | 
अशाखा-ख््री ० शूली तृण || शूळी घास । | 
अशिर--न० हीरक । हीरा | | 
अशोक-न० पारद | पारा । ° | 
अरोक-पु० स्वनामख्यात Fa | | ARJA | | 
अशोकरोहिणी-खी० कडरोदिणी ॥ कुटकी | 
अझोका-ल्ली० कुटका || कुटकी | | 
अशोकारि-पु० FAJA || कटम्ववक्ष | | 
अझ्मफद्ळी-ल्री० RAVAN । | केलामंद्‌ | 

परमकेतु-स्री«क्षुद्रपापाणभेदी TA ॥ छटा पाखा 

नभद्‌ | 


[दमन्ल-पु० पाप्राणमेदन्रक्ष । दृत्थाजाड। | | 
अञ्मगभज-न० AGT || पन्ना | || 
अइसज-न० शिलाजठु || Psa | 
अइमजलहुक-न० !? 
अश्मजतु-न० 7? | 
अश्मन्तक-पु० तृणविशेप्र | वृक्ष-विशेष || एक || 

प्रकारका तण) आवुटा दशान्तरीय भाष | | 
अश्मन्तक-न० दीपाद्धाराच्छादन || दापादाराच्छा- 


= 


zaga । 

अरमपुष्प-न० AZA || भूरिछरीला | 

अरमभाल-न० लोहभाण्ड || हामिळदस्ता | फारसी 
भाषा | 

अञ्मभित्‌ [दू |प०पाप्राणमेदी वृक्ष | पाखान भेद 
वक्ष | 


= 


SSS SSS E 


अश्मयोतनि-पु० मरकतमाणि || पन्ना | 
AA ० मृत्रकच्छभेद || पथरीरोग | 
अइमरीन्न-पु० वरुणवक्ष || वरनावरक्ष | 
अच्मरीहर-पु० धान्य--विशध्र || पुनरा । 
अच्मसार-पु० Ae लोह || लोहा | 
अइमकन्द्का-ल्ली अद्यगन्धावक्ष || असगन्ध 
अच्मोत्थ-न० शिलाजतु ।। शिलाजीत | 
अद्वकर्ण-पु० JAAA ॥| एक प्रकारका | 
गाल, आल्भेंद, SAAS | 

अद्वकर्णक-पु० AUST ।। MIA । 
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आषाधकाष | 


(nn eT INNIS 


azg. नखीनाम गन्धद्रव्य || नखी | 


नान्ता | 


||| REET | 

"| अश्वगन्धा-ली ०स्वनामख्यात क्षुद्रउजक्ष |।असगन्य | 

|| अव्वन्न-पु० करवीरपुष्पत्रक्ष || कनेरपुष्पदक्ष | 

! अश्वत्थ--पु० स्वनामस्यातइक्ष-विश्वेष ।। aqaa 

| अव्वत्थभंद-पु० स्थालीवृक्ष || बेलियापीपेलवरक्ष | 

|| अइबत्थी-ल्री- पिप्पलिकाबश्ष || पीयठीव्रक्ष | 

अध्वदृष्ट्रा-त्री ० NAAA ॥ गोखुरूबश्ष | 

अश्वपुच्छी-ल्ली ० माषपर्णी || सपवन | 

| BGA शात्मलोत्रक्ष || Waza | 

अइवपुष्प-न०_ ASA || पत्थरका फूल | 

| अश्वबाल-पु० काश || Hla | 

अइवमार-पु० FAL || HATTA । 

अद्गत्रमारक-पु०?? 

अठवरोधक-पु०१? 

अइवान्तक-पु० कुलत्थिका || कुल्थी | 

अश्वारोहा-त्ली ० अदवगन्धा || असगन्ध | 

अश्वावरों हुक-पु ० !? 

aygo” 

अइवाक्ष--पु० देवसप्रपवृक्ष || सुरसर्सो-निजरसर्पों 

अष्टपादका-छ ० मद्रवला || मदनमाळी | 

अष्टमान-न FERAT || ३२ तोले। 

अष्टमिका-त्री० छुक्ति । चार तोळे | 

अष्टमी-छ्ली ० क्षीरकाकोली || अष्टवगप्रातिद्ध ओपाने | 

अष्टमूत्र-न० छाग, मेष, गो, महिष, धोटक, 
हस्ती, EH, उष्ट्र || वकरी, Ne, गाय, 4a. 
घोडी, हाथिनी, गधी ओर ऊंटनी 
अष्टमूत्र कहते हे | 

अष्टरक्षीर-न° छाग, मेप, गो, त्री, हस्ती, घोटक, 
SE, महिष || बकरी १ भेड़ २ गाय ३ नारी 
Ea घोडी ५ Saat ६ हथिनी ७ भेस ८ यह 
आठ प्रकारक दूध हैं | 

भष्टलोहंक-न ० अष्टप्रकार धातु-विदाष्र || यथा | 
सुवर्ण १ रजत २ ताम्र ३ रङ्ग ४ सतिक ५ 
कान्तलोह ६ मुण्डलोह ७ Manse ८ | 


इनके JARI 


अश्वखुरा-्री> अपराजेता || कोयललता [विष्णु- 


i अश्वखुरी-त्री अपराजिता || कोयळलता | विष्णु-अष्टापदू-पु० न° g | सुवर्ण || धतूरा ।सोना। 


7 |अस्थिककटिका-स्री ० 


अष्टवर्ग-पु० आंब्रधा्टक-विदोप्र || यथा-जावक १ असपत्रक-पु० शभिण्डावृक्ष || भिण्डीवक्ष | 


TENE REN EEN te PN ८३ Ea 
EIE २ मेदा ३ सहामेदा "४ द्धि ५ | 
वाकू ६ काकोली ७ क्षीरकाकोली ८ यह झष्टवर्ग 


= 


él 


ATES Jo AAT १ बीजपूर २ AST ३ 
चुक्रक ४ चाङ्गेरी ५ तिम्तिडी ६ वदरी ७ कर 
we ८ [| जम्भीणि नींबू १ विजोरानींबू २. बड़ी 
जम्भीरी ३ विप्रंविळ, Age ४ MAA ५ 
इमली ६ वेर ७ करोंदा | 
अष्टावान्‌ [ तू ] पुः न° जानु || घुटना | 
असन-पु० JAR || विजयसार | 
अघनपर्णी, Bo इक्ष-विशेष | अपराजिता || पट 
दाण, रसुनियाघास । कोयल | 
असरु-पु० A-AA ।। कुकरोंदा | 
असार-पु० Wesa || अरण्डका पेड़ | 
असार-न० ATS || भगर | 
आसिता-्नी० नीलीवृक्ष ।। नीलका पेड | 
| 


असिताछु-पु० नीलाळ || नीलवर्णं आलु | 

असितात्पळ, न० ANTS || नीलकमल | 

असिपत्र-पु० इक्षु | गुण्डनासक तृण ।। sa | 
गुण्डतृण | 

असिभेद--पु ०"विट्खादिर || दुरीन्धेखर | 

agwi ० वर्वरी || वेरी, वनतुल्सी। 

agug कांस्य || कासी । 

असुरी स्री ० राजिका || राई । 


agg [ ज्‌ |-त० रक्त । कुकुम ॥ BRR] 
केशर। ४ 
अस्तमती-स्ी० शालपर्णी || शारिबन, शालबन | 


वृक्ष-विशेष॒ || एक प्रका- 


रका] रक्ष | 
अह्थिश्खला-ल्री० अस्थिसंहार ।। हडसकरी | 
अस्थिसहार-पु० अस्थिशेखला || हडसंघरी 
अस्थिसंहारी-ल्री० ग्रन्थिमान्‌ वृक्ष || हड़सेकरी | 

हडजुडी | | 
अस्थिसन्धिक-पु० अस्थिसंहारक |॥हडसकरी | 
आत्तग्धदारु-न ० दृवदारुभद |। देशी दवदारु | | 
असस्याद्र-पु० रक्तवदिर || लाळ खर | 
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- ० जलोका || जोक | 

aangal EZRA | सालई FA ॥ 
अखबिन्दुच्छदा-स्रो SHIM कन ॥ 
लक्ष्मणकन्द | 

अस्जयष्टिका-स्रीर AAs || मर्जाठ | 
अस्लनरोधिनी-ख्री० THz ॥ ZEAE, लब्जा- 
qit | 

अश्लाजक-पु० श्वेततुलती || सफेद तुळती । 
अहवीन्धव, अहमणि-प० AFAI ER वृक्ष | 
अहस्कर, अहृत्पाति-पु ०१ 

आहि--पु० सीसक । अहिफेन || सीता । अफीम | 
AAA ०कुलिक्रक्ष | ARRA | 
BHI शास्मलीवृक्ष || सेमरका दक्ष । 
आहेच्छत्र-पु० ATA || मेढशिज्ञीका पेड | 
अहिफेन-न ० अफेन ॥ अफीम | 
अहिभियदा-्रो० सूस्यामलकी || भुई आमला | 
अहिभुक | ज |-पुः गन्धनाक्रुली || नाकुली | 
नकुलकन्द | APSA | 

aged ae गन्धनाकुली || नाकुलीकन्दा | 
अहिमार-पु० ARRIA || दुगधखेर | 
आहूनदुक-पु०!? 

आहलता-छी० गन्धनाकुली | AIS ॥ नाक 
लीकन्द्‌ | पान | 

अहरु त्रा शतमूला || शतावर | 

अहला-छो ० मळातकत्रक्ष || भिळावेका TA । 
अक्ष-न० सोवचेललवण । तुत्थ | चोद्वारकोड। 
काळा नोन | - l 
— बिभातक्तत्रश्न | रुद्राक्ष । कप्रपरिमाण 
बहेडा वृक्ष | रुद्राक्षक वीज | २ तोळे परिमाण) 
अक्षक-पु० RAITA l ARIA | 
अक्षत-न० छाजा ॥ Gs | 

अक्षत-पु० यव | आतपतण्डुल || जो 
खीळे, WAS, चोले इत्यादि. | 
अक्षता-त्री> BHAT || FEZA | 
अक्षधर-पु० MAA |) सिद्दारावरक्ष | 
AQAA यवातृक्तालता || शाखिनी | 
|| अक्षर-न० अपामाग ॥ चिराचिरा | 

त न अक्षिक-पु० TZA ll आच्युकतक्ष | 
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आक्षभेषज-पु० TRSA ॥ पठानीछोध | 
अक्षिव-न? सामुद्रलय्रण || HAZA, पागा | 
अक्षिव-प० शोभाज्जनब्गक्च || साजनेका TA | 
अक्षीक्र-पु० TAIFA || APTA | 
अक्षीव-न० सम द्रलवण || पांगा | 
भक्षोव--प॒० MARATA || सेजिनेका वक्ष | 
अक्षोट-पु० अक्षाडव्क्ष || AATA | 
अक्ष।ड-पु० ?? 
अक्षोडक-पु०!! 

इति Maes MAA ARAM TS AAT AT ST तागरे 


KANIA, अकाराक्षर प्रथमस्तरंग: ॥ १ ॥ 
(आ) 
AEI. साम्भएळवण || सामरनोन | 


आंकारकरम वणिक्द्रव्य-विशेष ॥ 


करा | 


पु 
yi ° 


Ap- न० अभ्रक || अभ्रक ag | 
आकारामांसी-त्री> wer जटामांसी | 
आकाशमूछी-स्ली ० कुम्भिका || जल्कुम्भी | 
आकाशवल्ली -च्री> छता-विदय || 
आक्कातच्छत्रा-्री ०. कोदालकीद्रक्ष | 


क्च | 
आखुकर्ण-च्री० छता--विदेष ॥ सोकर | 
gaia” 
आखुपर्णी श्री ०? 
agag 


दवताडत्रृक्ष | घघरवल {छ | 


आम्रेय-न० att ॥ सोना | 

आघट्टक-पु० रक्तापामाग ॥ लाल चिरचिरा | 
आंघाट-पु० अपामार्ग || चिरचिरा | 
आचित-न° द्शभारपारिमाण || २५ मन | 
आचारी-्री» हिलमोचिका || हुल्हुलुशाक | 
आच्छक-पु० पुप्पव्रक्ष-विशेष || रञ्जन द्र | 
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आकाशबेल | 
ON 

तोरइभद 
आखु-पु० उन्दुर | देवताडब्रक्ष || मसा । देवताड 


दवताडवृक्ष | देवदाली लता || 


आखुस्कन्द्‌-पुः क्षीरकेचुकीदृश्ष || क्षीरीराव्रक्ष | 
आखोट-पु० फलद्रक्ष-विद्राष || अखरोट | 
AMAT ale द्राश्वकालीरक्ष || इश्रिकाली | 


आजस्मछुराभसपत्र-प्‌ ० सरुब्रक्व्रश्च Il मरुआवक्ष | 
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SSS eer 


|| आजिनेय-पु० जन्तु-विशेष || ऑजनो | 

|| आट-पु० जल्चरपक्षि-विद्येव || आडी | 

॥| आडि-च्री ० स्वनासख्यात Hea || आडी मछली । 
भाढक-न० Yo चतुःप्रस्थपारेमण || ८ सेर | 
आढकी-ज्री० दामीधान्य-विशेय || AE | 
आतँक--पु० रोग ॥ रोग | 

| आतृप्य-न TE-AI || atin | 

|| आत्मगुप्रा-जी० कपिकब्छु ॥ कोंछ | 

| आतत्ममळी--च्री० दुराल्माइशक्ष || धमासा | 
!व्मरक्षा-ज्नी ° महेन्द्रवारुणी || वडी इन्द्रवारुणी। 


| 

|| आस्मशल्पा-जो० शतमूली || दातावर | 

|| Aao माषपगी ॥ मबवन | 

"| aeei- ० घोषकलता || तोरईमेद | 

आ।दित्य-पु० AFTA || आकका वृक्ष 

आदेत्यपत्र-पु० कुम -विशेव्र || अकंपत्र | 

आदित्यपुष्पिका-छ्ली ० लोदितार्क || लाळ nea. 
रक्ष । 

| आदित्यभक्ता-ज्री ० इक्ष -विशेष || हुरहुर । 

आद्य-न० धान्य. || धान | 

आद्यप्रापक्ष-पु०मापकपरिमाण ॥ ५ रत्ती | 

आध्मान-पु० वायुरोग-विशेष || पेटका फूलना | 

आध्मानी-स्री० नलिका नामक TeIZSa|| नदिका | 

ataa- ० विजया | भाङ्ग | 

आनन्दी-स्त्री ० TATA ॥ 

आनाह-प्ु० मूत्रपुरीषरोधक र|ग-विशेष।|मलमृत्रका 
राध | 

आनूप-पु० भनूपदेशास्थ जन्तुमात || ğa सूकरादि | 

आापत्ताम्भसाः-स्न० ।लाङ्गनीलता ॥ Baren | 

AMS Fo HAZ || वालोंके कीडे, जूँ,लीख, 
डीङ्कर | 

आपिजर-न? स्वर्ण ॥ सोना | 

Eas माक्षिक्रधाठु ॥ सानामाखी | ` 

आपूष-न० रङ्ग ॥ UF | 

आप्य-न ० FS || कूठ | कट | 

Anado आहफन || ATA | 

आवबलछकन्द-पु ० मालाकन्द || मालाकन्द | 


= 


ee ला 


woe, 
al 
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| I af 
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आज्यञन० धृत | Alara || घा | सरलका गोंद | | आभा--ह्नी cAAGIA|| ALATA । ATLA पेड । | 


FECA पेंड | £ 
आम-न ० अर्जाणरोग-विशेब<अपक्त अन्नरस||आम।| 
आमण्छ-पु० UUSIA || अण्डका वृक्ष | 
आमय-न ० F3 ॥ FS | कूट | 
आमय-पु०रोग ॥ राग | 
आसलक-पु० व|सकतृक्ष|| बॉसा, ASS |बसोंटा | 
आमलक्-त० आमलकी-० || ककरा | 
ARSH- स्वनामख्यात फलत्रक्षनविदयोष || 

आमला | i 
आमवात-पु० रोग-वि० ॥ आमवातरोग | 
आमातीसार-प्‌ ० अतीसार-जि० ॥ आमसहित 

अतिसार। | 
अ!सारय-पु० नामिस्तनमध्यवर्ती- स्थान | नाभि 

और WAR मध्यक्रा स्थान |. 
aAA- कङ्कपक्षी || बाजपक्षी | 
आमिषी-ल्ली० जटामांधा || बालछड, कनुचर | 
आम्र-पु० स्वनामख्यात फलब्रक्ष-विदाष || आम। 
आम्रगन्धचक-पु० , समष्ठिलब्रक्ष ॥ AFARA | 
AAS ० दाष्काम्रखण्ड || HAA | 
आम्रात-पु० MAAR ॥ अम्बाडा | | 
आम्रातक-पु० स्वनामख्यात वृक्ष || अस्बाडा | 
आघ्रावत्तं-पृ० शुष्क आम्ररत || आमका सत्व | 
आम्लवेतस-पुं० अम्लवेतस || अम्लब्रेत | 
Agio तिन्तिडीइक्ष || इमली | 
ASAT- 
आस्लोका-स्त्री ०१? 
आयतच्छदा-ख्रीश Betas || केळा्क्ष | 
आयस-न० लोह । ATs ॥ लोहा । अगर | 
आयुधधाम्प्रणी-ज्ञी ० जयन्यीवृक्ष || Ha | 
आयुद्रव्य-न ० BUTT || ओषाधि | 
आयुवद-पु० चाकत्साशाज्ात्र ० ॥ वेद्यक शत्र | 
आयुर्योग-पु० औषध ॥ ओबधि | 


॥आयुष्य-न० आयुर्दितकर पदार्थं |) पंथ्याद | 


आर-न० 'मुण्डलोहृ | पित्तल || पौतल | 
आर-पु० न° पित्तल | वृक्ष-विद्वेप ।। पीतल | 
अरफलवश्ष | 


आरकूट-पु० पित्तल ॥ पांतल | ` 
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° (> भेक स्री 
: स्वनामख्यात वृक्ष || अमदतात । | आवर्त्त-न० माश्िकधातु || सोनामाखी | : 
आरटी-स्री० SIT | ब्राह्मणयष्टिका। । गेंदा | | आवत्तेकी-ल्ली० लतो-विशेष || भगवतव्ी- 


ब्रह्मनेटी | भारंगी | कोकणे mg jip Ra! 
आरण्यमुद्रा-त्रीर REIT |) मुगवन, मुगोन | आवत्तिनी-सत्री ० अजराद्वारक्ष ॥ मेढाशेड्डी | 
आरनाळ-न० काज्ञिक || कॉजी | आविग्न-पु० BAZ । पानियामळक || FUT | 
आरनालक- 0”? पानीआमळा | 
| आरामर्शातळा-स्रा० सुगान्धपत्र-बिशष || आरा. आबीरचूर्ण-न० gag || अबीर,गुलल | 
मशीतला | आचिगी-ल्ली० Igam ।। RART | 
A-o वक्षमद || एक प्रकारका वक्ष | आशन-पु० अशनत्रृक्ष || विजयसार ¦ 
आरूक-न० हिमाचल्म्रीसद्वआधधी विशेष || |आशय-पु० पनसबृक्ष RETA । 
आडदेशान्तरीय भाषा। आशापुरसम्भव-पु० भूमिजगुर्गुळ ।। भूमिज 
आरबत-न० पारेवतवृक्षफळ || रेवताख्य कामरुदे- गूगळ | 
| शीय भाषा । आशी: [स्‌ ]०-क्ली० इृद्धिनामक ओप्रधी || aie | 


| Cf ०० Ii SERS आझु-पु० Ao MISHA धान्य || आदाधान | 
५ आराग्य-न० रागाभाव || रागका अभाव | 

आरोग्यशाला-ल्लो > चिकित्सालय || Saza | 
आग्वंध-पु० आरग्यधत्रक्ष || धनबहरा, अमल 


AJIA- o ABSA || गाळकोवेल | 
भाशुत्रीहि-पु० आशुधान्य || ABA | 
आश्रयाश-पु० चित्रकत्रक्ष || चीतावृक्ष | 


तास | es प 
fn आखत्थ-न ० ARRATE || पापका फळ 
Ai-i SHARIA मधु || एक प्रकारका ae पोरठकी सिडी A 
A आसज्न-न० साराष्ट्रमात्तेका ॥ सोरठको मिट्टी | 


गे।पीचन्दन | 
आसन-पु० IRIA | AUAA || जीवक seal 
आपधि | विजयसार | 
आसव-पुः मद्य-विशेष || मैरेयमद्य | 
आसबद्रु-पु० तान्रक्ष || ताडबृश्ष | 
AAs scam ॥ बिरियासंचरनोन | 
आपुरफेन-न० आहिफेन ॥ अफीम | 
agd- राजिका || राई | 
आस्फोट-पु० ARRAIA || आकका वृक्ष | 
आस्फाटक-पु> gias Fez || अखरोट l 
आस्फोटा--न्नी० Faust || नेवारी 


आत्तिगल-पु० नौल.क्षिण्ये || नीली कव्तै्या । 

आ।त्तेव-न० ह्लीरज || स्रीरज | 

आद्रक-न० स्वनामख्यात कन्द || अदरख | 

आद्र्माषा-स्री० माप्रपर्णा || मपवन | 

आद्रशाक-न० आद्रेक || ARE | 

ANRA- आद्रक || अदरख | 

आपभी-ल्री ० कपिकच्छूदक्ष || कौंछ | 

AS-A हरिताल || हरताळ | 

अलाबु-त्री० अलावु || कदूदु, THN | 

आहावबू -स्री ०? 

आढोनक-न० रङ्ग || Us | आस्क -o अकदृक्ष | कोविदार ZEA 
[केका ठक्ष। फेद | कचनार | AM Sse | 

अस्फोतक-पुः HATA || आकका वृक्ष | 

॥ आड | | आस्फोता-त्री> अपराजिता|वनमलिकरा | शारिवा- 


|| Z-T स्वनामख्यात मूल-बिशेष ।। आल | 
अछु--पु० WAS || कोकण प्रसिद्ध आळ | 
| AZET Fee | एलवालुक 


एलुआ | टेल | वनकापासीव्रक्षाविः कोयल il माङ्क्राभेद्‌ | 
| भाळुका-न्री० दीर्षाकार सूक्ष्म रक्तवर्ण आळू || सरिवन, सालस | JAFNT | मद्नपाली | 
| Ft, अरुई। 


आध्यपत्र-न० पद्म || कमळ | 
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आधषावकांष । 


MEH ALY > नातारोग-विशेष || AARE | 
आहुल्य-न० ga- || रग | 
आक्षिक-पु० आच्छुकवृक्ष ॥ रञ्जनद्रम | 
आक्षिंव-पु० Aaa ॥ सेजिनेका वृक्ष । 
आक्षाट-पु० AIZIT | अखरोट | 
आक्षा Jo”? 

इति श्रीशालिग्रामवरैयकृते 
सागर द्रन्यामिधाने आकाराक्षरे 

(3) 

इक्कट-पु० तृण-विश्वेव || बहुमूळ तण | 


= =O ८-७ SN 
SAI इ्गेाव्रक्च || NATA | 


र ee त 


लिग्रामोप्रधराव्द- 
तीयस्तरङ्गः॥ २॥ 


al 
द्वि 
A 


Zia ० 'स्वनामल्यात वक्ष-विशिय | 
प्मती ॥। दिंगोट, इङ्ळ.। MEEGA | 
इजद्जल-पु० न° इंगुदीवृक्ष || गोंदावृक्च | 
SHH Yo AAG ।। विजोरा AZ । 
इज्जळ-पु० RAZIA || TALS | 
इच्चाक-पु० M-AN || KAEN | 
zeo शरीरस्था वामभागस्था नाडी ।। R- 
रके वामभाग्की नाडी | 
zapalio दुराल्माबक्ष || TAAT | 
gatio वटपत्रीव्क्ष || वडपत्री | 
इन्दम्बर-न० AAHS || नीले HAS | 
इन्दिराळय-न० पद्म ॥ कमल । 


TSS 


REPA] | 
इन्दोवर-न० नीलोत्पल || नीलकमल | 
इन्दीवर-न० AZT || नीलक्रमळ | 


इन्दीबरी-त्री० शतमूली || दातावर | 

| मे न्न इन्दीवर || NEFAS | 
FTT कपूर: कपूर | 

इन्ठुक-पु० AHARIA || AIRIA | 
इन्दुकमळ-न० सितोत्पळ ॥ सफेद कुमुद | 
इन्ठुकलिका-स्री० केतकी ॥ केतकी -बक्ष । 
इन्ुकी-च्री० तरिन्दुकट्क्ष ॥ ARTA | 
इन्दुपाष्पिका-त्री> BSAA || कलिहारी त्क्ष | 
इन्ठुरत्न-न० मक्ता || मोती | 


eS 
sali- 


इन्द्रावर-त० नीलोत्पछ|॥ नीलकुमुद॥नीलकमळ। । इन्द्रवृद्धा स्रो० ब्रणरोग॑-विशेष |) gaa । ||| 


इन्दीवरिणी-ख्री ० उत्पलिनी॥ कुम दिनी ।कमलिनो । [इन्द्रसारंस-ल्री ०?! 


इन्द्राणिका-स्री Í 


eprom 


= 


गिलोय | सोमलता | अजमायन | | 

न्टुछोहक-न० रोप्य || रूपा | 

ggap- aaae || GAZAL | 

नंद्र- पु० HATA || FETA | 

इन्द्र-न० इन्द्रयंव ॥ इन्द्रजो | 

इन्द्रगोप-न० रक्तवणकीट- बिशेष || लाल रङ्गका 
इन्द्रगोपनामवाला कीड़ा अर्थात्‌ वीखहु टी | 

इन्द्रचन्दन-न० हरिचन्दन || हारचन्दन | 

इन्द्राचिभिटी-छ्ी ० लता-विशेष | 

न्द्रदारु-पु० दवदासत्रक्ष || देवदास्वृशक्ष | 

इन्द्रटु-इन्दरद्रुम-पु० अज्युनद्दक्ष | gA || 
RIRIA FERA | 

इन्द्रपुष्प-न लवङ्ग | इन्द्रयव || लॉग | ZAAT | 

ABs ठाळुलकोत्रक्ष || कलिहारी | 


इन्द्रपुष्पिका-स्त्री ० 
इन्द्रभेषज-न० ठाण्डी || सेठ | 


इन्द्र्यव-पु० न० स्वनामख्यात || तिक्तवीज-विशेष 
इन्द्रजो । 

करारागजावे० ॥ एक प्रकारका केश- 
राग | गज | वालाका गिर जाना | 

इन्द्र्वासाणका-ल्ला० इन्द्रवारुणी || इन्द्रायन | 

इन्द्रवारुणी-छ्ली SIAT ॥ इन्द्रायन | 

इन्द्राविषा-स्री> अतिविष्रा || अतीस | 


इन्द्रवृक्षे-प० देवदास ॥ देवदारु | 
इन्द्रसुत-पु० अज्जुनदृक्ष || PRIA | 
इन्द्रसुरस-पु० सिन्दुवार || सम्हादब॒क्ष | 


इन्द्रसुरी-त्री०!? 
इन्द्रा-ल्ली ० फणिक ॥ जम्बीरमेद | 
(igana || सम्हालू | | 

Saisie fga । नीलसिन्दवार | 
सूक्ष्मला | लस्थूळला || सम्हाठवक्ष । निगुण्डाभेद | 

गुजरात इलायची | स्थळ अथात्‌ बडी इलायची | 
इन्द्राशन्त-पु० Bea । गुञ्ञा ॥ भाड | 

aaf | 

इभ-पु० नागकेशर || नागकेशखक्ष | 


| Sega- अम्रता । सोमवल्ली | यवानी ॥ |इभकणा-्री> TaN || गजपीपर | 


d 
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a अपर तू e 
eS = z 


ra n यस्ता 


| yee || ढाक, Gad | 
इभकेसंर-पु०” 

इ्सद्न्ता-स्रीः नागदन्त्रक्ष || हतीशुण्डइक्ष । 
इभषा--च्री० स्वणक्नीरीत्रक्ष || ठोटकटारागद | 
इभाख्य-पु० नागकेशरत्रक्ष || नागकेशर | 
हभाषण-न० गजपिप्पली || गजपीपर | 
इराबती-ल्ली० वटवृक्ष । पाप्राणभदी-विर 
पत्री | पाखानभेदी भद | 
|| इर्विलिका-छी ० मस्तकोसन्न anaa पीडाविदप॥ 
मस्तकमें जो फोडा उसकी पीडा | 
|| zanad. स्री कर्कटी | इन्द्रवारुणी || PT 
|| इंद्रायन | 

इव्वोरुठुक्तिका-ल्ली LOANS ॥ फूट । 
इठ्याळु-पु० इव्बाल || ककडा | 
इलीश-पु० इल्लिशमत्स्य || इलीपप्रच्छ | 
इघीका--ञ्री० काशतृण || कांश । 
(| इघुकाण्ड-पु० शर || सरपता | 
|| इधुपु्का-स्री० शरपुद्धा || सरफोक्रा । 
इष्ट-पुः UUSIA | अण्डका पेड | 
इष्टकापथ-न० थारणमूल || खत | 
|| इष्टपन्थ-न० वाळुका || बाळू | 
ZUA शमीवृक्ष || छांकराव्रक्ष | 
इष्टिकापथिक, न० लामजक तृण || छामजतृण 
इक्षु-पु ०स्वनामख्यात तृण | कोक्रिलाक्च वृक्ष || ईख। 
ताळमखाना | 

इक्षुकाण्ड-पु मुज्ञक | काशतृण |IME | काठ] 
इभ्नुगन्ध-ध० FAG | क्षुद्रगोक्षुक्क ॥ कस | 
छोटा गोखरू वा देशी गोखरू | 
RTA Ol VAY PRAA काश तणा 
JAAR | गाखरू | ताळमखाना | कांततण | 
सफेद विदारीकन्द | 

guaano भूमिकूष्माण्ड || व्िलारीकन्द्‌ | 
इह्लुतुल्या ्रो> तण-विशेष || आनाखु देशान्तरीय 
| भाषा] 

Mole तृण-विशेत्र | zack | 
| इश्लुनेत्र-न० gage ` 

|| SSAA Se यावनाल नामक धान्य-विशेष ||जुआरा। 
| RAAT शरतृण || रामसार | 


॥ az- 


te ५ < १02 FN 


gR- क्षुतुल्या | BRIT ॥ कॉस | 
इश्लुसूछ-त० TAARN | È 
क्षुयानपु? प्रण्डक इक्षु ॥ सफेद इख | Ae | 
इश्लुर-पु०कोकिलाक्षदृक्ष | RA | काशतण MATN 
ताठमखाना | Sa । कापत । गोखरू | 
इक्षरक-पु० कोकिलाक्ष | HIT || MAAA 
| तृण । 
इक्ष एस-पु ० काशतग ॥ Bia | 
aaa- गुड ॥ गुड | 
saagi ato क्षीराबिदारा || दूवावदारा | 


इक्षु (Rife 7 
इक्षवाटका-ल्नी० WEF || ZANE | 


क्षवाटी-त्रा ०१? 
इक्षविदारी-छी ० भूमिकूष्मांड ॥ वि शरीकन्द | 
इक्षचेष्टन -पु०.भद्रमुज्ञ || रामसर | 
इक्षसार-पु० गुड ॥ GE! 
zego PSIH, || कडन TE | 
इक्ष्वारि-पु० BAIT || कॉसतण | 
इक्ष्यालिकर-पु०?? 
SANGHA ० इक्षुतुल्या || आनिक्षु । 

इति शालिग्रामवश्यक्नतशालिग्राभाषधशब्दसा गेर 
द्रव्यामिधाने इकारस्वरे Jaa: | ३ ॥ 


c 


g 


इवारु-पु० Bie स्फुटी ॥ फूट | 

इंवारुक-पु० कृष्माण्डाविशेष ॥ 
कौला | 

इंश-पु० पारद ॥ पारा | 

Sage alsa || se | 

zaiei” 

इश्वर-यु० पारद || पारा | 


विछायती पेठा, 


इश्वरी-छी० RRITA | बनध्याककोटकी | az- 
जटा | नाङुलीकन्द || शिवलिंगी | बांझखखसा | 

व्रनक्काडा | शकरजट[ | नाकळीकन्द | 

इत ASAR ARA शालिग्रामोषधदब्दसा- 
गर द्रव्याभधान इंकारस्वरे चतुथस्तरङ्गः ॥४॥ 

fi g 
उखवल--पु० तृण-विशेष | ऊखलतृण | 
उम्र-न० वत्सनाभविष || बछनाभ वित्र | 
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rec 


{RET ES RNG Eee 


र क क म प ० य उ 
उग्र-पु० MARAT || साजिनेका TA | उत्पळ-न० ASIA | जल्पुष्पमात्र | कुष्ठ | पुष्य॥ 


उग्रकाण्ड-पु० कारवेल्ल || करेला | 

उग्रगन्ध-न० RE ॥ dy 

उप्रगन्ध-पु० WA] HAAS | AITTA |चम्पक 
लशुन | कायफर | TANAR | चम्पाइश्व | 

Syge अजमोदा | बचा | छिक्कनी | यवा- 
नी | अजसोद | बच | नाकछिकनी। अज्ञमायन। 

उग्रा-ल्ली वचा | यवानी | छिक्कनी | घन्याक || 


बच | अजमायन | नाकछिकनी | घनिया | 


| 


उच्चटा-स्री ० Tal | भूस्यामलकी । नागरसुस्ता | 
| रसोनमेंद (Asad ॥ घैधची चोटली । भुई 
आमला | नागरमोथा saada | निर्विषी- 


घास | 

उच्चतरु-यु ० ARAZIA || ARASTA | 

उच्चर-पु० पुरीष ॥ विश | 

| उच्छिलीन्ध्र-न°० छत्रिका ॥ 

॥| जज्ज्वछ-त० स्वण || सोना | 

| उडुम्चर-न० ताम्र | कर्षपरिसाण ॥ Sat | २ तोळे 
प्रमाण | 

उड्म्बर-पु० उदुस्वरत्रक्ष ॥ गूलर | 

उड्म्बरपर्णी-्री० adaa || दन्‍्तीवृक्ष | 

S—To जवापुष्प || Ses, :गुडहर्‌ | 

उत्कट-पु० शर । THA || सरपता || लाळ 
लाल गन्ने | 

उत्कट-न० YSAH | TAS || दालचीनी | 
पात | 

उत्कटा-ख्री० सेहळी | सिंहलीपीपल | 

उत्कता-स््री० गजपिप्पली | गजपीपर | 

SAFA मुरानामक TIT || कपूरकचरी, 
gagi । 

उत्तमफलिनी-स्री० 
gaa | 

उत्तमा-स्त्री ० दग्धिका ॥ दुद्वीदक्ष | 

उत्तमारणा-ल्ली ० इन्दीवरी ॥ शतावर | 

उन्तरवार्णी-ज्री० इन्द्रवारुणी | इन्द्रायण |: 

इन्तानक-पु० SAAT ॥ उच्चटातण। निर्विषीधास 

उत्तानपत्रक-पु० TAUSTA || लाल अण्डका वृक्ष | 
जोगियाबृक्ष | 

उत्तूष-पु ° भृष्टधान्य ॥ खील | 


i 


za | 


Ja- 


A 


दुस्थिकादृक्ष ॥ दूधियाद्क्ष | 


o 


i 
| 
| 
q 
| 
| 
| 
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नीळवणे कमळ | कुमुद । कूठ | पुष्प । फूल । 
बत्पळगान्धिक-न° चन्दन-विशे ॥ एक प्रकारका 
चन्दन | 
उत्पछशारिवा-ल्ली ० स्यामालता॥ सालसा,कारैआ« 
वासाँ | ; 
इत्पछनी-स्री> जल्जपुष्प-विशेष ॥ कुमुदनी । 
उत्पादिका-ल्ली० हिलमोचिका ॥ हुरहुर ।उपोदिका॥ 
[इका शाक | 


उत्क्षिप्त-पु० TAGES || धतूरेका फल | 
उद्‌क-न० जळ | वालक || जल | सुगांधवाळा | 


नत्रवाला ¦ 

[ण-पु० महाकरञ्ज || TARE | 

द्कीय्य-पु० करज्ञ-विशेष ॥ अरारी | 

दृधिमछ-न ० समुद्रेफेन ॥ सपुद्रपेन | 

उद्र्‌-न० नाभिस्तनथोर्मध्यभाग ॥ पेट | 
उद्रग्रन्धि-पुः गुल्मरोग | 

उद्रामय-पु० पेटमें Ver | उदरपीडा || 

उद्रीच्छदा-्नी० हस्तिकोलिव्वक्ष || बेरभेद | 

उद्क-पु० HAIA || मैनफलवृक्ष । 

sago TAT AAT |एकपकारकात्वचाकारोंग | 

उदाश्वितू-न० अद्धजल्युक्त घोल | आधा जलका 

Har | 

उदान-पु० HOSA बाथु । 

उदावत्ते-पु० रोग-विशेष ॥ उदावत 

डदीच्य-न० बालक |] QAI बाला नेत्र बाला i 

उदुम्बर-न० ताम्र ॥ तांबा ॥ 

उदुम्बर-पु ० स्वनामख्यात वृक्ष || गूलर | 
दुम्बरदला-सत्रा ० दत्तीब्रक्ष || दन्तीका पेड | 

उदुस्बरपर्णी-स्त्री2 ?? 

उदूखळ-न० गुग्गुळ || गूगल 

SEG—Yo IZURA | वनकोद्रव | HS || लिक्षोः 

IZA | वनकोंदों | कुठ । 

उद्दाछक-पु० TERTA ॥ ल्हितोडावृक्ष | 

उद्दीप्र-न PIS ॥ गूगल | 

उद्धारा-ल्ली- गुड़ची || गिलोय। 
Rao पांशुल्वण ॥ पांशनोन 

उद्र्का-ल्री० महानिम्ब || बकायननीम | 

उद्दंग-न० गुवाकफल | सुपारी allt 


उद्‌ 


esis? ~ 


a SA 
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iiae आखुकणाठता || मूसाकना | |उपोदझी-डी a 
|| उन्नाह-न० कार्तिक ॥ काजी | उपोद्का-स्री० ?? 
| उन्मत्त-पु० धुत्तर | मुच कुन्दत्रश्च || ART | ga- | उपादाका-सत्र[० ?? 
|| कुन्द | उमा-ख्रीः अतसी | हरिद्रा || अळी | हळद | 
|| उन्माद-पु०. बद्वि्रंशकर चित्तरोग-विशेष ॥ । उरग-पु० सपे | सिक ॥ सांप । सीता | 
|| उन्मादरेग | उरणाख्य-पृ० CAI || पमार-चकब्वड़ | 
॥| डन्माद्‌-पु० द्रोणपरिमाण || ३२ सेर | उरणाख्यक-पु ० '? 
॥| उपकुच्चि-त्री० सूद्ष्मकृष्णजीरक । HOWE ॥ |उरणाक्ष-पु० ?? 
कलोंजी | कालाजीरा । रणाक्षक-पु० ?? 
डपकुश्विका-ल्ली० ऋष्णजीरक | TEAST. || काठा |उसुकाल--पु० छता-विशेष ॥ महाकाल बङ्गभाषा | 
जीरा | गुजराती इलायची | उरुकालक-पु० !! | 
उपकुल्या-ज्ञी पिप्पली || पीपछ | उरुबुक-पु० एरण्डवृक्ष || अण्डका वृक्ष । | 
|| उपचक्र-पु० पक्षि-विदाषर || चकवाचकवी । उरुवक-पु० एरण्ड । रक्तैरण्ड || अण्ड | लाल || 
उपचित्रा-ल्ली० AAFIN | दन्‍्तीदक्ष|मूसाकानी। | अण्ड | | 
दन्तीदक्ष । उणा -siio भेषादिलोम || भड इत्यादिकोंकी ऊन || 
उपदंश-पु० शिश्नरोग--विशेष | AAA | समारे | वा बाळ | : f 
ie Seal गरमीरोग | सेजिनेका वृक्ष ANIA |उर्वारु-पु० gale || ककडी | । 
|| उपदी-ल्लो० वन्दाक ॥ वरदा | उल्प-पु० विस्तीर्णता | तणविशेष || दाख-पान | 
|| उपद्रब-पु० रोगारम्भक दोषकोपजन्य अन्यथान्य मिल is | 


इत्यादका वळ | BPA | 


उछुप-पु ० उल्पतृण || चटाईकी घास | 
उलूक-पु० पेचकपक्षी | sew | 
a 


|| विकार | उपद्रव । 
|| उपधातु-पु० अप्टप्रधानधातुसहश धातु | यथा- 
|| माक्षिक | तुत्थक | अभ्रक | नीलाझन | सनः- 
शिला । इरताळ। रसाञ्जन | शरीरस्थ qig- 
सम्भूत उपधातु | यथा | रससे-दूध । रक्तते 
स्रीरज; | मांससे-वसा । मेदसे-धम्म | आस्थिते. 
NR ~ 
दन्त । मजात-केश | शुक्रस-ओज | 
4 N 
उपमत-पु० शालदक्ष | साल-सखुआ-सागोन वक्ष उशीर-पु० Ao वरिगमल ॥ aa | 
|| उपल-पु० करीष ॥ सुखा गोबर-उपले | Gta 
Nn Gs x 
उपलभेद-[ न्‌ ]-पु० पापराणभेदी वृक्ष;|| aa- उशीरी-च्री० ZAM ॥ छोटे काँसा | 
aE 2 F fal 0 I 7 
उष-न० Tagan || रेहका नोन | 


SAAE. उदूखळ | गुग्गुळ || धान. कूटनेकी 
ओखली | गूगल | 

उलूखलक-न० गुग्गुळ | गगढ | 

उल्ब-न० जरायु || “माताके पेटे गधे जिसमें 
लेपटा रहता है वह चमड[?? | 


उपळा-स्री० AEU ॥ चीनी | = मृत्तिक म 
उष-पु० गुग्गुल | क्षार 
डपचट-पु० ae दक्ष ॥ AUNE ३ ee 


उपण-न° ARa, पिप्पलीमूल || गे 
A z [छ-कार्ल 
उपवाहिका Ale AIAN लता ॥ agaaa भिरिच | पीपरामूळ | Be ian 
लता | 


| ~ x घणा-ज्ञ० [aq 
उपावेष-न० FANAI | अतिवित्रा || qa. lage 


Bs | चव्य | 
कका दूध-सेहुण्ड -कलि ने 
a a 8 SA दूध-कालेहारी FAT, उषबुब-पु० रत्तचत्रक || छाल चीता | 
' धुत्तरा यह पांच उपाविध्र हैं ॥ अती | उधार-पु० न° उशीर || खस | 
छउपावेषा-श्रा> अति 
| ० [विषा ॥ अताप | उष्ट्रकाण्डा-॥ ० पुष्प-विद्येषर|| ऊटकटारा FAUT 
|| उपाता=त्री० पूतिका ॥ SFT राक | 


| - SREI इश्रिकाठी|| AFIS | 
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ओवाधिकोपष | 


उष्ट्रपा।दिका-ख््री ० मद्रवल्ली || मदनमाली | 


उष्ट्शिरोधर-त ० भगन्‍दररोग-विद्येष || उष्टय़ीव 
भगन्दररोग | 
उश्का-ल्ली TARATA कञ्चुरि तामिलभाषा। 


प्याज | 
उषणरादिक्ष-पुः AFIA || आकका वृक्ष | 


उष्ण-पु० पलाण्डु || 


उष्णा-स्री ० क्षयव्याधि ॥ क्षयरोग | 
डाण्णिका-ज्रींर यवागू ॥ लपसी इत्यादि | 


उष्णोदक-न ० तप्तजल || उष्ण पानी | 
sa- उर्पाचत्रा || मूसाकानी | 

इति श्री्यालिग्रामवेश्यक्रते आालिग्रामोषधशाब्दः- 
सागरे द्रव्याभिवाने उकारश्वरे पञ्चमस्तरङ्गः ॥ ५ ॥ 


4 


ऊरुस्तम्भ-पु० जंघोपरि बहत्स्फोटक-विशेष || 
गठिया | 

ऊरस्तम्भा-त्री> FIATA || FATA | 

ऊध्वंफण्टी-ख्री० महाशतावरी || वडी दातावर | 

ऊध्वेसित-पु० FRA || करेला । 

geig- शिठींध्रक | गोमयब्छत्रिक IRE] 

gaiei देवताडकतृण | 

ऊष-पु० क्षारमृत्तिका ॥ खारी AA | 

ऊषण-न० मीरच | RRE | 

gate पिप्पली ॥ पीपल | 

ऊपर-पु० क्षारभूमि ॥ ऊपरभूमि वा-खारी मिट्टी | 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यक्ृते शालिप्रामोषधराव्द 
सागरे द्रव्याभिधाने ऊकारस्वर IAT: ॥ ६ ॥ 


F 
ऋतु-पु० श्त्रीरज || लीका रज | 
eat ० स्वमामख्यात अप्टवर्गान्तरधत प्रसिद्ध 

औषाधे ॥ ऋद्धि । 
ऋषपभ-पु० अश्वर्गान्तर्गत प्रीतद्ध औषाधे | कर्कट 
agt ॥ ऋषभ ओषधी | ककडासिंगी | 
RIS o ० कपिकच्छु ॥ काठ | 
P-e नागवला || गुलसकरी, गगरन | 
[ee PATATA || ऋषि 
जांगल | 
ऋबिप्रोक्ता-स्रो० मापर्पणा || मषबन | 
FAAS माषपर्णी | शतमूली || मप्रवन | 
दातावर | 


ऋणष्यगन्धा-ल्ली ० ऋषिजांगल्यृक्ष | क्षाराबेदारी || 
ऋषिजांगलिकीबश्ष | दूर्धावदारी | 

चकृष्यप्राक्ता-स्रो> शतमूली | झूकाशेम्त्री | आति- 
वला || .शतावर | काळ | HAR HA । 

ऋक्ष-पु० MAFIA | AR | 2% | 

क्रक्षगन्धा-स्रो० त्रक्ष-विशेष | व्रद्धदारक । क्षीर- 
विदारी || ऋतिजांगलगब्नक्ष | AITA | 
दूधविदारी । 

FAm AS-A क्षीरविदारी ॥ दूर्धविदारी | 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृतशालिग्रामोषघशब्द- 

सागर द्रव्याभिधाने ऋकारस्वर सप्तमस्तरग; || ७ || 


ए 
एकपत्रिका-स्री० गन्थपत्रीव्रक्ष || वनकर | 
वनसर्टा | 
एकमूला-स्री meN | अतसी ॥ शाल्वन | 
अलसी | 


एकरज-पु० URUT ॥ AFT | 

एकवीर-पु० इक्ष-भेद ॥ एकलकंटो Yo भा० | 

एकाङ्ग-न० चन्दन ॥ चन्दन | 

एकाष्ठील-पु० अगस्तिद्रुम ॥ gars | 

एकाष्ठीला-ल्ली० अगस्तिद्रुम || पाठा॥इथियावृक्ष| 
पाठ | 

एकोशका-स्रो० पाठा || पाठ । 

एडगज-पु० चक्रमद || चकवड़ | पमार | 

एण-पु०स््री० मृग-विश्ेष || हारेण-काला हरेण | 

एरका- स््री> तृण-विशेष || मोथातृण | 

एरण्ड-पु० BARAA वक्ष || अण्डका पेड़ | 

एरण्डक-पु० ?? 

एरण्डपात्रिका--स्रो> दन्तावृक्ष ॥ दन्तीव्रक्ष । 

एरण्डफळ-लख्ली० ?? 

एरण्डा-स्री० पिप्पली || पीपल | 

एव्वारु-पु० FAAA ॥ बडी ककडी | 

एळत्राछु-न० एलवालक ॥ एछुआ। | 

एरवालुक-न० सुगन्धिवणिकूद्रव्यभेद || एलुआ | 

एला-स्री० फलद्क्ष-विशेष || एलायची, इलायची | 

एळापणी-्री० राखा || रायसन | 

एलीका-स्री० सूक्ष्मेला || छोटी इलायची | 

एपाणिक्रा-स्त्री० तुला ॥ स्वर्ण तोलतेका कांटा | 
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इंग्रजी भाषा | तुला ॥ कांटा तोलनेका । 
इति श्रीशालिग्रामवेर्यङृते शालिग्रामोपधशब्द-' 
सागरे द्रव्यामिधाने एकारस्वरे एकादशस्तरंगः। ११॥ 
ए 
'एकाहिकज्वर-पु० एक(दिनान्तगत ज्वर ॥ एक 
दिनके अन्तर जो ज्वर आता है । 
ऐंगुद-न० इंगुदीफल | गोंदनीका फल | 


|| ऐन्द्वी-स्री० सोमराजी || वायची | 
॥| एन्द्र-पु० मूल-विशेष | वन अदरख | 
|| एन्द्री-ह्ली २ इन्द्रवारुणी | Tet ॥ 


KIAT | 
इलायत्वी | 


|| एभी-ल्ली० दृत्तिधोग्रा ॥ बड़ी तोरई | 
एरावत-पु० GHATA | नागरगवृक्ष || azt 


वक्ष | नारंगीवक्ष | 

|| taasi बट्पतीवृक्ष || बडपत्री । 

|| एरिण-न० aigean ॥ रेहगमानोन | 

| ऐलवालुक-न एळवाळुक नाम MIZA | एळ्आ। 

|| एलय-न० ?? 

|| waaa. gama || गुड इत्यादि | 
इति श्रीशालिग्रामवेश्यकृते शालिग्रामौषधशव्द-- 

सागरे द्रब्याभिधान ऐकारस्वरे ARIAT: |]? 

at 

ओज:-[ द्‌. Ja रसादिसप्तधातुसारांगासम्भूत- 
घातु-विशेष ॥ ओज | 

ओडिका-स्री० धान्य-विशेष || नौवार | 

ओडि-ख्ली० ?? . 

ओड-प्रु० जपापुष्पवक्ष || ओंड 

आडाख्या-छ्री ० ?? 

आदुनाह्वा-्रो० महारमङ्गा || कगहिया | 

ARIP- महासमङ्गा | बला ॥ ana | 
[खरी | 

ओदनी-छी० बला ॥ हिरी । 

 ओळ-पु० मूलविशेष || जधीकन्द | 

[ agge मूल विशेष | जर्माकन्द | 


छ, TER | 


|] ओषण-पु० ERE || चरपरारस | 
|| आषणो-त्री शाक-विशञर | 


| k 3 
'कङुभ -पु० अजुनत्रक्ष || FRAS | 


> वह वर: SS घान 
जिस gai नाश हो जाय वह दक्ष । जसे थान, 
केला इत्यादि | 
N A aft oy 
ओषधी-ल्ली ' 
ओपषधीश-पु० कपूर ॥ कपूर | 
ओष्ठपुष्य-पुः TETA || दुपहरियाका ZA | 
SS at ल्य q फि ह 
Agia TARTS ॥ Bea | 
ओष्ठोपमफळा-ल्ली० ?? 
इति श्रीशालिग्रामवेश्यकृते शालिग्रामोषधशक्द aT 
गरे gafa ओकारस्वर त्रयोदृशस्तरङ्गः।। १३॥ 
A 
अ : 
। महाकुष रागान्तगत राग-विशेष । 
ताम्र ॥ एक प्रकारका कुष्ठरोग | तोबा | 
ALA eS x 
औदश्वित-न० अद्धजल्युक्त घोल ॥ आधे जलक! 


HZI | 


` 5 
दिावतक-न-? 7? 


ओहाळक-न० मधु-विशेष्र || एक प्रकारका ag | 
ओडद्धिज-न० पांठुल्यण || रेहका नोन | 
आ।द्वदू-न ० तास्मरल्वण || सांमरनोन | 
औपसपिक-पु० सत्रिपातरोग-विशेष । संक्रामक 
रोग । 
द परक To ARTIN || खारी नोन | 
आव-न० पांदुळवण || रेहका नोन । 
[षध न० रोगनाशक द्रव्य || ओषधी | 
आपर-न० AARIN || खारी नोन | 


Ww 2 


A] 


Sy 


D 


Rid AZAR: दयत रा छग्रामांघधान्दसागरे 
दन्यानधान आकारस्वर चतुद्रास्तरङ्ग; | १४ || 
; (क) 

TAA Jo आढकर्पारमाण || ताम्ररज्ञुमिश्रित 
धातु || ८ सेर | कोसा | 

eee नेत्रौपध | धाठु-विशेष || पुष्पकसीस | 
कंसास्थि-न० कांस्य ॥ कासी | 

PAZI सुगीन्यसरात्तिका-विराष || सोरठ- 

क) साटी, गोपीचन्दन | 
ककन्द-पु> स्वण || सोना | 
aI [ajs ऋषभौषध ॥ ऋषमक 

araa | 
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Cn reed eres ए ee eer Sr E se re Ey 
एबणी खो० aad त्रणमागोनुसारिणी । प्रोव ओआषधि-ज्ञी० फल्याकान्त इक्षाद ॥ फल पकनर 
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ओषविकोष। ४९३) (२१) 
| प” TT 
| aguia- नलीनामकर गन्धद्रव्य | कच्छरुहा-स्त्री> दूर्वा || दब | 
निका | geg- रोग--विशेष । 
| ree न° सुगन्धिद्ृव्य-विशेष || शीतलः कच्छुल्ला-सत्रा० पराल | हृपुपाभेद || परवल | 
| Fd हाऊवेर । 
|| ककाळक-न० !? कच्छुरा-स्रो> THA. | शठी | दुरालभा | 
|| कक्खटपत्रक-पु० वनस्पति-विशेष ॥ पाट | यवास || कोळ | कचर | धमासा | जवासा | 
कक्खट-ज्ञॉ० खटी || खाडिया माटी | कच्करू-ल्री० रोग-विशेष ॥ कोढ-आंदी खुजली 
SU adie झाकरिवी || किंवांच | 
| Us—Yo R à AFIA | फललता-विश्वेष || छोर-न ० शठी ॥ कचूर 
। SUTA | काकरोल-वज्ञभाषा | 


कङ्कलोभ्थ-न° अडुलोड्य ॥ चिञ्चोटकमूल | 

कङ्काज्ु-पु० GAGA || पिठवन | 

कङ्काल-पु० त्वङमासरहित स्वस्थानावस्थित देहा- 
स्थिसमूह || पिज्ञर | 

ककु-पु० कंगुतृण || FT | 

कंकुष्ठ-न° हरिताल्वत्‌ पाषाणभेद || मुरदातंग के. 
चितू | 

कैकेलि-पु० ANFIA ॥ ANFIA | 

EE- वास्तूकशाक || वथुआशाक | 

कंकेालि--पु० BAHIA || ATIA | 

कंग--ल्ली० पीततण्डुल || कांगनीधान | 

PISA प्रियंगु | कगु ॥ FER । कांगु 
नीधान । 

कगुनों-स्री० ज्योत 
गनी | कंगुनी | 

कंशुनीपत्रा-क्री० पण्याम्धातृण || पष्यन्धतण | 

कच-पु० वाळक || सुगंधवाला | नेत्रबाला | 

कचरिपुफल।-स्री० arises || SEGA | 

PAN- ० वाळक || AIAS | 

agio कच्ची || अरुई | 

कृश्चट-न० जलपिप्पली | जलपीपर | 

कृशच्चर-न० तक्र | मठा | 

कच्छ-पु० JATA || तुनवरक्ष | 

कच्छप-पु० नामख्यात जलजन्तु-वेशेष | 
नन्दीवृक्ष ॥ कछुआजन्तु | तुनवृक्ष | 

कच्छापेका-स्री० क्षद्ररोग-विशेष |पमेहपिडिका 

|| Proto gehi | क्षुद्ररोग-विज्येप || Fg 

आका जी । क्षद्ररोग | 


॥ | कंगुधान्य ॥ मालकों- 


aoe Hs ee STANT aS 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कच्ची-स्त्री० कन्द-विशेष ॥ अरुई | 

कृथ्चट-न ० जलज शाक-विशेष 
Faz | 

FAS—Jo कञ्चटमेद्‌॥ छोटे पत्तोंका कबचटशाक| 

कब्चुक-न० Yo सप्पत्वक ॥ सॉपकी काचली | 

arga न्‌ )-पु० यव । चणक | जोङ्गक 
ZA ॥ जो । चने | अगर । 

कब्चुकी-ल्ली ० शीरीषवक्ष || क्षीरकञ्चुकी | 

कज्ज-न ० पद्म | कमल | 

काजिका-ज्ली ० घ्राह्णयष्टिका ॥ भारंगीवक्ष | 

कटक--पु० न° सासुद्रलवण || समुद्र नोन | 

कटझुटेरी-स्त्री हरिद्रा | दारुहरिद्रा || हलदी | 
दारहलद। ॥ 


a A e 
il जरूचलाहे - 


कटभ(-स्री ° ज्योतिष्मतीलता | अपराजिता | वक्ष- 
विशेष || मालक्रांगनी | कोयललता | कटभी | 

कटम्बरा-स्त्री ० कटम्भरा || कुटका | 

कटम्भर-पु० स्योनाकवक्ष | कटभी । , अर । 
'करर्भावृक्ष | E 

कटम्भरा-स्री BAT | वर्षाभू । मूवी | राज 


बला | सहुदवा। कुटका | पुननवा । वेषखपरा | 
RER | पसरन | सहदेई 


कटशकरा-स््री ० WEA) नाटा.वद्धभाषा । 
कटा-छी० FSH || कुटकी | 
कटायन-न ० वीरण || खस | 
काटि Yo ato शरीरावयव-विशेष । 


काटलक--पु० कारवेल || करेला 
qea पिप्पला || पीपल | 
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पटोल | कट्टी लता ॥चरपरा रस । चभ्पादुक्ष । 
चिनियाकपूर | TAS | कट्टी लता | 
ag ale कडकी | प्रियंगुवक्ष | राजिका | 
कुटकी | फूलप्रियंगु वक्ष । राई । 
कटुक-त्त० Aag |) diz, मिर्च, पीपल | 
कटुक-पु० पटेल | सुगन्वितृण-विशेष | कुटजः 
वक्ष । AAJA । राजिका || Was | एक प्रका- 
रके सुगन्धितृण | कुडावृक्ष | भकका वृ्ष।राई। 
HERAT ° शिग्रुवक्ष | आद्रक | रसोन -सेजिन- 
का वृक्ष | ARA | लहृशन | 
| कटुकफल-न० कक्कोलक || शीतल्चीनी | 


|| कटुकरोंहिणी-झ्ली कटुकी ॥ कुटकी | 
|| Tga कटुकी । gaga | ताम्वृली | 
FZI | लताकस्तूरी || कुटकी | छोटा चञ्चु 
FA | पान | कडवी तोस्त्री | मुष्कदाना-लता- 
कस्तूरी | 
कढुकपाणि-पु० काकमाची || मकोय | 
PERCY -ए> कडवुस्वी || कडवी तोम्वी । 
EFAA कटका || कुटकी | 
|| PsA- पिणळीमूळ | जुष्टी ॥ पीपरामूल | 
साठ | 
कढ़चातुजातक-न० एला १ तेजपत्र २ गुडत्वक 
३ मरिच ४ || इल्यची १ तेजपात 
चीनी ३ भिरच ४। 3 
कढुच्छद-पु० तगरवुक्ष || तगरपुष्प कक्ष | 
कटुतिक्तक-पु० शणवृक्ष | AAA | सनवक्ष || 
चिरायता | 
कढ्तिक्तिका-स्री० कडतुम्वी | कडवी deh । 
aegse ० छता-विशेष || कडवी तोर३ | 
REG alate तिक्तफललता-विशेष | 
तोम्वी, तितल्लेकी । 
कडुनय-न० त्रिकढ़ || diz १ मिर्च २ पीपछ३। 
ASTM FAS || ककडीभेद | 
कड़ानष्पाव-पु« नदीनिष्पाव धान्य || निष्पाव 
धानेमद | 


कठपत्र-्यु ० WE | सिताजक ॥ दवनपापरा। 
पित्तपापरा | सफेद Gear | 


कडवी 


कटु-पु० रस-विशेष i चम्पकवृश्ष | चीनक पूर | agape कारादश्ष ॥ 


आंयुवदीय- 
कण्टकारी ağ- 


भाषा । 

कटफल-पु० पटोल | परवल | 

zag- ० शुण्ठी ॥ शोठ | 

कटभद्र-म ० DS | आद्रक ॥ Ales | अद्रख | 

कट्मंजरिका-ज्री अपामाग || चराचरा | 

कट्मोद-न० सगन्विद्रव्य-विशेष || जवादि | 

कटम्बरा-छी ० कटुका | राजबला || कटक] | 
प्रसारणी | 

कटुर-न० तक्र घोल | 

कटुरोहिणी-छी ० कटुकी | कुटकी । 


agaaa Ae श्वेत कण्टकारी ॥ सफेद 
कटेरी | 
कटुबीजा-ल्ी० पिप्पली || पीपल | 


pgang. 
सिड शाक | 

कडस्नेह-पु० सर्षप | श्वतसपप 
aai | 

कटूत्कट-न० आद्रेक || अदरख | 

कटूत्कटक-न० गुण्ठी || छठ | 

कटफळ-पु० स्वनासस्यात फलवृक्ष-विशेप्र || काय- 
फळ | 


ग।रसुबणदाक || PAs 


॥ ससो । awe. 


कट्फछ-न० कड्कोलक || शातळ चीनी | 

कटफछा-स्त्रा ०गम्भारीवृक्ष | वृहती | काकमाची | 
दवदाली । वात्तांकी | wae ॥ कम्भारी 2 
खुमरे | कटाई | मकोय । घत्ररबेल, बंदाळ | 
कटेरी | Varah | 

Bio MAFIA ॥ अरळ | BE | 

Ei दघिवर | तक्र || दहदीकी मलाई । छाछ। 

BAO कटुका || कुटकी | 

FST तुलतीत्रक्ष | तुलसीका पेड | 

BSA गुडशकरा | चीनी | 

काठ नका-स्त्री ० खडी||खाडिया माटी वा सेलूखडी 

काठिनी-ब्ली०!? 

कोठरछ-पु० PAS || करेली | 

काठरळक-पु० RAZ | रक्तपुननेवा | ठुलसी ॥ 
करेला | यदहपूनी, सॉठ | तुल्तीवृक्ष | 

कडक-न० MEZIN || समुद्रनोन् | 


A 
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आषाधेकाष्‌ । 


कडङ्ग-न० सुरा-विशेष || एक प्रकारकी मदिरा | 
| कडज्ञी-ली० कलम्बिशाक || कलसम्त्री, कळमी 
| शाक | 
|| कण-पु० वनजारक | TARU | काळा जीरा | 
| कणणुग्गु B-Yo गग्गलभेद |] कणगूगल| 
|| फणजार-पु० श्वेतजीरक || सफेद जीरा | 
|| कैणजारक-न० क्षुद्रजोरक || छोटा जीरा | 
|| कणा-ज्जी ० जीरक | पिप्पली | श्वेतजीरक ॥जीरा । 
पोपळ | सफेद जीरा | 
शुष्कगोधूमत्रण || सूजी-दाना | 
अभिमन्यत्रक्ष | अरणी | 
| ENY कार्णकारवृश्न | कनेर | 
| कणरु-पु०?! 
कण्टकद्रुम-पु० Memes ॥ सेमरका वक्ष | 
Roag- ० घतकुमारी || घिकवार | 
कण्टकफळ-पु० TAIA | MAGA || कटहर | 
गोखुरू | 
कण्टकवृन्ताकी-श्री aaa | कटाई | 
कृप्टकश्रणी--त्री ० कण्टकारी || कटेरी । 
केण्टकाढ्य-पु० कुब्जकबृश्ष || FATA | 
कण्टकारका-स्री कण्टकारी || कटेशे | 
BIR Bie क्षुद्रवक्ष-विशेष | शाल्मलिवृक्ष । 
RRITA || कटेरी | Bacay वृक्ष|कण्टाई-- 
AREIA | 


कण्टकाळ-पु० TATA] ETT | कठल | 


कण्टकालु -ye AMAIA || जवातारक्ष | 
कण्टकाष्ठ-पुः शाल्मलित्रक्ष || सेमरका वृक्ष | 


कण्टाकेचा--स्नी[० वात्ता | SIMA, | wag. 
जूरी | कटेरी| पीछे फूछकी azala | मीठी ख 
az | 

कण्टाकफडइ-पु० WTA | समष्ठीर्वक्ष || कट | 
कोकुआदृक्ष | 

कण्टाकिल-पु० न° बंशविशेष || बॉसभेद | 

HPA Sie Aq | क्षीरा-खीरा-तराळम- 
[smi | 

कण्टकी ( न्‌ )-पु० GRUA | TRGA | मद 
A | MARAN खेरका पेड | वेरीका पेड | 
मनफलत्रक्ष ॥ग[खुर वक्ष्‌ | 


AE 


कण्टकी-स्री० वार्ताकी-विशेष ॥ कटेरीमेद | 
कण्टकादरस-पु« ARIA || खरका पेंड | 
कण्टकीफल--पु० पनसवृक्ष || कठेलवृक्ष | 
कण्टकुरण्ट-पु० झिण्टी || कटसरैात्रक्ष | 
कण्टतनु-स्री० व्हती || कटाई | 
कण्टद्छा-स््री ० केतकी || Fara | 
कण्टपत्र-पु० REIT || FS | 


TTAR = RATISTA || ब्रह्मदण्डी 
AIT | 

केण्टपाल-पु० विकडूतत्रक्ष | Hoary | 

कण्टकट-पु० ARMA | पनस | धत्तर (ZIF 
अं USES] एरण्ड | छोटा गोखुरु।कटहर। 
चरा | CARS | तेजवला। अण्डका वृक्ष | 

कण्टफछा-ल्री० देवदाटीलता || सोमैया, dae | 

कण्टठ--पु० तोह्षणकण्टकयुक्तवक्ष-विशेष || ववर | 


Beagrie RAIA || श्रीवल्ठीवृक्ष | 
कण्टवृक्ष-पु० तेजःफलत्रक्ष || iaag | 
कण्ट।फछ--पु० TAUIA |) कटहूर | 
कण्टातगळा-स्री८ नीलझिण्टी ॥ नोलकटसरैया | 
केण्टाछ-पु० बंश | वृहृती । वात्तीकी | ववर || 
तात | बरण्या | भटकटेया | ववर | 
कण्टहिय-न ० पद्मकन्द || कमलकन्द्‌ | 
कण्टी [न्‌]-पु० कलाप | अपामारी | agti- 
३ ॥ मटर | चिरचिरा | लैर | गोखुरू | 
कण्ठ-पु० मदनवक्ष || AIFA | 
कण्ठ(ल--पु० AT || जमीकन्द | 
कण्ठीरवी-स्री०वासकत्रक्ष || azaria | 
कण्डरा-न्री० महास्नायु | महानाडी | 
ng-a कण्डू || सुखी खुजली | 
कण्डर-पु० कारवेल्ललता || करेला | 
U-al Aart लता | का १कच्छू || 
अत्यस्वपण। | काछ | 
vga शेग-विशेष,॥| सूला-खुजली || 
WERU ० ARMA || कोछ-किवाँच | 


ASA Te आरगध | गोरसप्रेप, || अमलतात | 
सफेद ससा | 


z a (25. 72 = ž 
We त्री० शकशिम्त्री || कोठ | 
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कण्ड्ळ्-पु० शरण ॥ जमीकन्द | 
H कत-प॒० कतकवृक्ष ॥ निम्मेला | 
क्‍ कतक-पु० वृक्ष-विशप्र || निम्मठी | 
॥ कतकफल-पु० PAFTA | निम्मळी | 
कत्तण-न० सुगन्धितृण-विशेष | Aa N 
॥ रोहिस सोधिया | पिठवन | 
॥ कत्तोय-न० मद्य |) मांद्रा | 
कद्स्व-पु० FRAGA | देवताडकतृण । सर्पप || 
वृक्ष | देवताडकतृण | ससौ | 
क्द्म्चक-पुः हरिद्र | सप | HET ॥ LEAT 
॥ वृक्ष | सर्सा । कदम्वव्रक्ष | 
॥ कदम्बद्‌-पु० सर्प |] ससो । 
|| कदस्बपुष्पा-ल्ली० सुण्डितिका || गोरखमुण्डा | 
|| कदस्बपुष्पा-ल्ली> महाश्रावणिका TA ॥ बडी गार 
|| gi N 
॥ कदस्भा-ल्न० देवदाल।लता || घघरवल,सादाल | 
| कद्र-पु० श्वतखादर | AUTA || TALAT- 
कत्या-सफेद खेर | कदर रोग | 
कदछ-पु० HACIA EN || FTA | 
|| पिठवन | 
|| कदळक पु० कदलीत्रक्ष ॥ केठावृक्ष | 
|| gagici शाल्मलिदृक्ष | पश्चिपेर्णी 
वृक्ष | पिठवन | 
कदली-स्री० Wala प्रासद्ध, ओषधविश्व-विशेष || 
केठावृक्ष । 
कदाख्य-न० FANTA || FS | 
I] कनक-न० सुवर्ण || सोना | 
|| कनक-पु० पलाशात्रक्ष | नागकेसरवक्ष। RRIA] 
काञ्चनाललरृक्ष । कालीयव॒क्ष | चम्पकव॒क्ष । का. 
TALIA । ANJA | लक्षात || ढाक 
क्न । नागकेशरवृक्ष। AR वक्ष | छालकच- 
नाखूक्ष | कछम्बक| पीलाचन्दन | चस्पावृक्ष | 
TRAA | कणगूगळ | पलासभेद्‌ | 
कनकफरु-न० जयपाळ | धुस्तूरफाल|| जमालगोटा 
TRA फल | 
कन्कप्रभा-त्री० महाज्योतिष्मती ॥ बडी माल्का- 
ङ्गनी | 


|| saagaa eio स्वणकेतकी ॥ केतकी । 


D 
॥ समरका 


DDO नि == 
ee ee O 


रम्भा--ज्ी० स्वणकदली ॥ पाला कला | 
कनकरस-पु० हरिताल ॥ हरताड | 
कनकलोद्वव-पु० US ॥ We | 
कनकक्षार-पु० ककण ॥ सुहागा | 
कनकारक-पु० AARIA ॥ SS PAITA | 
कनकाह-न ० नागकेशर PISA ॥ नागकेशर | 
कनकाहय-पु० धुस्तूरहक्ष ॥ GREJ वृक्ष | ate 
केशर | 
कानिछक-त० युंग ॥ शुक्रडि 
कताीचे-ज्री० Tal || Saar, 
करीयस-न० ताम्र ॥ ताँबा । 
कन्थारी-खी A-AA || कन्यारी | 
कन्द-प० न० झूरण । पिण्डमूछ | TAFA ॥ 
जसीकन्द | खळाम | भसीडा, HAGA] | 
कन्द-पु० TATARA || यानेकन्द | 
qang Ai ०गुड़ची-विशेष || कन्दगिलोय | | 
कन्दूट-न ० AAS || सफेद कुसुद | | 
कंन्द्फला-ख्री० क्षद्रकारवाहिल || REINE | | 
कन्दस्ला-न० मूलक ॥ मूला | 
कन्द्र्-न० आद्रक || अद्रख | 
कन्दराळ-पु० ग्दभाण्डबइक्ष | SATA । आखेट 
वृक्ष || पारिषपीपछ | पाखरका वृक्ष | अखरो | 
टका FA | 
कन्द्राळक-पु० क्षक्ष ॥ WHA | 
कन्द्रोट्भव-ल्ल o क्षद्रपाप्राणभेद || छोटा MAA: 
भेद वृक्ष । ँ 
कन्दर्पजीव-पु० FALE, BI || कामज कर्णाटके 
देदीय भाषा | 


| 
टली | 


4 
=a 


कन्द्ळता-स्ी० मालाकन्द ॥ मालाकन्द | 

कन्द्ळी-स्रीश कदली | पद्यवीज || केला | कमलः || 
गट्टा | 

कन्द्ळीकुसुम-न० FAJA || केलेका फूल | 

कमन्द्वद्ध्न-पु० शूरण || ÅER | 
aZe वन्थ्याककोटकी ॥ वाझखखसा | 
वनककोडा | 

कन्द्बहुळा-न्नी° ० त्रिपर्णिका ॥ त्रिपर्णीकन्द | 

कन्दशूरण-पु › ओछ ॥ जमीकन्द | \ 

कन्द्सं्-पु० योन्यं | योनिरोग | 
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कन्दाहँ-पु० AUT || शूरन । 
कन्दाळु-पु० BAS | धरणीकन्द | त्रिपर्णिका | 
कन्द्री-स्री० CATA || लः्जावन्ती-छुईसुई 
कन्दी [ न्‌ |-पु० शूरण || जभीकन्द | 
कन्दॉट-न० नीलोत्पल || नीलकमल | 
कन्दोत-पु ० झुक्केत्पछ || सफेद कमल | 


` कन्दोत-पु० कुमुद | कमोदनी | 


कन्धर-पु० ARITA ॥ मरसाव्रक्ष | 

कन्धरा-ल्ली० ग्रीवा || गरदन | 

कन्या--ञ्री 

wo A ak 

वन्ध्याककाटक || विकुवार | 
WTA | बॉझखखसा | 

कपाटिनी-ल्ली ० चीडानामगन्धद्रव्य || चीड | 

कपटेश्वरी-स्ली ० श्रतकण्टकारी | whe कटेरी | 

कपद-पु० वराटक || कीडी | 

कपईक-पु० ?? 

कपाल-पु० न० शिरोअस्थि । कुप्टरोग-विशेष ॥ 
तिरकी खोपडी | एक प्रकारका कोड "| 

कपि-पु० करज्ञ-विशेष | AEF || एक प्रकारकी 
करञ्ज | शिलारस | 

कपिक-पु० सिहक | शिलारस | 

कपिक्रच्छु-स्री> झकशिस्त्री ॥ AT | 

कपिकछुकलोपमा-न्नी० जतुकांठेता || पद्मावती | 

कपिकच्छुरा-ल्ली ० कपिकच्छु ॥ केंछ | 

कपिका--ख्री० नीलतिनदुवारबक्ष ॥ निर्गुण्डी | 

कापिकोछि-पु० कोलि-विशेष ॥ We | 

AJEA HATTA ॥ अस्वाढादृक्ष | 

कपिचूत-पु० १9 

कापिज-पु० RIEF || शिलारस | 

कापेजलू-पु० चातकपक्षी | तित्तिरि पक्षी॥ पपिहा। 
तीतर | 

कपितेल-न० तुरुष्कनाम गन्धद्रव्य ।। शिलारस | 

कपित्थ-पु० वृक्ष-विशेष || कैथ | 

= CAH || TZAT | 

कपित्थपणी-स्री ० दक्षविशेष | 

कपिनामा [ न्‌ ]-पु० सिंहक ॥ शिलारस | 

कपिपिप्पछी-ल्ली० रक्ताम यामार्ग | सूर्यावेतवृक्ष | 
लाळ चिरचरा | ET | 


घत 


A A A 
बुतकुमारी | स्थूल्छा । वाराही Hee | 


डी इलायची | 


बडी 


SSS See प a 


| कपिप्रभा-त्री ० कपिकच्छ 


< 


॥ BID | 


किपिप्रिय-पु० आम्रातक | कपित्थ | SEMET | 


केथ | 
कपिल-पु० सिल्हक || शिलारस | 
कपिलद्राक्षा-ल्ली० द्राक्ष-विशेष || किसाभेस | 
बा अंगुर भूरे रंगकी दाख, सुनक्रा फार्सी | 
कृपिलदुम-पु० FARNE सुगन्धिकाष्ट |काक्षी । 
कपिलशिशापा-्री० सिंशपात्रक्ष-विशेप || कपि 
लवर्ण सीसोंका वृक्ष | 
FAZ- भस्मगर्भा शिशपा । रेणुकानाम 
गन्धद्गव्य | JARAY | शिंशपा । राजरीति ॥ 
भूरे रंगका तासोका वृक्ष | रेणुका । BFAR । 
Gaza | पीतळमेद | 
कापिळाक्षी-ल्री० giae | 
Saat | सीसोंका वृक्ष | 
कपिलोमफला-ख्री० कपिकच्छु ॥ केछ | 
SASA रेणुका ॥ रेणुक, रेणुका । 
कपिलेह न० पित्तळ || पीतल | 
PARSE- AAI || गजापिपर | 
कपिवर्ळी-ल्ली० ?? 
कृपिश-पु० Aea | आम्रातक || शिलारस | 
अम्बाडा | 
कपिशाषिक-पु० हिंगुल ॥ हिंगुडु-सिंगरफफार्सी | 
कपिहस्तक-पु० कपिकच्छु || Rats | 
कपीकच्छठु-ह्लो2 कपिकच्छु || AT | 
कपीज्य-पु० RETA ॥ खिरनीका पेड | 
कपीत-पु० श्वतबुह्ाइक्ष || श्वेतवोना ब० भा० | 
कपीतन--पु० AKITA | आम्रातकबरक्ष `। बिल्व 
वृक्ष । अश्वत्थवृक्ष | गुवाकवृक्ष | गद्ेभाण्डवृक्ष|) 
सिरसका पेड | अम्बाडाइक्ष | AA l पापल- 
का वृक्ष । सुपारीका वृक्ष । पारिक्षपीपल् | 
कपीष्ठ-पु० राजादनीदक्ष | कपित्थ ।। खिरनी- 
वृक्ष | केथवृक्ष | 
कपोत-पु० पारावत | परेबा-कबूतर | 
कपोतक-न० सोवीराज्ञन || सफेद झुम्मी | 
कपोतचरणा-स्री? नलिका || नली | 
कपोतवेका-स्री० ब्राह्मी ॥ ब्रह्मीघास | i 
कपोतवणी-्री० सूक्ष्मैला || गुजराती इलायची | 


कपिलाशिशपा ॥ 
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| IRRIA | करज्ञत्रक्ष TAATA | 
HAUA | aera | नाीरकेलास्थि | 
FAGAN HARTA | करंजुआ, FA TART- 
ढाक | लाळ कचनारत्रक्ष | नारिविलोंक्री माला । 
FASIA | 

ऋरकाम्मा: [ सू], ए० नारीकेलवक्ष ॥ नारिः 
ACTA | 

करङ्कशालि-पु० WE नामक इक्ष ॥ पुण्डूकई | 
रच्छद-पु० शाखोटबृक्ष |) सहोराइक्ष । 
रच्छदा-ख्री० सिन्दूरपुष्यीद्क्ष ॥ सिन्दूरियादक्ष 
करज-न ० व्याघ्रनखनामक MARA | नखी | 
करज-प० BAIA || FATA | 
करजाख्य--प० नखी नाम AT ZEA ॥ नखी ॥ 
HAST ० TAMIA || हातजाडा | 
ZANE | दृत्थाजडी | | 


नली | 


|| कपोतसार-पु० ख्रोतोजन ॥ युस्मी । 
कपोताधि-खत्री ० नालिका ॥ पवारी | 
| कपोल-पु० गण्ड ॥ गाल | 
कफ-पु० शररस्थधातु-विशेष । आश्यिकक ॥ 
am । समुद्रफेन | 
aniio हपुप्रामेद ॥ हाऊवेर | 
कफाणि-पु० कफोगि.॥ कोना | 
कफवद्धन-पु० पिण्डितगर, ॥ कोकणदेशर्कीतगर | 
|| aaia [ त. ]-न० afta ॥ मिरच । 
| कफान्तक-पु० ATA || बवूरका 34 । 
|| कफारि-पु० गुण्टी ॥ सोंठ | 
| कफोणि-पु० भुजमध्यग्रन्थि ॥ कोनी | 
|| कवित्थ-पु० कवित्यव्रक्ष ॥ केथॅका TA । 
| कमण्डछु-पु० Ao प्लक्षवृक्ष || पाखरत्रक्ष | 
Hl कमंण्डठुतरुू-पु० ?? 
कमन-पु० अशोकबक्ष || ANFIA | 
|| कमळ-न० पद्य | जल] ताम्र | औषध । लोम ॥ 
कमलपुष्प । जल । तामा । औषधी । एप्त 
|| sase. मिष्टजम्बीर ॥ मीठानीबु-हिन्दी । 
कमलाले वङ्गमाप्रा। 
कमलोत्तर-न० कुसुम्मपुष्प || कसूमके फूल | 
कस्प-पु० गात्रादिचलन || कंप-कंपना कांपना | 
कम्पिल, कम्पिद्ठ-पु० गुण्डारोचनी || FNS | 
कम्पिलक-पु० दृक्ष-विशेष । गुडारोचनी 
प्रकारका TA | कवीला ओपधी | 
$| कम्बु-पु० न० AIT || AG | 
फस्चुका-त्री> अश्वगन्धाइक्ष || असगन्ध | 
कम्युकाक्षा-त्री> ?? 
|| कम्बुपुष्पी-क्री० शेखपुष्पी || शाखा हुली | 
|| कस्बुमािनी, ato ?? 
Saat स्वनामख्यात दक्ष ॥ कम्मारी 
खुमेर । - 
{| कम्सु-न> शीर | खस | 


| कयस्था-स्री० काकोठी | काकोली अष्टवर्गमेंकी 
| ओषाधि | 


= aero 


करज-पु० इक्ष-विशेष || BAA, FAM | 

करखक-पु PATA | भज्जराजक्ष | FAI- 
वृक्ष | भंगरावृक्ष । 

कर्जफलक-पु० कपित्थवृक्ष | केथका TA | 

करट-पु० FAIA || कसूमका दक्ष | 

करण्ड-पु० मधुकोष्र | मुहारू, सहतकी मक्ख. 
योंका घर | 

करद्रुम-पु० MERGA || कुचलावृक्ष | 

करपत्रबान्‌ [ त्‌ ], पु० aeaa || टाडकावृक्ष | 

करपणे-पु० भिण्डावृक्ष रक्तेरण्ड | भिण्डीकाबृक्ष | 

लालअण्डका पेड | 


करभ-पु० नखनामकगन्धद्रव्य | सृथ्यीबर् || 
नख | gg I 

करभकाण्डिका-ल्ली० उष्ट्रकाण्डी 

ण्डरक्ष | 

करभाध्रया-स्रां० क्षद्रद्रालभा ॥ छोटा धमासा ‘| 

करभवछभ-पु० FRATA | पाठक्ष | कथका 
वृक्ष | पीलका पेड | 

करभादना-स्री० gager || छोटा धमासा | 

करमद्‌-पु० NETA || सुपारीकादक्ष | 

करमद्‌-४० करमहक ॥ करोंदा | 

करमदक-पु० 20 

TURS FACETS | करोंदा-दी | 


र a a at 


॥ Seat. 


न्नन्न्न्न्च्य्यड्ट 
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आषाधेकाष | 


करम्भा-स्री० शतावरी । aA ॥ दातावर | 
FERAT | 
करवी-स्त्री० हिंगुपत्री || enms | 
॥ कनेर | 


क्ररवार-पु ० सवनामख्यातत्रक्न-वरशप 


क्रवीरक-पु० अजुनब्क्ष | BACHE || FE 
वृक्ष | कनेरकी जड | 
करबीरशुजा-ल्री० आढकोग्रक्ष || अडह Ta | 


कररी-छी ० बवरी || वनतुळती | 
करहाट-पु० qg | agaaa । 
तरु || मेनफल्त्रक्ष | सेनफलभेद | 
करद्हाटक-पु० ATATA || Aane 
करामह-पु० करमदतरक्ष ॥ करोंदा | 
कराम्बुक-पु० कृष्णपाकफळ || पानीभामला | 
कराम्लक -पु ० FATA || करोंदा | 
कराल-न° कृष्णकुठेरक || काली YET | 
करालक-पु० कृष्णतुलसी || कांळो Tear | 
PUSA ANA || करियावा सार्ऊ।काळीसर | 
करिकणा-स्त्री ०गजापेप्पली || गजपीपछ |, 
PRENIA चविकात्रक्ष || चव्य | 
करिपत्र-न० AAG || तालीसपत्र | 
करिपिप्पली-ल्री० गजपिप्पली || गजपीपल | 
कारिर--पु० Ao करीर || करील | 
कर्रार-पु० Ao वंशांकुर || बाका छड़का | 
करीर--पु० कण्टकयुक्तदरक्ष-विशेप || करील | 
करीष-पु० Ao दुष्कगोमय || सूखा गोबर | 
करुण-पु० वृक्ष-विशेष || कन्ना नामू | 
करुणमलही-स्री० नवमल्लिका ॥ नेवारी | 
pahe पुष्पव्नक्ष-विशेष || ““ककरस्िरूणी??। 
कोकणी माप्रा । 
करेणु-पु० MIATA ॥ HAL | 
करेन्हुक-पु० RIN ॥ शरबान | 
करेवर-पु० तुरुष्क || शिलारस. | 
करोटि-स्त्री> शिराअध्थि ॥ शिरकी खोपडी | 
कके, कर्केट-पु० वृक्ष-विशेष || काकडाशिङ्की | 
कर्कश्ङ्किक०स्रो० ककटयूङ्गी || काकडाशिङ्गी | 
ककश्श्वङ्गा-स्राश ?? 
ककंटाख्या-स्त्री ० 
कर्कटाह्न-पु० VATA || वेलका ZA | 


~ A 
हापिण्डी- 


73 


RR 


(२७) 


ककटाह्वा-ल्री० ककटश्षद्धी || काकराशिज्ञी | 

ककंटि-स्रीं० कर्कटी | सपुरिया कूष्माण्ड | ककडी 
विलायती पेठा-कौल | 

कर्कटिनी-ख्री० दारुहरिद्रा || दारदलदी | 

कृकटी-ल्री० Aeneas | देवदालीरता FES- 
रङ्गी | gafa | घोटिकावृक्ष | फललताविशेष|| 
तेजःफल | TRIS सोनैया | काकडाशिज्ञी | 
वडी ककडी | बोटिकालक्ष | ककडी | 

ककन्घु-पु० So REI वेरीका वक्ष । छोटा 
बरीका वृक्ष | 

ककेन्धू-पु स्री० वद्रीवृक्ष || वेरीका वृक्ष | 

ककेश-पु० ARIA ||कासमहे इक्ष | TAA 
Sra || कवीला ANA | wae । इंख । 
TAFA | 

कक शच्छद-पु० TAS | MAAA ॥ wae | 


सहोराब्रक्ष । 
कर्कशच्छदा-्री० कोषातकी ॥ AE । 
ककशद्ळ-पु० पटोलं || परवल | 
कर्कशदला-स्री० दग्धाइक्ष ॥ FRE देशान्तरथिः 
भाषा । 
कर्कशा-ख्री० TARNA ॥ वृश्रिकाली | 
FRA aaa || वनजातबैर | 
कक्कोरु-पु० कूष्माण्ड || कोहडा | 
कक्कारुक-पु० PEIA मिल्याकट्टू IIE 
ण्ड | तखूज | 
| Qaza | फललता-चिशेष | इक्षु 
वेळका पेंड | छकोडा | ईख | 
ककोटकी-ली MIANA | फठ्शाक-विशेष || 
नेनुआतोर्‌ई | ककोडा | 
ककोटिका-ल्री० कर्कोटक कूष्माण्डी | 
ककोटी-स्री० क्कोटकी || ककोडा | 
कच्चूर-न ० सण ॥ सोना। 
र वृक्ष-विशेष ॥ कचूर | 
कच्चुरक-पु ० कवूरक || आमियाहलदी । ` 
कणकण्डु-पु० कणरोग-विशेष ॥कानकी खुजली | 
कर्णयूथ-न० कर्णमल || कानका मेळ | 
कणगूथक--पु० कणरॉग-विशाप्र ॥ कणेगूथक | 
कणपुष्प-पु० मोरट ॥ NEZA | 
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कणपूर-पु० RATA | नीला़ल | अशाकदक्ष। स्वण हरिताल ॥ सोना | KAS 


सिरसका वृक्ष । ATUS | अशाकका वृक्ष | 
| कणेपूरक-पु० FEAT || कदमका वृक्ष | 
| कणप्रतिनाइ-पु० कर्णरोग-विशेष्र ॥ कर्णरोग । 
कणरोग-विशेष || कणझूल | 
कणसंस्नाब-पु० कणेरोग-विद्राष + || एक प्रकारका 
कानका रोग | 
| कणेस्फोटा-ल्ली> लता-विशेष || कनफोडावेल| 
कण&वेड-पु० कणेरोग-विशेष || कनछेडरोग | 
amiet- हंसपदीवृक्ष || लाल रङ्गका लज्जाल। 
कर्णाभरणक-पु० आरम्वघवृक्ष || अमरूतास | 
|| कणारि-पु० नदीसज्ञंवृक्ष || कोह | 
कर्णिका-छ्ली ० पद्मबीजकोप । आभिमन्थवृक्ष अज- 
ARIA N BASH घर | अगेशुवृक्ष|मेढा- 
RIRI । 
कर्णिकार-पु० वृक्ष-विशेष । स्थल्पद्म | आरग्बधवि- 
शेष ॥ कनेर । गेंदेका वृक्ष । अमळतासभेद | 
FERo BRA ॥ मागरावक्ष | 
कपराछ-पु० कन्दराल || Bate | 
कपारकातुत्थ-न ० GIANT ॥ एक प्रकारका 
तृतिया । 
॥| कपरी-स्री० काथोद्भव दुत्थ ॥दारुदरूदीके काथका 
तृतिया | रसोत | 
कपांस-पु० Fo कापीस || कपास | 
कसी-ल्ली० FU || कपास । 
कपूर-पु० न० स्वन]मख्यात सुगन्धिद्रव्य tt कपूर 
कपूर । 
कर्पुरतेळ-न? कपूरस्नेह ॥ कपूरका तेल | 
कवुदार-प० saat | श्वेतकाञ्चन ।नीळझिण्टी।| 


छळ BAN | सफेद कचनार | सोली Rode 
qa | 


कडदारक-पु० -छष्मान्तकवक्ष || ल्हिसोडा | 

कल्लेर-न० सी धुस्तूरवक्ष । जळ ॥ सोना धत्तरेका 
वक्ष | जल | 

FAJO शट । नदीनिष्पावधान्य | कचर | न- 
दीनिष्पावघान | 

| कवरफळ-पु० साकुरुण्डवृक्ष || सकुइण्डर्‌ | 

कबुरा-ल्ली० Fall | FTA | वनतुलसी।पाडर। 


nme r स कयाय 


कव्बर-पु० दाटी | द्राविडक ॥ आमयाहलूदा। का 
ST हरिद्रा वद्धभाषा | 
कव्यरक-प० हारिद्राभक्ष | कृष्णहरिद्रा | कपुरदरिद्रा 
काँची हलदी | काठी हळदी । BRETT | 
कम्मज=पु° वटवृक्ष || IETA | 
कम्भेफल-पु० HLF ॥ FAW | 
PUTS AO कुशतृण || कुशाघास | 
कस्मरङ्ग-पु० To फलवक्ष-वेशेष ॥ HALT | 
कम्मरी-स्रो० वंशलोचना || FASTA | 
कर्म्मार-० वंश | HEALS ॥ बाँ | कमरख | 
कर्ष-पु० न० ASEZA || २ तोळे पारमाण | 
कर्ष-पु० विभीतकवृक्ष ॥ वहेडावृक्ष । 
कार्षणी-स्रा ० क्षारेणीवृक्ष || काञ्चनक्षीरी | 
कर्षफछ-पु० विभीतकवक्ष ॥ REFA | 
FIRS- o ० आमलकी | हरीतकी | आमला | 
Ew | 
काषिणा-ल्ली० क्षीरिणीवक्ष || काथ्वनक्षीरी | 
कल-न० शुक्र | कालिवृक्ष || वोय्य्‌,। वरीका वृक्ष) 
कळ-पु० WI || सखुआनृक्ष, सागानवृक्ष | 
कलकळ-पु० शालनिर्य्यास | राल। | 
करज-पु० MARS || तमाखूका वक्ष | 
कलधूतु-न ० रूप्य रूपा | é 
ऋल्घात-च ० स्वण | रजत । सोना । चॉदी | 
ओलन-पु० वेतसवृक्ष | वेतका वक्ष | 
FJA ०घोलीशाक॥ घोळका शाक नोनियोभेद। 
कल्य-प० धुस्तर वक्ष || धत्तरेका वक्ष | 
GAARA -To पाक्ष ॥ Tae | 
TSAA चञ्चु ॥ चेब॒ुनाशाक | 
कलम-३० स्वनामख्यात शालिधान्य विद्येप ॥ क 
लमीधान | 
कलमोत्तम-पु० TAN || गन्धयुक्त शाल्धिन। 
केलम्व-पु० याकनाडिका | कदम्व | शर ॥ शा- 
कका डठा | RIAA | रामसर | 
करूम्बक-पु० MURE | कळम्बीशाक ॥ धारा- 
कदसवृक्ष | कल्बाशाक | 
कलम्बिका-लली ० कलम्थाशाक । ग्रीवापश्चानाडी ॥ 
FOU | गरदनके पीछेकी नाडी | 
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कलम्बी-स्री जलजशाक-बिशेष || कल्मीशाक || 
कलम्युट-पु० नवनीत || AAA | 

कलस्बू-स्रो> कलछस्वीशाक || कल्मीशाक। 
छल-पु० न° जरायु | गर्भवेष्टनचम्म | 

-9° राळ || राळ | 

BAT शालवक्ष || सालवक्ष | 
ळावडूु-पु० ATRIA, || यारापक्षौ | 


एशे-स्त्री 


5 ॐ श 
aa 
a 8 Sr 


a 


fo gagni || पिठवन | 


2 


| aoao £ 


FSE- द्रोणपारमाण || ३२ सेर | 
gA- पदिनपर्णा || पिठवन | 
कळसो--ल्ली० ? 
कलछहनाशन-पु ० पूतिकरजञ्ञ || दुर्गंधवाली HLS | 
कछाकूछ-न ÀT || विष | 
कलापिनी-छी ० नागरमुस्ता || नागरमोथा | 
कलापी-( न्‌ ) पु० प्लक्षवक्ष ॥ पिळखनका FA | 
कलामक-पु० कलमधान्य | FERA | 
कलाय-पु० शमीधान्य-विशेष || मटर | 
कलाया-स्री asza | AST ॥ गॉडरदूब । 
मजीठ | 
कलि-पु० त्रिभीतकत्रक्ष | AREIA । 
Bao अस्फाटेतपुष्प || पुष्पकी कली | 
कलिक!रक-पु० पूतिकरज्ञ ॥ SIA HA । 
कलिकारी-छी० उपविषभेद ॥ कलिडारी । 


कल्कफल-पु० ASAZA ANGI FA | 
कल्पक-पु० FAT ॥ BAL | 
कल्पनी-स्री० Baal ॥ कैची कपडा कतरनेकी | 
कल्माष-पु० गन्धर्शालि ॥ सुगंधशालिधान “हसराज 
बॉसमती इत्यादि | 
कल्य-न० AY ॥ aza | 
BeA—Alo मद्य | हर्रातको || मदिरा 
कल्याण-न० aN ॥ सोना | 
कल्याणबीज-पु० मसूर ॥ मसूर धान | 
कल्याणिका Ale मन:शिला || मनशिल | 
कल्याणिनी-ल्ली ० बला || खिरेटी | 
peal- ० माषपर्णी || मपवन | 
कवचपत्र-न० भूज्जपत्र || भोजपत्र | 
कवड-कबेडग्रह, Jo कधपारमाण || २ ताळे | 
कवयी- क्ला ० मत्य्य नवशप ॥ Fag मच्छ | 


ae | 


कवर-पु> Ao लवण | अम्ल || नून | खट्टा | 

BAU-Alo खरपुष्पा || वनतुलती | 

कवरी-स्त्री वब्बरी | REIT || वनतुलती 
हीङ्गपत्री | 

कवल--न० पद्म || कमळ “| Yo कुलि | आप | 

कृवाटवक्र--त ° वक्ष-विशेष || किवाडबेटु देशान्तर 


रायभाषा | 
कृवार-न ० पद्म || कमल | 


कविका-ल्लो० केविकापुष्प | कवयीमत्स्य 


केवडा | कवईमच्छली | 


` 


कवेल-पु० कुवलय | उत्पल || कमोदनी कुमुद 


ना 


कलिङ्ग-न० इंद्रयव || इन्द्रजो | 
कलिङ्ग-पु० पूतिकरज्ञ | कुटजवृक्ष | BRAFA l 
© “>. 
ALT || दुगंघवाळां AST | held | सिरस- 


का वृक्ष | पाखखृक्ष | 
कलिंगक-पु० FLAT || इन्द्रजो | 
amA त्रिव्रत्‌ ।| RAR | 
कलिद्रुम-पु० विसोतकवृक्ष || ARTTA | 
कलिन्दू-पु० ?? 
कालिकळ-त० ? 
कौलिपाल्य-पु० पूतिकरञ्ज || दुगधकरल | 
कलिरृक्ष-पु० विभीतकवृक्ष ॥ बहेडावृक्ष | 
SS न० विभीतकवक्ष | तुरुष्क ॥ INZI- 
विज्येष | ABRA ॥ वहेडावक्ष । शिलारस। 
घी, तलसे राहित । Bret पिली ओबाधे | 
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कवेष्ण-त० CST || थोडा गरम | 
कशा-त्री> मांतरोहिणी || रोहिणी-मांतराहिनी । 
कशेरू-पु० Ao पृशास्थ || पीठक मध्यकी हड्डी- 
का डडा | 
क्र शरु-न० स्थनामख्यात तृणकन्दविदेष [HVE | 
कशेरुका-स्री० gara | BE ॥ पीठकी ale 
का TST | FAR | 
कशरू-स्री० कशेरुक ॥ कशेरुकन्द | 
ऋषाय-पु० न० रस-विशेष || FIRE | - 
कषाय-त्रि० घववृक्ष ॥ घोंवक्ष | 
कषाय-पु० इयोनाकवक्ष Ul सोनापाठा-अरट-घेटे । 
कषायक्कत-पु० रक्त लोध्र ॥ लाल लोधः। 


| कपाया स्री क्षुद्र 


| कषाथी-[न्‌ ]-पु०शाल्वृक्ष | ल्कुचवृक्ष | चूर 
वृक्ष || सालका वृक्ष | ASIA | खजूरका Fl 
| र ga ॥ पीठकी बीचको हड” 


|| कसतोत्पाटन-पु० Tanya ॥ अडूसा | 


कसेरु-पु० कशेरुक ॥ कशोषकन्द | 


|| कसेरुका-ल्रा ० पष्ठास्थि ॥ पीठंकी ggal डडा | 


i| कस्तार-न० रद्ध ॥ UG | 


|| कस्तुरिका-त्री० कस्तूरी । मृगसद, सुश्क फारसी" 


भाषा । 
|| कस्तूरिका-ल्ली ० !? 
|| करत्री स्रो० मगनामि ॥ कस्तूरी | 
कस्तूरीसछिका-ल्ली ० मृगमद वासा 
WARI स्थान | 
॥| कल्हार-न० श्रतोसल |) कमोदनी | 
|| कक्ष-पु० वाहुमूल ॥ कोख-बगल | 


|| कक्षोत्था-ल्ली० भद्रमुस्ता ॥ भद्रमोथा | 
|| agario aa घुब्रुची। | 
॥ कांसीय-न० कांस्य ॥ कासी | 
|| कांस्य-न० कास्य ॥ कासी, कौसा | 


काँस्यनोळ-पु० नीलतुत्य || नीळाथोधा | 


| काककंगु-त्रो० चीनक ॥ चीनाथान। 


काकाच AAi गुञ्जा ॥ Agal | 
काकाचाश्च-स्रांश 7? 
| काकाचऱ्चा-स्रl० 7? 
सी | Ta । 
जम्त्रू ॥ gaa: | छोटी जामुन | 


काकणन्तिका-छी० गुज्ञा बंधुची | 


मसी । 


दुरालभा ॥ छोटा धमासा | 


सफेद jai | 
के काकपीलक-पु० काकृतिन्दुकवृक्ष | कुचिला | i 
५ >; vin F | 


|| कक्षरुह्ा-ल्री० नागरमुस्ता || नागरमोथा | 


काकमाची-न्रीम ? 


काकजंघा-न्नी० स्त्रनामख्यातत्रक्ष । गुञ्जा | म 


|| काकअम्बु--क्राकजस्त्, स्रा भूमिजम्तू ॥ az. 
काकण-न० कु्ठविशिष || एक प्रकारका कोढ़ | 


काकातिक्ता-ल्री० Ta । काकजङ्घा || तची । 


| काकतिन्दुक-पु० इश्ष-विश्वेष || मकरतैंदुआ | 


काकतुण्ड-पु० कालागुरु ॥ कालो अगर | 
तुण्डिका-ल्ली० काकचिज्चा || चाटला । 
काकतुण्डी-स्त्री? वृक्षवेशेष | राजरातिं । काकाः 
दनी॥ कोआठोडी | राजरीर्वपीतळ | काकादनी। 
काकनामा [ न्‌ ]-पु० अगस्त्यवृक्ष ॥ हाथयावृक्ष । 
काकनास-पु० विकण्टकवक्ष |] गज्ञाफल | 
काकनासा-छी० काकञङ्घावक्ष ॥ मसी-काकजच्चा। 
काकनासिका-स्री० काकजद्वावक्ष । RTN | 
मती | छाल [नंसोत | | 
काकपर्णी-ख्जी० मुद्वपर्णी || BATT | 
काकपीछु-पु० काकातिन्दुक | काकतुण्डी | 
Aa गञ्जा ॥ मकरतेंदआ | कोआठोडी | 


SSS SOE 


काकपुष्प-पु० ग्रन्थिवर्ण || गीठवन | 
काकफल-पु० निस्ववृक्ष || नीमकावृक्ष | | 
काकभाण्डी-ज्ली महाकरञ्ज ॥ वडीकरज्ञ | | 
काकमह-पु० महाकाललता ॥ महाकाललता इन्द्र! | 

i 


यणभेद | 
काकमहक-पु० ” 
काकमाचि-स्री० काकमाची || मकोय--केवेया | 


क्राकमाता-ख्रीश !? | 

agge agaa ॥ मुगवन | 

काकयव-पु ०तण्डुल्शून्य धान्य | चावलराहत धान- 
भूसी इत्यादि । 

BRIA ० वन्दावृक्ष ॥ वाँदावृक्ष | 

काकलछीद्राक्षा-त्री ० निवीज द्राक्षा ॥ asta 
दाख wag किसमिस | 

काकबलरी-त्री ० GS | स्वणवली | 

TIRU- वकपुष्पवक्ष || हथियावक्ष | 

काकस्फूर्ज-पु> काकतिन्दुकवक्ष || HENTA | 

TMA काकनासाल्ता | काकोडीवृक्ष | 
काकजधांवक्ष । रातका | काकमाचीवृक्ष | 
AUIS | कोआठोडी | काकोठीवक्ष | RA 
agate | सकोय । काकोदम्बीरका 
FOAL | 

काकाड्ला-त्री०.काकाड़ी || मसी | 

काकाङ्गी-ख्री० काकजंत्रा || मधी | 
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औषधिको 
SIAR | 


प्रो SST Epe rr rr ee ee डक मपडर5 SSS ee ee 

i 

| काकाजाळक-प्‌० ?? कर्च-न० काचळवण | (AFAR || कचियानोन | 

i ahed Eio 72 FACT | माम | | 
4) 

|| काण्ड-यु० agia । काकतिन्दु ॥ वकायन- |काच-पु० मृत्तिका-विशेष | नेत्ररोग-विशेष।|कॉच । || 
भा n Swans 

|| नीम | मकरतदुआ-कुचला | 


काकाण्डा-ल्ली० कोळदिस्त्री ॥ सुअरासेम | 
काकाण्डी-स्री» महाज्योतिष्मती ठता || वडी माल- 
| कांगुनी । 


|| काकाण्डोळा-स्री ० कोलशिम्वी || सुअरासेस | 
काकादनी-ज्री० काकतुण्डी | गुञ्जा | 
| गुञ्जा | ब्रक्ष-विशेष्र | कोआठोडी | 

|| सफेद Saar) काकादनीवृक्ष | 

| काकायु-पु० aaz || aag | 

| ॥| काकिणी-काकिनी, at काकमाची | गुञ्जा || 
l मकोय | धुंखुची | 

काकेन्दु-पु० PEETA || काचिल | 
काकेष्ट-पु० AFITA || RAF वृक्ष | 

| | ककेक्षु-पु० काश | खण्ड | ARCATA II 
(| काँश एक प्रकारको तृण | ताळमखाना | 

| काकोडुम्बर-पु० काकोदम्वारेका || कठमरे | 
काकोडुस्बरिका-स्री> :? 

|| काकादुस्बॉरेका-ल्री0 ?? 

काकोळ-पु० न० कृष्णवणस्थावर-विषाविशेष ॥ 
काकाछ-पु० काकोली | काकोली | 


काका[ळा-स्नां०अ्वगान्तगत स्वनामख्यात ओ THI 
काकाला | 


श्वेत | 
aa | 


| || काकोल्यादिगण-पु० द्रव्यसमूह-विदेप |) 

| “काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्षभकस्तथा | 

|| ऋद्धि श्द्विस्तथा मेदा महामेदा गडाचिका | मद्र 

| || पणा माषपणी पद्मकं वेशलोचना | झाङ्गी प्रपौण्ड 

| (rea जीवन्ती मधुयष्टिका । द्राक्षा चति गणो 

| || नाम्ना काकोल्यादिश्दीरितः |? 

| || ('काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक RE 
| ese मदा, महामदा, WA, मगवन, मघवन 
THE, वशले[चन,काकडारिङ्गी,पुंडरिया, जीवन्ती 
वा डोडी, मुल्हठी, दाख । यह काकोल्यादि 
वग हू |) 

|| काङ्गा-स्री० वचा || बच | 


यथा 


_ 
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एक प्रकारको नेत्ररोग | | 


क[चमछ-न० FRAZAN || कचियानोन | कच- | 
लौन | i 
काचलवण-न> लवण-विशेप ।। कचियानोन- || 
RAGA | | 
काचसम्भव-न० FAGAN || कचियानान | || 
FAH | | 
TAMIAS, न० ?? | 
काचस्थाली-ल्ली पाटलाब्क्ष || पाडर | पाडल | | 
काचेम-पु० देवकुलोद्धव TA || USE | i 
काआ्वन्च-न ० स्वर्ण | पद्मकेशर | नागकेशर || सोना | 
कमलकेशर | | 
काच्चन-पु० स्वनामख्यात पुष्पवक्ष-विशेष | नाग” || 
AC | TAL | चम्पक | उद॒म्बर ॥ छाल 


TAI, सफेद कचनार | नागकेशर IAL | 
चम्पावक्ष | गूलर | 
काञ्चनक-न० RNE || हरताल | 
कार्‍्वनक--पु० कोविदारवृक्ष || लाळ FAAR | 
काऱ्चनकदला-स्नर) सुवणकदली || चम्पे केला 
पीला केला | 
काव्वनकारिणी-स्त्री० शतमूली ॥ शतावर | 
काञचनपुष्पक, न° आहुल्यपुष्पवक्ष| ''तखट!? 
काइ्मीर देशकी भाषा। 
एञचनपुष्पी-स्त्री० गाणिकारी | मदनमादनी -। 
काज्वनमााक्षेक-न० स्वणमाक्षिक || सोनामाखी । 
का चचनक्षीरी-स्री क्षोरिणीलता | काञ्चनक्षीरी | 
काच्चनार-पु० कोविदारवृक्ष || सफेद कचनार | 
काञ्चनाल-पु० ?? 
काञ्चनाह्वय-पु० नागकेशरपुष्प | नागकशर | 
काज्वन्ती-ल्ली ० हरिद्रा । स्वर्णक्षीरी | गोशेचना ॥ | 
इल्दी | ऊटकटीरा । गौलोचना | । 
araa- गोरोचना ॥ गोलोचना | 
काञ्चिक, न० काञ्जिक ॥ कांजी | 


La Sle गुञ्जा || Fast चिरमिठी | त्तरी 
चाय्ला | 
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न Sa मय 


eee > >>.“ a = 
| कदढम्व्रपृष्पोद्धव अद्य । द RR i 
arg ॥ कदमके फूछाका मादरा | दु hf 
मलाई | एक प्रकारकी gaa बनाई हुई साद 
कादम्ब-पु० दघिसर ॥ दाधव AAR | 
काद्म्त्ररी-ल्रीश मदिरा ॥ सुरा-दार । शराव 
फारसी भाप्रा | 
कादम्बरीबजि-न० gU ॥ मदिरावीज। गुड । 
कादम्वय्यं-प० कदस्मरतृक्ष | कदमका वृक्ष ॥ 
Here कदम्वपुष्पीवृक्ष ॥ WTA! Ts | 
कानक-न० जयंपालव्राजञ |) जमालगेटका वाज | 
कानकफळ-न० GANS ॥ जमालगोटा | 
काननहर-पु० VTA छ DAA | 
कानना२-प० रामीव्रक्ष ॥ BATA ) 
कान्त-न० कुंकुम । ARANT ॥ केशर । कान्त- 
ee | 
कान्त-पु० RISIA || FARTS | 
कान्तपुष्प-पु० MAITA ॥ लाळ PAAR | 
कान्तळक--पु० IRA ॥ तुनका पेड | 
कान्तछाह-पु० न० अयस्कान्त | TENE | 
alaeo DAZA | TAB | रेणुका | नागर- 
मुस्ता ॥ फूलाप्रियेगु । वडी इलायची | 
रेणुका । नागरमाथा | 
कान्तादीदोहद-पु० AMAIA || AAA | 
कान्ताचरणदोहद-पु० ?? 
कान्तायस-न० अयस्कान्त | कान्तलोह | 
कान्तार-न० पद्म-विशेष || एक प्रकारके FAS 
Sa | बाँस | 
कान्तार-पु० इक्ष बिश । कोविदार । बंश ॥ 
काली इंख | लाल कचनार | बांस | 
कान्तारक-पु० BA || काळी इख || काळा 
गन्ना | काला पोंडा । 
कान्तारी-स्जी० ?? 
कान्तिद्‌-न० पित्त ॥ पित्तरोग | 
कान्तिदा-स्री सोमराजी ॥ वावची | 
कान्तीदायक-न० HAFA |) FATTA | 
कान्‍्यजा-ल्ली ० नठीनाम NA || नल्का | 
कापाळ-न० अशाददाकुष्टान्तगत वातज Fs || 
कपालकोंढ | 


| वारिपय्युवितान्नास्ठजल ॥ कजी | 
काज्जिकवटक-पु० वटक-विशेष ॥ काज बड़ा | 
4) कार्ज्िका-त्री जीवन्तीलता | पलाशीडता | 
|| काळी छो० महाद्रोणा | कालिक ॥ वडी द्रोण- 
पुष्पी, बडा गूमा | कॉजी | 
काठिन्यफळ-पु० कपित्थवृक्ष ॥ कॅथका वृक्ष | 
काण्ड-न० सन्पिविष्छत्रेक खण्डास्थि । सन्धि 
विञ्छिन्न एकखण्ड अस्थि | 
काण्ड-पु० न° तरुस्कंध | तृणाद गुच्छ ॥ 
ृक्षोका-कन्धा । तिनकोंका गुच्छा | जल | 
| काण्डकटुक्र-पु० FRAG ॥ करेला | 
काण्ड काण्डक- Yo काशतृण ॥ काँ | 
I| काण्डकरार-पु० गुवाक ॥ सुपारा | 
|| काण्डफोळक-पु० लोध्र ॥ ate । 
। क्राण्डगुण्ड-पु० गुण्डनामॅक तृण | 


|| क्राण्डनी-छी० gaii ठता॥ रामदूती Je । 
|| काण्डातिक्त-पु० भूनिम्ब ॥ चिरायता । 
काण्डतिक्तक-पु० ” 

काण्डनाळ-पु० SHA | लोध | 

काण्डपुडखा-त्ली ० शरपुंखा ॥ सरपोका | 

{| काण्डपुष्प-न० क्षुद्रस॒गान्थपुष्प-विशेष || दोना पुष्प 
|| काण्डरुहा-स्री> कटुका ॥ कुटकी | 

|| काण्डद्वीन-न० भनद्रमुस्तक ॥ भद्रमोथा | नागरः 
मोथा | 


~ 


|| anoss- लङ्काबान्य | वाळुकी कक्टी ॥ 

||  लंकाघान | वाळकी ककेडी | 

|| काण्डिरं-पु० अपामार्गं | लता-बिशेष ॥ चिर- 
चिं | काण्डवेल । 

कांडिरी-ल्री० HiT || मजीठ | 

काण्डेरी-स्री० नागदन्तीवृक्ष || दाथीश॒ण्डवृक्ष । 

कांडेरुहा-स्री० कटुका || कुटकी | 

कांडेक्ष- Jo कोकिलाक्षवृक्ष || तालमखाना | 

कातर कातछ-पु० PASARA ॥ कातर मछली | 

काळूण-न० रोहिषतृण || रोधज घास | 

| कादम्ब-पु०कलहवस | कदस्ववृक्ष || करवा|कदमका 

वृक्ष | 
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| | कापाल-पु० ककटा ॥ एक प्रकारका पेड | कास RURE (l EE | 
| कापाळी-स्री० विडङ्गा || वायविडळु । कासुक-पु० SUPT | अतिसुक्तकळता | 
| ' कापश, कापंशायने-न० मद्य ।।मदिरा, दारु । चटक पक्षी ॥ अशोकवृक्ष | माधवीलता । गेरे. || 
| काषात- न? ARAT || सफेद अम्मा | या पक्षा | 
|| कापोत-पु० सरजिकराक्षार || सञ्जीखार | कासुंककान्त!-त्री० अतिमुक्तक लता || महि 


| | कापोता<न-न० सोवीराज्ञन | खोताज्ञन | Salis 

| | ` ` ` E A न 

| | सफेदरास्मा | काला शर्म्मा | काम्पछ्य-पु* गण्डाराचनानास TIKA || 
| | की > 

| || काफल-पु० कट्फल || कायफल | एक प्रकारका FAIZ | 

फूल | काम्पिछ-पु० ?? 


~ 


स्वगेकेतकी ॥ gazd | "पेक, Glo” 


| | तकी | काम्पाल, काम्पा छक-पु० 7? 

| | कामदूतिका-श्ी> नागदस्तीवृक्ष || हस्तीठाण्डा [PFS (ato) आना इ 

| ॥॥ az | क।स्वोज, Yo साधवल्क | पुन्नागवृक्ष || पपरिया- 

। : मदूती-छ्ली ० पाटलावृक्ष ॥ पाडर । पाढल | कत्था | नागकेशरका पंड | 

| | कामफछ-पु० महाराजाम्रवृक्ष [| mezd आमः PETA मापण | खादिरम्‌ | गुज्ञा । 

| Al TA | THA ॥ मघवन | पपरिया कत्था | घुंघुची | 
| लत ER वावच! | 
|| कामरूपणी-ह्ती ० अश्वगन्धा TT || असगन्ध | Geeta E 

| | कामेरी eee ग क Th याता ह aria | Uzga | F 
| कार तुलसी ग. eal हड | sue eee | et 

n ली: दी i दारही i ae i | गुजराता इलायच! | तुलता| काकाला 


कामवळभ-पए० NAIA || आमका पंड | 

कामवाे-पु० QAT || “कामजः? FÈ 
प्रसिद्ध l 

कामवृन्ता-स्री० UGTA |] WET | WES | 

फामवृक्ष-पु० वन्दाक || बांदा | 

कामझर-पुंश आम्र ॥ आम | 

कामाङ्ग-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका वक्ष | 

कामान्धा-सत्री० कस्तूरी ॥ कस्तुरी । मुइक फारसी 
भाषा । 

कामायुघ-पु० महाराजचूत || माळदये आम | 


~ 


कारम्भा-ज्री० प्रियंगु वक्ष || फूळप्रियगु | 

कारवरळी-ल्ली० कारवेह ॥ करेला | 

कारवा-ज्ली० मधुरा | शतपुष्पा । मयूरशिखा | 
कृष्णजीरक | क्षत्रयवानी | हिङ्गपत्री । क्षुद्रकार- 
AST ॥ सोया । शोफ । भोराशेखा । कालाजीरा 

जवायन । हवङ्कपत्री | छोटी करेली (छा ) | 

कोई डळ-न० Ye कठिछक़ | करेला । 

aiaga- ?? 

RAKA ACARI | करी | 


| 
| कामारि-प० विट्माक्षिकधात ॥ विट्माखी ag) ।कारमिहिका स्री कर्पूर ॥ कपूर । 
कामाळ-प्र० रक्तकाच्चन वक्ष || लाळ कचनारका ।कारळक-यु० दष्णतुलसा || काढी qear | 
| वक्ष | काकरकर-पु० वृक्ष-विशेष || कुचिला | 
[ee दारुहरिद्रा | वन्दा | मदिरा ॥ ALA “्वृक्ष-वेशत्र || आकधकारी | 
दारुहलूदी LIKI दारु | कारुज-पु० नागकेशर । गैरिक ॥ नागकेरर)गरू | 


~ Q Ca 
कामिनीश-पु० शोभाज्ञनवक्ष || ऽजिनेका व॒श्न। ORTA उत्तनवा ॥ ATAT | 
कामी [ न्‌ | yo ऋष॒भीषधी । चक्रवाक । पारा- | कात्तस्वर-न० स्वर्ण । gR ।। सोना | धत्तरा | 
वत | चटक | सारस ॥ BI आषधी | चक- |कापेट-पु> Tg ॥ लाख | 


वा | कबूतर | चिडा पक्षी। गरया। सारतपक्षा | ।काप[सिका-झ्जो० कापाती || कपास | 
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>>> ene pe Se EE TE 


(२४) oo 


प eg eS 


agai कालमेषिका जीठ । काल 
karao -AAN || कपास । क्ाळेमषिका-ज्ी० काळमेब्रिका ॥ सर्जीठ । | 
कापीसा-त्रो० TARAN ॥ क nS | 


meu ge वंश । श्वेत खदिर । हिज्जल । मद जम ली 
: A ८. टफल वाले © 
निम्त्र ate । पपरिया ऋत्या। BaT l | २ CS Saat i 
ia ia | iRam मिरा । कृष्णाविद्रता il 
बकायन नाम | 


ESNA जीठ | GAZ । 
काय्यी-त्री FRIA ॥ कण्टकोरी SHAT । Haste’ 


काइय-पु० WAT | FEAT | SHA ॥ सालका 
वृक्ष | कचर, | ERT | Hna 
कारमरी-छी० गाम्भारी वृक्ष || कम्मारा-खुभर । 

कुम्मेर वृक्ष | 

aiie शतावरी || शतावर | 

॥ काण्ये-पु० MCHA || BOTA ॥ $ 

| काट-न० लोंद । काशियक | TREE ॥ लोहा । 

कलस्बक । श्रीतळचीनी । 


2 


| 


काल्सेषी-छ्ी ० सोमराजी । इयामालता| MAI । 
तित्‌ ॥ वायची | करिआवा सार्ऊे | Ase | 
निसोत | 

Azzan || ARA संचरनोन | 

काळळोह्‌-पु० FAAS ॥ इस्पात | एक प्रकारका 


लोहा | 


"यासम > SS 


काल्वन्त-पु० FATA ॥ PER | 
agga पाटलाव्रक्ष ॥ पाडरवृक्ष | 


A 5 RT कालशाक-न० शाकविशेष || नाडीकादाक | 
काल-पु० HAAS | रक्तचित्रक | राल।। कोसादा| 


छाल्चीता | राळ । 
कालक-४० काढशाक | AHL || नाडीका शॉक | 
|| aga रोग | 


कालशालि-पु० कृष्णश्ञालि ॥ काळे धान । 

कालशेय-न० तक्र ॥ छाछ | AE | 

काळसार-न० पीतचन्दन ॥ FOF, पीला 
चन्दन | 


|| कालक-पु० जवुक || जडुर-देहका तिल | 

|| कीलकुष्ठ-न FET || मुरदासंग | 

|| कालकूट-न० विष | कृप्णसर्षबिष | काइ-विप्र - 
|| विशेष ।। बोल | 


कालछ्सार-पु० स्वनामख्यात हारिण ॥ कालसार 


हरिण | 


TSAA तक्र ॥ छाछ | घोल | 
। कालकूर-पु० स्थावर पिवमेद ।। कोळकूट ay 
कालकूटक--पु० कारस्कर TA ॥ कुचिला | 


SHAY AERE | दुध्वदिर | IgA 
तमाल्यूक्ष | तिन्दुकबृक्ष ।। जीवकतक्ष । gia- 
फाल्खजन काछखण्ड-त० ART || यकूत्‌ कले सैर । यूहर । स्थामतमाठ | 
जके नीचे बाई के | काळक्षत-पु० कासमई || FUT TA | 
काछा-ज्री० नीलिनी | कृष्णतरित्रेता | मज्जिा । कु 
AA | अश्वगन्धा | पाटला वृक्ष | नीलकावरक्ष 
काला ।निसोत | मीठ | काकादनद्वक्ष। असगन्ध 
कालागुरू-पु० कृष्णागरु || काली अगर | 
काळपाळक-न? HED AR || मुरंदासंग | काछाजनी-ली ० नोलाजञनी ॥ काळी कपास | 
कालपीलुक-पु० Bue || “मकरतेंदुआ | (aega. तगरपादिक | शीतली जटा| 
काळपेपी-स्री० श्यामलता | eega || काली- | तगर | शीतळी लता | 
| सर | पाढरवृक्ष | 
| कारभाण्डिका-ल्री० मञ्जिष्ठा || मजीठ | 
` || कालमान-८ कृष्णांक || काळे चनतुलही | 
|| कालमुप्कक-पु० TARA | FENE | 


काळडुत-पु० कासगद || कसं दीक्ष | 
काळताळ-पु० GS दक्ष || त्यामतमाठ | 
कोलनिय्यौस-पु० UNS ॥ गूगल | 
कालपण-पु ० तगरत्रक्ष || तगरका पेड | 


काळ\नुसारक-न० तगर | पात चन्दन । पीला 
चन्दन || 


कालानुसारि-पु० शल्य नामक TIGA || भूरि- 
BUST | 


काछानुसारिका-त्री ० तगरपादिका || तगर | 
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| 
| 
| 
| 
| 
|| 
i 
| 
| 


वृक्ष | तगर | 


| 


SEES: 


काळायस-न० HE ॥ लोहा | 
| कालिक-न० कृष्णचन्दन || काला चन्दन-काली 
अगर | 


ES 


काछिङ्ग-न० TE-AI || तरबूज | 


कुम्हडा | कुडा | 
कालिक्लिका-ल्ली० त्रिवृत || Pata | 
कालिज्ञी-ख्री ० राजकर्कटी || चीना ककडी | 
कालिन्दक-न० कालिङ्ग || तरबूज | 
काहिन्दी-ल्ली ० THAT || लालानेसोत | 


| काळीय-न० क्ृष्णचन्दन || काला चन्दन | 


चन्दन | URSA | 
काळीयक-पु० दारुहरिद्रा ॥ दारुहछदा | 
कालीयलता-ख्री० लता-विशेध ॥ 


ओरकी कोख | 


आषविकोष ! (३५) क्रि 
a nen ed ल्क 
काळानुसाय्य-न toy | कालीयक (anal | काशारमाछे-ल्री० कूटशाल्मलि || काल्या सेमर | 
तगर || पत्थरका फूल | कलम्वक्र | सीसेका |काइाशि-न० उपधादु-वियोध || wate | ड 
काइमरी-ल्लीर गम्भारी || कम्भारी |. 
Fega- Bea || पत्थरका फूल Gi काइमय्यै-्पु० नक” 
काइमीर-न ० पुष्करमूछ | BHA || पुहकरमूल | 
केशर | ; 
काइसीरज-न० BEA | पुष्करमूल | BTA 
FAL | पुहकरमूल | कूठ | ` 
कालिङ्ग-पु० भूषिका | कृटज || विलायती |काइमीरजन्म [ न्‌ ] न° कुंकुम ॥ Fa | 
काइमीरसम्भवगन्धक-पु ० गन्धक-विशेष || AAS 
सार गन्धक | | 
काइसीरा-स््रा> अतिविप्रा | कापिलद्राक्षा ॥ अतीस | 
अंगूरी किसामिस | | 
कारमीरी-त्री> गम्भारी || GAT | कुम्मेरका पेड| 
ige काळाज्ञनी | तुवरी | Faq । आमि. |काश्वशी-स्रो? ?? 
शिखामेद । ब्रश्चिकाली ॥ काळी कपास | AT ।काउ़क-न० अगुरु || अगर | 
sega | निसोत | कलिहारीभेद | ब्रश्चिकाली | काषटकदळी-ल्री० वनकदली || काठकेला | 
काप्ठजम्बु-ल्ली WAZ ॥ भुईजामुन | 
FEIIET FAA नामक AAN सुगन्धिकाष्ट | |काष्ठदारु-पु० देवकाष्ठ || देवदारु | 
कृष्णागुरु । कृष्णचन्दन | दारुहरिद्रा ॥ कल- काष्ठधात्रीफठ-न० आमलक || कठआमला | 
FIF | पीछा चन्दन | काली अगर . | काला- |काष्ठपाटला-्री० सितपाटलिका || कठपाडर | 
काष्ठवह्लिका-ल्ली ० कटुका || कुटकी । 
काष्ठशारिवा-स्रो> शारिवा || सखिन । 
काष्ठा-स्री< दारुहरिद्रा ।। दारुदळंदी | 
काळेय-न० काळीयक नामक पीतवर्ण सुगन्थिकाष्ट। | काष्ठील-पु० राजाके ॥ सफेद आक ie 
यकृत्‌ ॥ पीला चम्दन | यक्ृतु-कलेजेसे वाई |काष्ठोछा-ल्ी० FATA || केलाका वृक्ष । ni 
कास-पु० रोगविशेष ॥ कासतृण । शोभाज्ञनत्रक्ष | í र्ल 
काडी | खाँसी | कांश । सेजिमेका वृक्ष । ॥ 


कालेयक--न० कालीयक || HAF | 
कालेयक-एु० दारुहरिद्रा ॥ दारुहल्दी । 
काल्प-पु० हरिद्रा-विदोष || एक प्रकारकी हळदी | 
||| काल्पक-पु० ?? 
| कावार-न० AAS ॥ शिवार | 
Tao कुंकुम || केशर | 

Ho हरिद्रा || हळदी | 
> तृण-विशेष || काऽ | 


कासकन्द-पु« कासाळु || कोंकणे प्रसिद्ध आल | 

कासघ्ती-ल्जी० कण्टकारी || कटेरी | 

कासजित-स््री ० भाड़ी ॥ वम्दनेटि | 

कासनाशिनी-छी ० ककटयाङ्गी ॥ काकडांशेज्ञी 

BARS -पु० क्षद्रव्ृक्ष-विशेष || पोल || क flail 
परवल | ह - हैः 
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ee क क SS 
E ० धातुकासीस, पुष्पकासीस, का- 
ara || धातुकसीस, पुष्पकर्सीस, कसीस | 
काहलापुष्प-पु ०. TER ॥ AT | 
काही-्री FATA || Heise । 
काक्षी-ल्ली० दुबारा । सौराण्मातिका ॥ AST | 
गोपीचन्दन | 
काक्षीत्र-पु० शोभाञ्जनवृक्ष । 
काक्षीबक-=पु०' ?? 
किशुक-पु० WI || TATA । TTI | 


जिनेका वृक्ष | 


तुनग्रक्ष । 
क्रिशुलुक-पु० पल.शबृक्ष-विशेष || RIFT 
पातवृक्ष । 


क्रिकि-पु० नारिकेल || नारिथरु | 
किक्लिणी-ज्री ० विकडूतवृक्ष || कण्टाई, विकंकत 
कराळूरात-पु*अशोकतृक्ष | रक्तझिण्टी | पुष्पवृक्ष- 
विशेष amaaa |as कटसरेया ॥कोळूरात 
yeaa यह भी कट्सरेयाका ही भद है। 
किड्विराल-पु० TERT || बबूरका पेड | 
किंकिरी | न्‌ |-पु० विद्धितबक्ष || कण्टाई | 
किश्वन-पु० A-A || हस्तिकर्णपलास | 
araga, किन्चुळुक-पु महील्ता ।। केचुवा | 
| किन्जल्क-न० नागकेशरपुष्य || नागक्रेदार | 
| किळवबल्क-पु० केशर, पद्धकेशर || केशर । कम- 
| व्दार | 
किट्ट-न ० मण्डूर || लोहेका मेल | 
|| किणि-ख्रा० अपामाग || चिरांचेरा । 
किणिहि o” 
ति य He ARTAN || सुराबीज | गुड | 
कितव-पु० JEL || चोरनामक गन्धद्रव्य | 
धत्तरा | भटेडर । 


क्रिम्पाक-पु० महाकाललता || महाकाल | 
किम्भरा-स्री नलीगन्धद्रव्य || नलिका | 
किरात-पु० भूनिम्च || रायता | 
किरातक--पु० !? 

किराततिक्त-पु० ?? 


* आयुवदीय- 


S SS — 
———— 


Se Se ened 


l (३ त्व ल्क -x 
किरिटि-न० हिन्ताल || हिन्तालका फळ | 


किम्मीर-पु० नागरज़दक्ष ।। ARATI TA | 
किम्मारत्वक [ च्‌ ] ल्री० ” 

क्रिळाट-पु० क्षीरविकृृति || खोहा, मावा | 
किलाटी [ न्‌ [ge वंद्य || वास | 

किलास-न० रोग-विशेष || Sear रोग | 
किलासप्न-पु० दक्ष-विशेत्र || कर्कोटक, WHT । 
किछिमप्-न ० देवदारु || देवदारु | 

किशल-पु० Ae GAA || पत्ते। 

किशलूय-पु० Ao”? 
किशोर-पु० तैल्पर्णी ओषधी | 
किष्कुपव्वी-[ व्‌ ] पु" eal वेणु । gene ॥ 


(y 


इंख | बांस | नरसल | 
किः संळय-पु० Fo पल्लव || पत्ते | 
क्रॉचक-पु० वरा-विशेष | नल || छिद्रयुक्त बॉस 


नरसल | 
ReA-Jo गन्थक || गन्धक | 
कौटजा-स्री ० लाक्षा | मञ्जफल 


॥ लख | माजू: 
फल | 

कोटपादिका-त्री० gA | लाळ रङ्गका 
SAE | 

menai ?? 

कटिमारी-ख्री० ?? 

कॉटहारी-[ न्‌ | yo न० Asal) वायाविडङ्ग | 


कीडेर-यु० तण्डुलीयशाक || चौलाईका शाक | 

कारक-पु० TANT || 

aAa qo स्थोनेयक नामक संगान्धिवव्य || 
थुनेर | 

TRE Jo आम्रत्रक्ष | आखोखश् | जल्मधूक 


रक्ष ॥ आमका वृक्ष | अखरोटका दक्ष | जळ 
agaaa | 


कीळसंस्परी-पु० Tang | 

कॉछाछ-न० जळ | अमत | मधु | रक्त ॥ पानी। 
अ त | सहत | राधिर | 

कारापण Ye अपामागे ॥ AUAN | 


करातादगण-पु ० “किरातातिक्तका aa गडचा |कीशपणा alo ?5 
विश्वमेषजम्‌?? चिरायत, मोथा, गिलेय, सोठ | | कुकभ-न० मद्य || सदिरा | 
ia ThUldal—Ale जटामासा ||] कनुचर, बाल्छड। |ककाव्वन-न० वित्तल I पिङ | 
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En या a CP EN ee PY g, 


कुकुट-पु० Aam || शिरिआरीशाक | 

कुकुन्द्र-न ० नितस्वरस्थक्रूयकट्टय ॥ पृष्ठबंशादथों- 
गतद्वय | 

कुकुन्दर-पु० PFEZA ॥ करोंदा, FRC | 

कुक्राटि-पु० MERRIA || सेमरका ब्रक्ष | 

कुकृूणक-पु० FINE वालरोग || FHA 
कनेत्ररोग 


वाल. 
l 
कुकोछू-न० कोलिशरक्ष || Waa । 
कुफ्कुट-पु? elle पाश्नि-विशेष || सुरगा | 
फुककुटमस्तक-न० चव्य || चव्य | 
कुककुटाशिख-पु० FIFA || कसूमका TA | 
garge औषधपाकार्थ NE-A ॥ 
कुक्कुटपुट | 


gazeteto दाल्मलीवृश्ष || सेमरका वृक्ष। 
कुककुर-न० ग्रन्थिपर्णं || गठिवन | 
कुबकुरदु-पु० बृक्ष-विदोप ॥ FARKI | 
कुंकुम-न० स्वनामख्यात MAIRA || FANT- 
हिन्दी | जाफरान पारधी भाषा | 
ggal- o महाज्योतिष्मते || बडी मालकाङ्गनी | 
कुच-पु० स्तन || स्तन | 
galer- gaisa || चुरनदार | 
कुचन्दन-न० रक्तचन्दन । TAF | कृंकृम ॥ 
लाल चन्दन | पतङ्गकी लकडी | कशर | 
HANS —Yo दाडिमवृक्ष || अनारका वृक्ष | 
कुचाङ्गेरी-स्री० BHA ॥ BHU |: 
कुचेला-स्त्री कुपीळ | विद्धकर्गा|| कुचिछा | पाठ| 
Jagiello अम्बष्ठा ॥ पाठ | 
कुच्छ-न० कुमुद ॥ FAR | 
कुथ्वन-न० नेत्ररोग-विदाष | 
कुश्चफळा-्ली० कूष्माण्डी | He | 
gapi. गुञ्जा | कृष्णजीरक । मेथिका | 
वशाखा || Jaa | काळा जीरा । मेथी। 
वद्दाकी ara, कधी | 
काथ्वित-न० तगरपुष्प || TILE फूल | 
कुजरापिप्पली-त्री ० THI} || गजपीगल | 
कुजरक्षारसूछ-न० मूलक ॥ मूळा. 
कुजरा-ज्जी घातकी | TZITA I धायके फ़ूट) 
पाडखक्ष | 


५7६ 


कु्जराछुक-न ० आळकविदोष || हासतआछ | 
कु्जराशन-पु० अश्वत्यवृक्ष ॥ TIA | 
JATA EAR ॥ काझ्जी | * 
Reale RATT || | 
AAR- कृष्णजीरक | निकुश्चिकाम्लब्रक्ष || 
कुटच-पु० FIATA || कुडादक्ष | 


कुटज-पु० स्वनामख्यातवृक्ष || कुडा | 
कुटजफल-न० RAI ॥ इन्द्रजों । 
कुटन्नट-न० केवती BAF | FAS || केवटीमेथा। 


कशेरू | 
कुटन्नट-पु० श्योनाकत्रक्ष ।। AUZIA | 
D ~ ~ 
टरूणा-्ली० त्रित्रता || Aaa | 
S-Ao तगरपुष्ष || तगरके फूल | 
छा-जी ० स्पुकानामक गन्धद्रव्य || असवर्‌ग। 
geo मुरानामक WAA || कपूरकचरी, 
Cast | 


ट्विम-पु० न° QIRRA ॥ अनारक वृक्ष | 


कु 
कुाठक-पु० HZ || कूठ | 
कुठेर-पु० तुल | वव्वरी || ISA | वनतुलसी | 
कंठेरक-पु० TAZA | तुळती, | वव्वेरा || ga- 
वृक्ष | ठुली | सफेदवनतुलती | 
कुठेरज-पु० ATIS || सफेद awa | 
कुडप-पु० कुडवपरिमाण || 2% तोलेका | 
कुडव -पु० FIJA परिमाण ॥ ३२ तोलेका | 
कुइहुश्ची-्री ° क्षुद्रकारवेल्ली || करली | 
कुणखर-पु० शाक-विशेष || वनवथुआ | 
कुणप-पु० दाव | flo पूतिगन्ध ॥ मृतदेह | 
gia | 
काण-पु ० gaza । नत्दावरक्ष ॥ तनका वृक्ष | 
वेलया पीपळ | 
कुण्डपोळक -न० काञ्जिक || काँजी | 
कुण्डालिनी--खो० गुड़ची | मिशन्न-घिशिय ॥ 
गिलोय | जलेबी | | 
कुण्डळी--स्री० मिष्टाक्ष-विशेष । गुड़ची | काञ्चः || 
नक पुष्पत्रक्ष | कापकच्छु | सरपिणावृक्ष|| जलेब्री 
Wag | MSA | कचनारपुष्पवृक्ष l किवॉच | 
सर्पिणादृक्ष | 
कुतप-पु० न० कुशतृण || कृशा घास | 
कुतूणक-पु० वालनत्ररोग-विशष्र || FENE | 
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|| कुठृण-न० कुम्भी ॥ जल्कुम्भी | 

कुरसळा-्ली० नीलीन्रक्ष ॥ नीलका रक्ष | 

H कुत्सित-न० कुठ ॥ कूठ | 

|| कुथ-पु० कुशतृण ॥ कशा | 

| कुद्दाल-पु० FARA | FAAA | कोद्रव ॥ 
| कचनाखक्ष | बोहरीका वृक्ष संकि | HA 
|| कुद्रव-पु« कोद्र || FIRT | 

i कुनख-3० क्षुद्रराग-विराष्र || एक प्रकारका नख' 
रोग | 

| कध्यानिनी-ज्जी० सदना ॥ AeA | 


॥| कुनट--पु० श्योनाकप्रभेद्‌ ॥ सोनापाठा | 
|| कुनटी-क्री० मनःशिला | धान्याक ॥ मनाई | 
|| धनियां । 


gaat [ न्‌ ] पु० अगास्तियात्रक्ष || Raza | 

कुनाशक-पुः यवास || जवासा | 

कुन्त-पु ० गबेधुक्रा ॥ गरहेडुआ | 

कुन्तळ-पु० केश | बाळक | यव || बाल। gid- 
वाला | जो | 

कुन्तळवद्धन-पु० भृङ्गराजग्रक्ष || ARUTA | 

कुत्तछाशीर-न ० Flac ॥ सुगन्धवाला | 

कुऱ्ती-ज्री० गुग्णुल्यक्ष ॥ Wert 74 | 

कुन्द-पु० न? स्वनामख्यात पुष्यवृक्ष-विशेष | 
FTA | 

कुद-पु० कुन्दुरुतामक गन्धद्रव्य | करवीरवृक्ष || 
कुन्दुरू-छोबान फार्पी, | कनेरका दक्ष । 

कुन्दक-पु० कुन्दुक ॥ कुन्दुरू-लोत्रान TA । 

कुन्द्र पु० तृण-विशेष ।। कुन्दरतृण | 

कुन्दु- त्रा? कुन्दुरुतामक NEIRA || कुन्दुरू | 

FEC” 

कुन्दुरु-पु ० ar 4 

कुन्दुरुक-पु ० alo १9 

कुन्दुरुकी -जत्री ALATA || MEZA |) 

FSI IRRIA | तिन्दुक-विश्येष|| कुचला | 
मकरतेंदुआ | 

| कुप्य-न ० सुवणरजतभिन्नधातु || सोना चांदीसे अन्य 

घातु-तोबा-जस्त | 

| gA व्वायुनोन्नतहृदय || कुवडा, कूजा | 


! कुर्भाडी-ल्ली० कृष्माण्डी | BEET | 
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कुव्जकण्टक-पु० श्वेत खदिर ॥ पपरिया कत्था, 
सफेद खेर | 

कुमार-पु० वरुणवृक्ष || वरनाइक्ष | 

कुमारक-पु०!? ९ 

कुमारजीव -पु० पुत्रजीवव्रक्ष || जियापिता, जिया" 
qar, पिताजिया | 

कुमारिका-स्रो> नवमहिका । Feast । दूतः 
कुमारी ॥ नेवोरी | बंडी इलायची | घीक॒आर | 

कुमारी-्रो० ० नवमछिका | घतकुमारा । अपरा 
जिता । वन्ध्याकर्कोटकी । स्थल्छा | सादना 


‘~ 
x 


पुष्प | तरुणापुष्प | नेवार | AAR, T 
रखता | बॉझखखसा' | वॉझककोडा | वर्डा 
इलायची | मालिकामद | AI । 

कुमुत्‌ [ te न्वन्द्रकान्त । CHIG|| कमा" 
Gal | ACHAT | 

कुमुद-न ० AS | THVT | रूप्य || FHT 
दनी | लाल कमल | चांदी | 

कुमुद-पु० स्वेतोत्पठ । - कपूर || सफेद कमळ | 
कमोदनी | कपूर । 

कुमुदवान्धव-पु* कपूर ।। कपूर | 

कुमुदा-जी ० घातकी दक्ष | कुम्मिका | ` कट्फल 
वृक्ष । गम्भारीव्रक्ष | शालपर्णी || घायके फूल | 
जलकुम्भी | कायफछ | कम्भारी | GAT | शारे 
वन | 

कुमुदिका-ख्रो० कट॒फलब्रक्ष || कायफर (छ) वृक्ष | 

कुम्भ-न० गुग्गुळ | त्रिवृत्‌ ।। ge | निसोत | 

कुम्भ-पु० द्रोणद्वय परिमाण || ६४ सेर | 
कुम्मकारिका-स्री FRN || वनकुल्थी | 
कुम्भाकारों-ली ० मनःशिला | कुलत्थिका -| कुल 
त्याज्ञन ॥ मनशिल | Reh. | एक प्रकारक 
नेत्रे लगानेकी औषधी | 
कुम्भतुम्बा-ज्ञा० अलाबुभद || गोलताम्बी | 
Ta | 

कुम्भळा-त्री ० मुण्डतिका ॥ गोरखमुण्डी | 

कुम्भवीजक-पु० रीठा करज्ञ ॥ रीठा करञ्ज । - 

कुम्भाण्ड-पु० (कृष्माण्ड “|| BEST । पेठा | 
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guae ० वारिपर्णी | पाय्लाब्रक्ष | द्रोण 
पुष्पा | नेवराग-विशध || SEFA ॥पांडरत्रश्न) 
गूमा, WTA । कृक्मिका AAT | 

कुम्भिनीबीज--न० जयपाल || जगालगोटा | 

कुम्मिवाकी-ली ० कट्फळब्रक्ष || BATA | 

कुस्भी | न्‌ |-पु० गुग्गुळ ॥ ane । 

| कुम्भ[-स्त्रा ० पाटलाइक्ष | वारिषणा | कट्फल TA. 
gega | LAT || पाडरका FA | 
जलकुम्मी | कायफर । दन्तीवृक्ष | कुस्भी कों- 
कणे प्रसिद्ध | 

कुम्भीक-पु० पुन्नागवक्ष | FRAR want TAN 
नाराकेश्रका TA | जलकुस्मी | 

बु्स्भीवीज-- ० जयपाल || जमालगोटा | 

कुरका-ज्ली ISATA || MSAA | 

कुरक्षजाभि-पु० कस्तूरी ॥ कस्तरी | 

augi- ACW || सगवन | 

कुरण्टक-पु० पीताम्लानद्रक्ष,॥ पीली कटसरेया | 

कुरण्ड-पु० मष्कव्रद्धिरोग | साकण्डवृक्ष || अण्ड 
RAEAN | सकुण्डर शुजरातदेशकी भाषा | 

कुरण्डक- Yo PUETA | पीली FERAN | 

कुरराडात्रि-पु० देवसप्रंष || निज्जरसता | 

कुरव-पु० AIAT | THT ॥ पीत्रज्निण्टी । 
सफेद मन्दार । लालकटसरेया | पीली कटतरेया | 

॥| कुरवक--पु RR I| लाळ कठसरैया | 

|| कुरसा-स्री गोजिह्वालता ।। गोभी | 

|| कुरी-ल्ली० तृगधान्यभेद | 

॥ कुरू-पु० कण्टकारिका || कटेरी । 

|| कुहकन्दक-त० मूलक ॥ मूली | 

|| कुरुट-पुं> सितावरशाक ॥ शिरिआरीशाक | 

Hl कुदण्ट-पु० पीतश्षिण्गी || पीली कठसरैया | 

॥| कुछण्टक-पु ०१? 

कुरुम्ब-न० कृलपोलक || मीठा नीबू । 

H कुझुम्बा-स्त्री2 द्रोणपुष्पी | गमा, गामा | 


पीली कटसरेया | 


रक्तझिण्टी | पीतझिंण्टी || लाल कट 


Í ~ 
कुशबल्वक-पु० वनकुछत्थिका || वनकुल्थी | 


कुरुप्य-न० CF || UF | 

कुगज-१० कुलञ्जनत्रृक्ष || HERAT | 
कुपर-पु० HHT || कोनी | 

छुछक-न ० (ISSA || परबेलकी वेल | 
कुडक-पु ० 'काकातेन्दक | सरवकपुष्पत्वश्च | कपाळ) 
प८ल | [तेळपुष्प |] काचेला | मरुआ TA | 
HAWA | WAS | ।तळपुष्य | 


A 


RETRE(—Sle MURE ||चीनाककडी चित्र- 


कट प्रासद्ध | 
FAH- कुलञ्जनत्रक्ष । 
FERAY स्वनामख्यात JAAA || कुलञ्जन | 
कुछटी-ब्री ATRE || मनशिलत | 
कुछत्थ-पु० TANT || BVT | 
PRAA JERA || वनकुलथी | 
कुळत्थिका-स्री> कुलत्थाकाराज्ञन TACT ।| 
कुल्त्याज्ञन नीली EA | 
कुछ पत्र-पु० दुमनकवद्रक्ष || दवनाङ्रक्ष | 
कुछपालक-न ० कुरुम्ब |) मीठा नीब | R 
SCAN Ate रक्तात्रेत्रत्‌ || लाल निसोत । 
कुलसारभ-न० मरुबकत्रश्न || HEATA | 
कुळक्षया-ल्लां” शूकारस्व्रा.|| काळ | 
कुछाशक-पु० दुराळभा || AA | 
कुछाहक-पु० रक्तकोकिलाक्षत्रक्ष || लाळ तालम- 
खात्ना | 
कुलाहल-पु० क्षद्ररक्ष-विशष | 
FSA कण्टकारी || कटेरी | 
कुलिक-पु० काकादनीवृक्ष । ASAIN 
काकादनी | ताल्मखाना । . 
कालिज्ञाक्षी-त्ली० पेटिकावुक्ष || पिटारी | 
कुछिङ्गी-ल्ली° कर्कटशुङ्गी | काकडाक्षिंगी | 
कालिश-न° अस्थिसंहार || Sane. | 
कुलिशक-पु० ATRIA |! मौआवृक्ष | 
कुछी-खी० कण्टकारी | Tear ॥ कटेरी ।कटाई 
मुद्ग ॥ बनमूग, मोठ | 
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| कर्पमाष-प० यावक्र | वाख 'घान्य | कुल्थ । AT कृष्ठगान्धि-न ० Teast ees A | | 
कल्थ | राजमाषं | अर्द्धस्विन्नगोधूम चणकादि।। | कुष्ठछ-५० ओषध-विशेष ॥ ie | 
यायू-वोरधान । Beat) वनकुल्या | लीना | | कुष्ठध्नी-ल्ली० RRA ॥ 
घुनी | कष्ठनाशनीा-ल्ली ० सोमराजी ॥ वायचा । | 
ane काञ्िक ।। कजी | कुष्ठसूदन-पु० आरबध ॥ saa | | 
grae जोवान्तकोप्रधी | CISA | कुष्ठहन्ता-स्त्रा2 दात्तेकन्द ॥ ERAF | 
जीवान्तक औप्रधी । बडे वगन | कुष्ठहन्त्री-छी ० वाकुची ॥ वायचा | | 
कत्र=त० उत्पल | जलजपुष्पमात्र) कुमुद्‌ ।जळ्पु") gge de खदिखक्ष) खरका दक्ष | T 
कुत्रकालुका-क्री० घोलीशाक ॥ AE | कुछ।रि Yo आदित्यात्र | खदिर | गन्धक | विट, i | 
gagar ससक || साता | खदिर | पटोल ॥ aTa । खर | गन्घक | | | 
i वक्रान्त || वंक्रान्तमाण | दुगधखर | पलवळ | h | 
li FAC-A> BAS | AAEE | मुक्ताफल FIZ Blo स्वनासमख्यात A लताफळ- | 
॥ ARRNDA विशेष ॥ कुन्हडा, west, पेठा-दिन्दी । || | 
| || कुबळ्य-न० sae | नीलोसल ॥ कमोदनी । | gae agaa । पानीकखारू उडेभाषा । || 
नोख्कमछ-नीळ्ङसुद । TARSI गुजरभाषा | । | 
Hadise PETA || वेरीका वृक्ष | igs A | 
कुवृत्तिकृत--प० पूतिकरज्ञ || gaat का । कु्माण्डी-जी०?! | | 
कुबेर, कुबेशक-पु० TATA || FATA । सिया. To झिम ॥ सैम । | | 
Co ae ae ee कुछुम-न० WT | पाळ Lars || Be | फल | | । 
टकल तक) AAT अथात्‌ साधिक ay | | | 
j SI | = ENA कुपुममध्य-न० HOTS ma | | 
कुबेळ-न° gaza || कमोंदनी, नीठकमांदनी | or Se | 
i 


कुश-न० Yo स्वनामख्यात IT || कुचा | 

कुशपुष्प-न० ग्रस्थिपर्ण ।। गठिवन | 

FIS-A ०. अइमन्तकत्रक्ष | JAER | A- 
टा इति देद्यान्तरीय भाषा । आवती । है 

कुशा-ज्जी० मधुकर्वटिका || चकेतरा नावू । ।कुसुमात्मक-न० ङ्भ || केशर | 

कुशाल्माले-पु० Utara ।। Rena) |कछुमाथिप-ऽ० चम्पक || चम्पादक्ष । 

| akame कपिलशिशपा || कपिछ (R) |कुखुमाषिराट्‌ [ ajae” 


कुसुर्माजन-न० कुसुमाकार पित्तलतम्भूत AGA ॥ 
उष्णीकये Wass जा सळ Aca ह उससे 
बनाया हुआ सुस्मा | 


रङ्गका सीसीका वृक्ष । कुसुसासब्र-न० मधु || सहत | | 
कुशिक्र-प० ISA | विभीतकदक्ष।अश्वकणवक्ष॥ |कुसुस्भ-न० स्वर्ण | कुसुम्भपुष्प्र || सोना | कसू- | 
aera | बहेडावृक्ष | सालमेद | मके पछ जिसके रंगसे वन्न रङ्गा जाता है | | 
| कुशोद्‌-न० रक्तचन्दन | टालचन्दन | कुछुम्भ-पु० सहारजनगृक्ष || कतूमका FA | | 


| FARA -न० पद्म || कमल | कुसू-पु० किञ्चुछ्क || केंचुवा । 

| कुस्तुम्बरी-्री० धान्याक || धानिया | 
कुम्तुम्बरू-न ० १9 

कुहलि-पु० पूगपुष्यिका || पान । 
Hele BAT || कुटकी । 
क्रूच-पु स्तन || थन-वा ह्लीके स्तन | 


zi 
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चक ( ४१ ) 


| कूटक-पु० सुरा || एकाङ्गी, कपूर कचरी | 

| कूटज-पु० कुटजब्रक्ष ॥ कुडाबइश्ष | 
कूटपालक-पु० Prasat || पित्तज्वर | 

कूटशाल्मलि-पु० शास्मालि-विशेप || काटासेमर | 

P-a व्यात्रनख नामक WAZA || नख | 

[| कूदाळ-पु० FAZIA || छाल कचनार त्रश्च | 

HY, PARA AFFINA कशादिमुशि | 

कूघ-पु> न० AZAT AJA स्थान [AA | AT 
एतजञनीस्थान | 

कूचाशिर:[ स्‌ ]-न० अड्मिस्कत्थ। पांवकी गांठ || 
घुटना | ५ 

कूर्चशीषै-पु० अष्टवगान्तर्गत जावेकवृक्ष || 
ATU | 

कूचेशेखर-पु० aes 

कृचिका-स््री० ARREN || फटादूध । 

कूप-न० AFARA || High बीचका स्थान | 

q || कछआ। 

क्रूम्मप्रष्ठ-पु० अम्छानर् || अम्लान, वाणपुष्प | 

कूऽ्मांड-पु० कूष्माण्ड || पेठा | 

कुकर-पु० AAR | PETIA || चव्य | FAT | 

|| gagi- पिप्पली || पीपल | 

|| sate ate ग्रीबापश्चम्द्वाग 
पीछेका भाग | 

क्च्छ-न० FARA || सुजाकराग, इसम मूत्र 
चिनकसे आता = | 

कुच्छारि-पु> विल्वान्तरत्रक्ष || ASI, az | 

| अ =| वड़लबण | aay ॥ ARA संचर 


जविक 


क्ष | aera | 


Wy 
BRAY 


il गरदनके 


नोन | मुल्हठी | 

| £ USSD २-६ Noe 

| कृतीच्छद्रा-स्ली० कोषातकालता || तारइ | 
jaate त्रायमार्णां लता || त्रायमान | 
क्तफल-च ० FHS ॥ Aisa | 
PIRSA MARA || SARA | 


तास | अमळतासभेद | 
कृतवंधक-पु० घोषातकी || (AT तोरइ | 
कृतवेघना-स्री ० कोषातकी | ALE | 
कृताज्ञालि-पु० ठजाखक्ष || ळजञावन्ती | 
saate रेणुका ॥ रेणुका | 


कृतमाळ-पु० ARIA | कार्गिकार FA || अम- क्रिशिका-ल्ली० आखुकर्णी लता ॥ मूसाकर्णा । 
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RATSA व्रक्षजीवेदाण | 

HAMAS ० धोषकलता ॥ तोरईभेद्‌ | 

कत्रिम-न Assay | काचलबण | जवादि | 
रसाञ्जन || Fat संचरनोन | कचियानोन | 
जवादिगन्धद्रव्य। रसत | 

JAH- सिहक ॥ शिला रस | 

क्त्रिमक-पु० ?? 

JA- CHA | लाक्षा । कीडा | लाख | 

क्ृमिकण्टक-न० विडज्ञ | उदुम्बर । वायविडंग | 
YR | 

क्रमिकोष--पु० न० फल-विशेष ॥ माजूफल | 

क्रमिन्न-यु० AZT | पलाण्डु । कोलकन्द्‌। TRAI 
भल्लातक ॥ वायविडङ्ग | प्याज । कोलकन्द । 

TE | erat | 

HAA ae ० हरिद्रा ॥ हलदी | 

Blast धूम्रपत्रा | विडंग || तमाखु'॥ बाय” 
AET | 

JAT-A ATS | अगर | 

क्रामिजग्ध-न० ?› 

कृमिजा-त्री> लाक्षा | मज़फल ॥ लाख | 
फुल | 

कसिरिपु~पु० विडंग || वायबिंडग | 

कामेत्रृक्ष-पु० कोषाम्र ॥ कोशम | 

क्रामेशंख-पु० जीबशड्ख ॥ जीवं सहित शोख | 

क्रासिशज्रु-पु० AEN || वायविडेग | 

जल्शुक्ति ॥ सीप | 

क्मीलक-पु+ Jaga ॥ सोट | 

कृशरा-क्री० Relea | द्विदळाभेश्रितान्न || तिलो- 
णी । खिचडी । 

FIAT- We || पित्तपापडा | 

zago प्रियंगु TA ॥ फूलप्रियंगु । 

कृशानु-पु० चित्रक वृक्ष ॥ NTA | 


माज 


कुषीवल-पु० काकजंघात्रक्ष || मसी | 

क्ृष्ण--न ० मारच | Sle । कृष्णागुरु | सौवच्चल। 
कृष्णजीरक। नीलाञ्जन ॥ काळी मिरच | लोहा 
काळी अगर | काला नोन | कालाजीरा। झुम्मी | 

कृष्ण-पु० करमद्देक | पिप्पली ॥ करोंदा । पीपल | | 
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FONG Te BAT सुद्ध ॥ PAT | 
कृष्णसूळी-स्री> शारिवा-विशेष ||करिआवाताऊ | 
कृष्णमृत--[ द्‌ ]न० कृष्णमृत्तिका || काढा निद | 
कृष्णरहा-त्री> जतुकालता ।। पद्मावती । 
कृष्णाळक-पु० गुञ्जा ॥ बंधुची | क 
gegana. ATAT || काळा नॉन | 
zeng ie गुंजा | शिशपादक्ष || स्ती | सीसी 


| : ० WATE || टाळ FARAI | 

|| कृष्णकाले,कुष्णकेलि स्री ° 'स्वनामख्यति qaz- 

॥| विशेष ॥ सन्ध्यामाणे कुत्नचित्‌ भाषा | 

| कुष्णकाष्ठ-न० BATA ॥ काली अगर । 

|| क्ुऽ्णगन्या-ल्ली० शाभाज्जन ॥ तजिनका दे | 

॥। क्रष्णगभ-पु० कट्फल || WATS | 

कष्णचळचक-पु० चणक ॥ चन | 

कृष्णचडा-स्री» स्वनामख्यात सकण्टक पुष्पद्रक्ष | 

कृष्णचाडिका-स्री० गुञ्जा ॥ श्रश्रुचा | 

कृष्णचूणे-न० लोहमल ॥ Het मळ | 

I] Hosea जटामांसा ॥ बालछड़ | 

| ऋष्णजीरक-पु० जीरक-तवरिशेषर ॥ काला जीरा- 
कलेजी | 

० कर्णस्फोट ठता ।कानफाडावल | 

ऋष्णताम्र-न ० चन्दन-विशेष || गोशीषेचन्दन | 

HLA-A ०कृष्णवणे AA ॥ काला निसो 
इयाम पोचेल | 


का TA | 
क्ृष्णलौह-न० अयस्कान्त || अग्रस्कान्त FT । 
कृष्णवत्मा [ च. ], पु० RAFTA | lars | 
ऋष्णबद्धी-ख्री ० ऋष्णाजक । सरिवा-विशेष ।। 

काळी वनतुळक्षा | इग्रामलता |) Hela | 
graio जठुकालता-पपटी | 
क्र्णवव्बर्क-पु AATA || काला qagza | 
कृष्णबीज-न० BUSH ।। तरबूज | 
कष्णबीज-पु०रक्तशिग्रुवृक्ष || लाल ४जनेका TH । | 
कृष्णवृन्ता-स्त्री> MRA | ATW | ISX | + 
वृक्ष | मप्रवन | 
कृष्णदन्ता-छ्ली० AA TA || गम्भार्‌ | जा A | one 

कम्भारी | कुम्भर | 3 साधपर्णी ॥ कुम्मेर, GAR । पिटाररक्ष | 
कृष्णघुस्तूरक-पु०कृष्णवण धुस्तूर || काला ATT | Pera 
कृष्णपणी-छो> कभावः ॥ NIE | कृष्णशालि-पु० धान्य-विशेष || काळे थान । 
क्ष्णपाक-पु० FLAS ।। करोंदा । कच्गशालि ० Aware । सेविका क्ष । 
mes | क्रष्णशिम्बिका-छ्ली ० कृष्णशिम्बी | काली सेम । 
कृष्णपाकला-क्षी> प्राचीन आमलक || पानी « अजिल कुछ सुदाः त्या 

‘ _ | कृष्णसखी-स्री० जीरक ॥ जीरा | | | 
करष्णपिण्डीतक-पु०बक्र-विशेप्र ॥ भैनफलभेद । | | क्ष्णसपैप-पु० uses ॥ राई | B 
कृष्णापिण्डरि-पु० क्ृष्णपिण्डीतक दक्ष ॥। HTS (gona casa | शिंद्पाधृक्ष । खदिर- | 

A TA | मृग-विरोप || सेहुण्डद्रक्ष । सीठोंका दृक्ष 
कृष्णपुष्प-पु० AMAA || काला 'घतूरा | कृषणसारमृग- हिरन | | | 
कष्णपुष्पी जरी? Pages | aig । कृष्णस्कन्ध-पु० तमाल्वृक्ष || इयाम तमाल | | | 
goma सोमराजी ॥ वायची | कृष्णा स्री नीलीउक्ष | पिप्पली । सोमराजी । || । 
कृष्णफळ-पु८ BASH |) करोंदा | कृष्णजीरक । पर्प | द्राक्षा | नीलपुननवा । || | 
कृष्णफळपाक पु ?? | | 


` गम्मारी | कटुका | AR | राजसर्षप l 
कृष्णफळा-स्री ०सामराजी | हस्व जम्बु || बायची। 


| 
छोटी A GEJ | 
छोटी जातिकी जामुन | i कालाजोरा। पद्मावती ।दाख ।नीली, Bis | Fe 
कृष्णभूमिजा ० गोमूत्रिकतृण |) गामूत्रकतूण | FAR | कुटकी । शयामळता, काठीसर ।राई । || | 
कृष्णमेदा-च्री० कटुका || कुटकी | काकोली | | 
$ 

Í 


t 
i 
È 
4 


काकोली ॥ नीलका वृक्ष | पीपल । वायची 


५ FLO AsI-Al ८ 23 कष्णागुरु-पु० कृष्णअगुरु i] काली अगर | | 
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कृष्णा जनी-ल्ली FAAA | काली कपास | |केशार-पु० ana | TESTA । पुन्नाण-- 

0 वृक्ष । RIAL नागकेशर | मॉलासरीव्रष् | 

ऋष्णामिष-न० FTA - काला लोहा | ganza | RETI वृक्ष | 

। i क्रष्णायस-न ० कृष्णवण लोह || काला लेह | केशरखन-पु० भद्गराजइक्ष ॥ ee), 

| ' || क्ृष्णार्जक-पु० gnan तुलसी || काली Test | किशराज-पु० AWA ॥ अ 

कृष्णाळु-पु Tag ॥ नील आढू | केशराम्ळ-पु० AISETA ॥ बिजोरानींबू | 

कृभ्णवास-पु० ARATA || पीपलका दक्ष | केशरी-[ a] पु० पुनागदृक्ष | Sars | 

gnai. ० राजिका ॥ राई । वीजपरक क्ष ॥ TRUE | नागंवःशरइक्ष । 

Hei Yo कृष्णवणे इशु ॥ काढी LT | विजोरानीवू | 

क्ृषणोदुस्वरिका-ल्ली० काकोदुम्बरिका ॥ कटूमर | [कैंशरुद्ा-लो० भद्रदान्तिका | भद्रदन्ती -। 

कल प्रधूप-पु० WSF || RIERA | Zae iio ARIA || वादाइक्ष | 

केचुक-न ० नाडीशाक || नाडीका शाक । केशव-पु० TAMIA || पुनागरक्ष \ 

केतक-सु० केतकीबृक्ष ॥ aaea । केशवर्धिनी-खी० सहदेवीलता ॥ सहदेवी | 

केतकी-्री ० स्वनामख्यात पुष्पत्रक्ष । age ॥ |केशवायुध-पु० आम्रदक्ष ॥ AHS । 
NTA I खजूर | केशवाल्य-पु० ATWAA || पीपलका दक्ष । 


केतिसा-खरी० कम्पिलृक ॥ कवीला औषधी | केशाबाबास-पु० ?! 

कचेर-पु० इक्षविशेष | केशहन्त्री-त्री anaa ॥ छोकरावृक्ष | 

फरेदारकटुका-खी० कटुका ॥ कुटकी | केशारहा-्ी० सहदेवी || सहदेवी । | 
कशाहा-ल्ली० महार्नाला ॥ ब्रडानीलश्रक्ष । 


केदारज-न० TAF || TAA | 
शेका-स्त्री* दातावरा || रातावर l 


केन्दु-पु० Wega ॥ agaa | के र ॥ श 
केन्दुक-पु० ” PRA जटामांसी । चोरपुष्पी ॥ बालछड | 
केसुक-पु० स्वनामख्यातद्रक्ष || केसुआ | चोरहंली | 
केलिक-पु० अशोकदक्ष ॥ ANTIA | gaii भूतेकशीबृक्ष | agar | नीली | 
केलीवृक्ष-पु० ”' माचिका ॥ भूतकेशद्रक्ष | अजलमात्रक्ष|। नीलका 
काङिव्रक्ष-पु० कदम्ब-विशेष ॥ कदमभद | वृक्ष | Azza | 
केवळद्रव्य-न० माणच || सर्च | केशय-न० FINITE | Yo मङ्गराज।| काली अगर | 
केविका-त्री० TAAT ॥ कवडा | भाज्नरा | 
केबुक-न० केमुक ॥ BSA । कसर-न० Ña । नागकेशरपुष्पदरक्ष । स्वर्ण | 
कश-पु० द्वीवेर || सुगन्धवाला | नेचवाला | क्रासीस || RE । नागकेशर | सोना FAE | 
केशकार-पु० EAC ॥ एक प्रकारका इख | केसर-पु० नागकेशरदक्ष | AFAN । PACH | 
केशट-पु० शोणकदृक्ष ॥ AE | पुन्नागवृक्ष ॥ नागकशर | मोलासरीवक्ष | फूलका 
केशनाम T], न० वाळक | नेजवाला । जीरा । GAME । नागकेशर । 
केशपर्णी--ल्ली० अपामाग ॥ चिराचिटा | केसर--पु० न० SEE ॥ फूलकी केशर बाजीरा। 
केशमयनी-ख्री० श्मीहक्ष ॥ HATA | Fai sto RT. हींग । 
केशमुषि-पु० विषम॒श्विक्ष | महानिस्ब्र ॥ डोडी । |केसरवर-न० कुम || केशर | 

बकायनर्नाम | केसराम्ल-पु० बीजपूर ॥ बिजोरा नींबू । 
कशर-प्रु० न० किञ्जल्क ॥ पुष्पकी केशर वा जीर।। | केसारका-स्रा ० सहदवालता || Gas | 
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EE 

Å >> नि pager EE = : 

। सू ]-पु* नागकेशर काशि । पुन्नागः | मज्जाजम्थू || बडी जामुन, राज- 
ma \\ नागकेशर । लाल सैजिनेंका ट्र । | जामुन | 

कोकिलेक्ष-पु०ऋष्णल्लु ॥ काला गन्ना | | 

yana | ea | 

कटजत्रक्ष ॥ RIRA | काकिलात्सव-पु० AAS | 

oe -gio त्पक्षा || असवरग | | 

क्ैटर्य-प्ु० कटूफल | AA | मंहानेम्व । मदन क aa a ॥ | 

वृक्ष wane | नीम | ब्रकायन नीम | Ha. | Alo | 


pis- ० 
कोटोवषो-स्री० ” 


` 


झोठ-पु० चक्राकार कुष्ठरोग | 

कोठर-पु० HÈITA । ढेरात्रक्ष | 

कोठरपुष्पी-स्री TERE ॥ विधारात्रक्ष | 

कोथ-पु «नेत्ररोग || एक प्रकारका नेत्ररोग । 

कोद्रव-पु० स्वनामख्यात तृणधान्य ॥ AATA | 

कोयनक -पुः AH ॥ भटेउर | 

Pagasi कणरफेटालता || कनफोडावेल | 

कोमछक--न ० ANUS || कमलकी SET | 

कोमला-स्री० क्षीरिकावृक्ष ॥ खिरनी | 

कोरक-पु० न° कक्‍्केलक | मृणाल | चोरक || 
शीतछूचीनी | भसीडा | भटेडर | 

aeii ० Fewer | eas || छोटीइळायची 
पीपल | 

कोरदूष-पु० कोरद्रव ॥ कादोधान | 

कोळ--पु०्तोलकपरिमाण || एक तोला | 

कोळ-पु० न° वदरीफल | तोलकपरिमाण | मरिच 
FAREA | JA ॥ वेर | एक तोळा | भिर 
शीतळचीनी | चव्य | 

कोळक-न "कवकेलक | मरिच || शीतलचीनी | 
मिर्च | 


Fert | 

केटप्येपाथेत-पु० AAA ॥ THAT | नीम | 

केडय्ये-पु० कट्फल | पूतिकरज्ञ । कटभोग्रक्ष ॥ 

| कायफल | दुगघवाली खर | ZITA | 

.कैतक-न० RART || कतक | 

केदर्य-पु> महानिम्त्र ॥ बकायननीम । 

केदार-पुन शालिधान्य ॥ शाळधान | 

फ्रेरव-न० कुमुद | श्रतात्पळ ॥ BAA | सप 
दकमल | 

| कैरबी-ल्लो> मेथिका || मेथी | 

केराटक-पु० स्थावरविप्रभेद । अफीम, FAT । 
साल्या, इत्यादे | 

केरात-न० qira ! शम्बरचन्दन || चिरायता | 
ARATA | 

| केराळ-न० विडङ्ग | वायविडङ्ग | 

केराली-खी० विडङ्गं || बायविडङ्ग | Aeg 

केवत्तमुस्त-न० केवत्तमुस्तक || केवटी मोथा | 

कैबत्तमुस्तक-त० केवसिमुस्तक || केवटी मोथा | 

'केवत्तिका-न्री० MSH प्रसिद्ध छताविशेष ॥ 
केवत्तीलिता | 

|| कैेवासिमुस्तक, केवर्तामुस्तक-न० मुस्ता प्रभेद || 

|| Fast मोथा ॥ 

केतळ-न० विडङ्ग || वायाविङङ्ग | 

Also ANG || खज़रका पेड | 

कोकनद्‌-न° रक्तकुमुद | रक्तपद्म | लालकमोद. 
नी | छाल कमल | 

| कोकप्र-पु० sages || कोकुआवृक्ष | 

| कोकिळनयन-पु०कोकिलाक्ष्रश्न ।। ताळमखाना | 

कोकिलावास-पु० AAA ॥ आमका पेड | 

कोकिळाक्ष-पु०स्वनामख्यात वृक्ष ॥ तालमसाना | 

काकिलाक्षक-पु० ” 


a rt 30 


कोलक-पु० ARIA बहुवाखक्ष || EUA | 
Razza | 

कोलकन्दु-पु० महाकन्द-विशेष || सूकरकन्द | 

कालककाटका-ल्री मधुखजारका ॥ मठि वा 
JEN | 

कोळ्द्ळ-न० नखानाम | MIZA ॥ नखी | 

कोळनासिका-स्री० बंकिणीड्क्ष | 

काळमूळ-न० [पिप्पलीमूल || पीपलामूल | 

algia गजपिप्पली | चविका || गजपी- 
छ | चव्य | 
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कांळशिम्वी-स्री> लता-विशेष ॥ सुअरोतम ! |क्रकचच्छद्‌-पु० केतकी्रक्ष || केतकीव्रक्ष । 
काला, स्त्री ० कोलित्रक्ष. | पिप्पली । चध्य ॥ वेरीका- ऋकचपत्र-पु० MEFA || 


वृक्ष । पीपल | चव्य | ८ HBAS ० केतकी | 
कोलि-पु० So Hara || वेरीका दक्ष | क्रकर-पु० करीर्रक्ष || करीलका पेड | 
| कोली-छी ५?! TATEA. श्रेतअगुरू || सफेद अगर | 
| aiaei पिप्पली || पीपल | कमपूरक-पु० अगस्तियात्रक्ष || इथियादक्ष । 
कोविदार-पु० स्वनासख्यातत्रक्ष || लाळ FAAR | | क्रामिकण्टक-न< eM | उदुम्बस्क्ष । वायवि* 
| FTAA | डंग | गूलस्त्रक्ष | 
कोराक्रार-पु० इक्षु i] इंख । FAAA विडंग || वायव्रिडग | 
कोशफल-न० ककोलक || FHS, शीतलचीनी | PRAA अगरु ॥ अगर | 
कोशफछा-स्री ० मदाकोदातकी | त्रपुपी || aye क्रामीजा-ल्ली० लक्षा । मश्जफळ || लाख l मा- 
। || आतोरई । खीरा । जूफल | 
| | कोशातकी-खी० घोपालता । aaen ॥ [कैमिशत्र-पु० विडग ॥ वायभृङ्ग । विडेग | 
| | श्िमनीळता, गलका तोरई । तौरई | क्रसु-पु० गुवाकवृक्ष || सुपारीका TA | 
| कोषाम्र-न० फलविशेष || कोम | क्रसुक-पु० JIFTA | ब्रह्मदासत्रक्ष | भद्रमुस्तक | 
| | कोषी-[ न्‌ ] पु० आम्रवृक्ष || आपका रक्ष | कार्पातिकाफल । EMEA ॥ सुपारीका वृक्ष | 
|| Steg आमाशय, अस्त्याशय, पक्काशय, मूत्राशय, | सहतृतका दक्ष । भद्रमोथा। कपासका Fe ।पठा- 
| || रक्ताधार,हृदय, उण्डुक, फुप्फुस | नीलोध | 
| | काहिल-पु मद्य-विशेष ॥ मदिरिभिद | क्रेसुकफळ-ग० गुवाक íl सुपारी | 
| कोचिळा-ख्री> मर्बाट्तन्दु || कीचला | क्रपुको-स्त्री> JAETA | सुपारीका वक्ष | 
| कोट-पु० कुटनदृक्ष ।। कुडावृक्ष | क्रान्ता-स्री० Feat || कटाई, TE | 
| | कोटज-ए०!? क्रिमि-पु० कीट | रोगविशप्र॥ कीडा |. क्रिमिरोग। 
कोटिल्य-न> चाणक्यमूल !। छोटी मूठ | क्रिमिकण्टक--न० AET । उदुम्वर || वायविडंग | 
| कौद्रविक-न० सौवच्चछलवण || कालानोन | गूलर | 
| raeo रेणुका || रेणुकागन्धद्रव्य | क्रिमिध्त-पु० विडंग | पलाण्डु | ASRR) वायः 
| कौन्तेय -पु० अज्जुनत्रक्ष ।। AEA | विडंग | प्याज | सकरकन्द | 
| कौमारी-ज्री० वाराहकिन्द ।। वाराहीगेंठी | . | क्रिसिझी-स्री> सोमराजी || वायची | 
कोलीरा-त्री कर्केटशुन्गी ॥ काकडािङ्गी । क्रिभिज-न० ATS || अगर | 
कौवल-न० कुवल | कोलिफल || कमोदनी | |क्रिमिजा-स्रो० लाक्षा | मज्जफल | लाल | साज: 
बर | TON 
कोबेर-न० कुष्ठ || कूठ | क्रिमिरिपु-पु० Rea ॥ वायभंग | BET | 
कोशिक-पु० TUS | Aaria !। गूगल | क्रिमिशय्रु-पु० रक्तपुष्पक || फरहद | 
ASNE | | क्रिमिशात्रब-पुः विट्खदिर ॥ दुर्गधवाली खर | 


कौशिकफल-पु० नारिकेलतरक्ष ॥ नाण्यिलव्रक्ष | |क्रिया-त्री० चिकित्सा || ओषाधि | | 
कौशिक्योज-पु० शाखोटयक्ष ॥ सिद्दोराइक्ष F मूताइकुशइक्ष । रक्तकरवीरऱक्ष| भूतराज || 
कोसुम-न० कुसमाज्ञन ॥ एक प्रकारका अञ्जन | | केचित्‌ भाषा | लाळ कनेर | 


; कोसम्भ-पु० अरण्यकुसुम्म || TTA | क्ररकम्मा (न्‌)-पु० कुडुस्विनीग्रक्ष||अकपुष्पी सूर- 
क्रकच ०पु- qo अन्यिल्वक्ष || AEFIA | जमुखी | 
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० पश्निषणां || पटवन | 


क्रणान्ध-पु० गन्धक ॥ गन्धक | 
aS लगगड-पु० तृणबंवंशष | 


क्ररान्घा- Alo RANA |l कन्थारीवृध्ष | 
क्ररधूत्त-पु० कृष्ण धुस्तूरक ॥ काठा aqu | 
|| sagi रक्तपुननवा || diz, गदद्पूर्ला | 
ोड-पु० वाराहीकन्द | वाराही वा भेटी | 
क्रोडचडा-ली० महाश्रावाणिका||बडा aayi 
|| क्रोडपर्णी-ख्री० कम्टकारिका ॥ कटेदरी | 
Fito वाराहीकन्द ॥ गेठी | 
क्रोडेष्टा-त्री० मुस्ता ॥ माथा | 
|| क्रोधमूच्छित-पु० चोरनामक WAZA || Wee 
नपालदेशकी भाषा । 
क्रोष्टकर्पुच्छिका-स्री० WAT! || पिठवन | 
|| रोष्टयृघरपुच्छिक्रा-लो° रश्रिकाली ॥ लिवा 


खजप-न० घृत ॥ घों | 
खजल-न० ARR | आकादावारि | 
खजकारि-पु० सुला ॥ खिसारी | 
खट--पु० FAT ॥ ATTE | | 
खटिका-ख्रो० खडी ॥ खडियामाटी । 
लटिनी-ख्री० GA ॥ खाडियामादी | 
asio ?? 

खट्टास-पु० बनजन्हु ॥ वनमार्जार | 


खटास, पुः ' 
खड-न ० TIT | 
aRar कठिनी ॥ सेळखरी | | 


>) भद | खडी-खी ० खटी ॥ सळखरी वा खडियामादी । | 

क्ोष्टुपुच्छक्रा-छ०  पृदिनपर्णी || पिठवन | aga. लौह ॥ लोहा | 
| क्रोष्टुपुच्छी-स्री ० aga चोरनामक TAZA || भेटेडर | 7 
i ऋष्टफल-पु० इंगुदीदृक्ष ॥ गोंदिनीदक्ष | लङ्ग पुः FE ॥ बडे कांस । 


करोषटुविन्ना-च्री ० qaa || पिंठयन il, 
क्रोष्टेक्षु-प ० wae || सफेद इ | थाल | 
| || करोष्टी--क्री० aa बिदारी ॥ कृष्ण बिदारी || सफेद 
| विदारी | काली बिदारी 
|| ऋ स्वादन-न ० मृणाल | पिप्पली AAR ॥ 


लड्गपत्र-खङ्गामार-पुः खङ्ककोष ॥ खङ्गलता | 

खण्ड-न० विडलवण | इक्षु विशेष ॥ ARATE- 
acia | खाँड | 

खण्ड-पु० KATHE ॥ खाँड । 


SS ESS 


? || कमलकन्द । पीपळ | चि७ब्वोटकतुण । खण्डक-पु० सिताखण्ड॥ मधुर्चीनो “SSE । | 
a || क्रोच्चादनी-त्री ० पद्मवीज || कमलगद्टा | खण्डकर्ण-पु० A-RA ॥ शकरकन्द( न्दी ) | 
|| कोतक-त० aaa ॥ मुळेठी, जटामु | आढ | | 
कीतकिका-ल्ली deaa l नीलका TH । : आविशेष ॥ Tears | 
Jaago कफ | पञ्चविध छष्मान्तगत A बिः |खण्डज-पु०गुड | यवासशकरा ॥ गुड | शीरखिस्त 
| बेब ॥ कफ | एक प्रकारका AH | फारसी भाषा | 
छोम(न)-न० फुप्फुत ॥ फफडा । खण्डमोंदक-पु० यवासशकरा | Ae | 


Fe कंयु || केंगुनाधान दा चानावान | 


| SIR END लण्डय़ाखा-त्री० nRa ॥ 
Tg | र्ट! खण्डशर, खण्डसर-पु० यवासदाकेरा ॥ और- 
इति श्रीालिप्र।मतरैश्यकृते शालिग्रामौत्रथश्चब्दसागरे | खिस्त | 
| द्रब्यामिधाने ककाराक्षरों नाम प्रथमस्तरंगः || १ || 


ख. 


खण्डलबण-न० विडलत्रण || त्रिासञ्चरनोन | 


खाण्डक-पु० कलय || मटर | 

खण्डी-( न्‌ ) पुः aang || मोठ । 
WS, Yo पतिमुद्द ॥ पीलमिंग | 
खादिका-स्री० लाजा || die | 

खंदिर-पु० स्वनामख्यात 74 |) TERAN | 
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gamae. अरिमेदव्रक्ष लञ्जाछलता ॥ late अपामार्ग ॥ चिरचिरा। 

दुगन्धखेर | ळज्जाबन्ती | खरवल्टिका-स्त्री2 नागला || गंगरन । 
SERIEI अजित] ER l खरशाक-पु० मांगी || भारङ्गी । 
aRU- १7 खरस्कन्ध-पुः प्रियालव्रक्ष ॥ चिरोंजीका वृक्ष | 


खादिरिका-ल्लीः लाक्षा | लाख | 

URU-A ARNAT | wae | वराहूक्रान्ता || 
खेशेशयाक-बद्धमाषा | लञ्जावन्ती, लज्ञाळ R- 
न्दाभाषा | वराहक्रान्ता | साधारणमाघ्रा । 

खादढरापम-न> कदर || पपरिथा कत्या | 

खपुर-उ० Taal | भद्रसुस्तक || सुपारी | भद्रः 
माथा | 

Ule- FEAF || जल्कम्मी | 

खमूलिका-ज्जी ० ?? 

खर-यु० PTAA || एक प्रकारका FZ- 
कयुक्त दक्ष | 

खरकाए्िका-ल्ली वला ॥ AT । 

खरगद्वि-पु० XIMETA |) देवताडवृक्ष | 

खरंगन्धानिभा-स्री> नागवला || गंगेरन | 

खरगन्धा-स्री ० 7? 

खरघातन-पु० नागकेशर | नागकरार | 

खरच्छद्‌-पु० भूमिसह | WATA | कुन्दुरूढ- 
तण ॥ झुडेसह | सहोरादक्ष। कुन्दराइति FÈN- 
देशीय भाषा ॥ 

खरतबकू-स्री> अलम्युपा || लजाछभेद | 

खरद्ण्ड-न० पद्म || कमल | 

agao AATE ॥ गूलर | 

खरदूषण-पु० JE ॥ धत्तरा | 

खरधन्तातिका-ल्ली० मागवला || गंगरन | 

खरनादिनी-स्री० रणुक। ॥ रेणुकागन्धद्रव्य । , 

खरपन्न-पु० क्षुद्रपत्र तुळधी | ATA | AAA- 
mat | हरित दभ । मरुवक || छोटे पत्तेकी T- 
SH | शाकव्रक्ष। एक प्रकारका शर (ARATA 
सेगुन बङ्गभाषा | हरितवण Farr: | 

त्रक-पु ० (Ors || ASAA | 

aisle गोजिह्ाइश् | काकोदुम्प्ररिका ॥ 


खरस्कन्था-स््री> ARITA || खजरका वृक्ष | 

खरस्वरा-छ्ली बनमल्लिकरा ॥ नेवारी | 

खरा-स्रो० RATTA || देवताडबृक्ष | 

खरागरी-्री० 77 | 

anah. ० मयूरशिखा | वनयवानी ॥ गोर. 
शिखा | अजमोद । क्षेत्रअजमायन | 

खराह्वा-्री० अजमोदा || अजमोद | 

खरिका-ज्जी० कस्तूरीभेद || कस्तरीभेद | | 

खजु-पु०खजूरीं | कण्डू ॥ खजूर । कण्डू (ख 
जली ) रोग | 

खजुर-न० रोप्य ॥ चाँदी 

ag- ० कण्डू || कण्डरोग | 

खजूघ्न-पु० ThA । धुस्तर | ARTA | चक- 
वड । धत्तराव्रक्ष । आकका दक्ष | 

खड्यूर-न० खर्जूल | रौप्य । हरिताल|| खजूर | 
रूपा | हरताळ | 

खज्जूर-पु० ale AIA || खज़रका वृक्ष | 

asgi- ०. वनखज़ूर | खजूर ।। बनखजूर 
GAL | FRIT | 

खपर-पु० न° उपधातु-विशेष || खपरिया | 

aei न० खपरीत॒त्थ || एक प्रकारकी औ- 

खकी ओषधि | 

खपरी तुत्थ-न० ?? 

खब-पु० PARIA || FRATA | 

Beatle तरदी्गक्ष || 

खब्बयूज-च ० स्वनामस्यात फल || खबूजा | 

खळ-पु० तमाल्यक्ष | JATA || इयामतमाल || 
AUT | | 

खल-न० BRA || केशर | 


ee 
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आयुर्वेदीय- 


, saliva ॥ एक प्रकारकी 
ककडी । 

गजपादप-पु० CASITA II बाळ ANI । 
गजपिप्पछी-ख्ली ० पिप्पली भेद ॥ TATE | 
गर्जपुट-पु०? ओषप्रधपाकाथंगर्त ॥ गजपुट | 
गाजप्रिया-ल्री० AGATA || TRTA | 
गजभक्षक-पु० AAAs | TEA पंड | 
गजभक्षा-ह्नी ० GAIA ॥ ACA | 
गजभक्ष्या-स्री ० ?! 7, 
गजवरलभा-ख्री ० गिरिकदली | झर्छ ॥ पवती | | 
केला, पहाडी केला | झालइका पेड | | | 
गजाख्य-पु० ARAZA || पमारका FA | 
गजाण्ड-न० पिण्डमूख ॥ सलाम | 
गजारि-पु० , इक्ष-विद्वेष ॥ 
गजाशन-पु० अश्वत्यवृक्ष ॥ पीपछका पेड | 
गजाशना-ख्री० भंगा। शब्लक्रोदक्ष । पदामूळ | | 
शाल्मालिवृक्ष ॥ भांग | शाळडका पेड़ | कमलक 
न्द्‌ | खेमरका पेड | 

qag गजपिप्पली ॥ गजपीपळ | 
agi e बिदारी । गजपिप्पली ॥ विदारकिन्द 
गजपीपल | 

गजोपकुल्या-त्री० गजपिप्पली || गजपीपळ । 


anaa अर्थात्‌ आ- 


० आकाश्ववस्ली- 
व्हाशवेल | a 

aai मुरानामक THAR || SARN, कपूर" 
कचरी । 54 

agge खसखस || AIAG, पोस्तेके दाने । 
पामारोग | 

: खसकन्द-पु० थीरीशद्रक्ष || क्षीरकश्चुका | 

| खस्ततिछ-पु० खाखस ॥ पोस्तेके दाने | 

` खसस्भवा-त्रीश आकाशमाधां।। छोटी जटामा४। 

खसखस-प० ARAT || पोस्तके दाने । 

खसखसरस-पु० अहिफेन || ANA | 

खाखस-पु० वीजविशेष्र ॥ पोस्तक दान,खप्तखस | 

खाजिक-पु० लाजा ॥ खोले | 

। खादिरलार-पुं ० खदिरत्रक्षनियीस ॥ कत्या,खरसार। 
खानोदक-पु० ate ॥ नारियल | 
aA परिमाण-विशेष || ५१९ सर । 

_ i | AnA- qe गन्धद्रव्य-विशोप्र || वारिवाळक्र | 

खिरहिट्टी-ल्ली० महासमङ्गा ॥ कंगहिया | 
| खुजक-४० देवताडबृक्ष || देवताडवृक्ष | 


SS FT 


| खुर-पु० नखीनामगन्धद्रव्य ॥ नखी | 
|| खुरक-पु* Nara ॥ RAATI पड । 


à a न्व Tol a 
i gg न० नखी नाम गत्यद्रव्य ॥ नख | गजोषणा-स्ी > D 
d j; 2 i पारा 7 x 
z ; | Me पार DER = लवण || gawan 
Pu || खेदिनी-स्री> अश्नपर्णी वृक्ष ॥ a | E 
| || सोटी--न्री० megaa ॥ पालकका शाक | | 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यक्ृते शाठिम्रामोपरधशन्दसागरे 


रव्याभिधाने खकाराक्षरे द्रेतीयस्तरड: ॥ २॥ 


गंड-पु० राळगण्ड | पृष्टगुड | कुन्ज || गलगण्ड- 
रोग | एक प्रकारका फोडा || कुवडा | 
गडोत्य-त ० गडल्खण || सामरनोन | 


है 


ग. गडयालक-न°, | चतुषश्गिज्ञापारभाण । परिमाण 
गगन-न० भभ्रक ॥ अभ्रक | विशेष ।। ६४ स्तीपारेमाण | ४८ रत्तीपारमाण | 
गंगापत्री-छी० वृक्ष-विशेष ॥ गगापत्री | गणकणिक्रा-स्री ० इन्द्रवारुणी ।। इन्द्रायण । 


गज-पु० परिमाण-वि्येष | औपरधपाकार्थे TIAA] |गणरूप-पु० अकंत्रक्ष l आकका पेड | 
दो दाथपारिमाण औप्रधनानेक्रा गत्ते अथीत्‌ दो | गणरूपक-पु० राजाके || राजअकनक्ष | 
Ce गणरूपी-[ न] पुः श्वेतार्क |) सफेद आकका पेड) 
| गजकन्द्‌-ए० हस्तिकन्द ॥ REER । गणह्ास-पु० धनहर नामक गन्बद्रव्य || WISE 
| गजकुसुम-न ० नागकेशर || नागकेशर | नेपाल्देशीय भाषा |, 
| ग़जचिभिटा-ल्ली० इन्द्रबासणी ॥ इन्द्रायण । |गणहासक-पु० !? 
| गजचिभंट-प्रु० AEA ॥एक प्रकारकी ककडी | |गाणिका--्री० TAF । REA SATA । 
गर्जचाभिटा-्री” महेन्द्रवाद्णी ॥ वडी इन्द्रायण। | गणियारीका वृक्ष | 
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ऊपाषकापं 


E eee न 


( ४९) 


See ers peng: sane nee ry ee roe 


गाणिकारिका-ल्ली ० अग्निमन्थ । क्षुद्रामिमन्थ ।| 
अरणी वा ANITA | छोटी अरणी | 


गणिकारी--ल्ली० A-AA ॥ मदन मादनी। 
गणेरु-पु०कर्णिकारत्रक्ष ।। कनेर | 
गणिशकुसुम-पु० रक्तकरबीर्‌ || लाल कनेर | 
गणिशभूषण-न० सिन्दुर 
mep- ल 
ळज्जावन्ती | वराहक्रान्ता | 


te 
|| ईगुर | 


गण्डकाछी-जी ० BSMTIAl lary वच्ध भाषा। 
गण्डगात्र--न ZAAT |] परोफा | 

गण्डदूर्वा -ल्री० ० दूवा-विशेष || गांडरदूव | 
गण्डम़ाळा-ल्ली० स्वनामख्यात गळरोग ॥ 

| मालारोग अथातृकण्ठमाला । ; 
TAisHl—Ale SASIA ZE सड 
गण्डार-पु० कोविदारतरक्ष | RIZA । 
गण्डाली-खी ० श्वतदूर्व्या । सपाक्षी | SEAT ॥ 

सफेद दूबर | aå गंडनी | गै।डरदुब | 

गण्डीर-पु० AASTA ॥ शुप्डिमाशाक 


॥ EERI वृक्ष | 


पा | 
गण्डीरी-ख्री० Uzga 
गण्डूपदू-पु० FRAZE || केखुवाकीडा 
गण्ड्पदभव-न ० सींसक || सीसा | 
| 


गण्डरी-ज्री० AA ।। मर्जीठ | 
गण्डोळ-पु० गुड || सुड | कच्ची मिठाई 
गद्‌-न० विष || जहर | 


mge रोग | कुशैषध || रेष । कुठ AT । eae गन्धपत्रा ॥ वन्दी, 


age पाटटावक्ष ॥ पाडरकापेड | 

गदाख्य-न० FATT ॥ FFI 

गदाराति-पृ० आषिध ॥ दुवा | 

गदाह्म-न ० PAT |) कूठ । 

गद्यानक-न० गद्यालक । चतुष्यष्टिगुज्ञापरिमाण ॥ 
४८ राति । ६४ रत्ति। 

गन्ध-न० HUTS || काळी अगर | 

गन्ध--पु० AAA) गन्धक || सेजि नेका दक्ष | 
गन्धक । 

| गन्धक-पु० स्वनामख्यात उपधातु-विशेष | शोभा- 

' AAA TAF । सेजिनेका वृक्ष । 

_गन्धकन्दक़-पु० FA || TARTS | 


गन्धकाप्ठ-न० अगुरुकाष्ठ | 
अगर | शम्बर्चन्दन | 

गन्धकुटा-स्त्राश मुशनामक गन्धद्रव्य )। 

गन्धकुसुमा-स््री ० गणिकारीद्क्ष :|। 
सोतियामेद | 

गन्धकेलिका-सखत्री ० कस्तूरी || कस्तूरी | 

गन्धकोंकिलछा-ल्लरी ० गन्धद्रव्य-विशेष || 
किला | 


शम्बर चन्दन || 
एकाङ्गी | 
मदनमादनी - 
गन्धको- 


गन्धखेड-न० गन्धवीरण || एक प्रकारकी 


घास | 


सुगन्ध 


MAER- गल्धतृण || रोहिसतृण | 
गन्वचन्दन-श्वतचण्दून ॥ सफेद चन्दन | 
गन्धचेलिका-म्री> कस्तूरी ॥ कस्तूरी | 
रंघजात-न० FAS तेजपात | 
गेधतृण--न ० मुगीन्धतृण-बिशेष || AA | 
'वल्वकू-न> CSF || CTA | 
गघदला-त्री> अजमोदा || अजमोद | 


कच्‌ |यंघथूमज-पु० स्व्राडुनाम गव्बद्रव्य ॥ स्वादु । 


गेघधूलि-स्रो- कस्तूरी ॥ कस्तुरी | 

daagse, नाकुली । नाकलीकन्द ॥ 
नाई | नकुलकन्द | f 

daam [ न्‌ ]-पु० रक्तवुलप्ी || लाळ geet | 

राधनाम्नी-ख्रो० क्षुद्ररोग-विशेष || एक प्रकारका 
रोग | 

गन्धानिळया- Ale नवमह्लिकापुष्प ॥ नेवारी | 

वनका 
कचर | 

गन्धपत्र-पु० तेजपत्र || तेजपात | 

गन्धपत्र-पु० श्वतठुळसी \ मरुवक्रत्रक्ष |, TEAR | 
नारंग | AET ॥ सफेद Gear | म GARA | 
काली वनतुल्ती | ARPA | बेलका' वृक्ष | 

maga- ASA || वनशठी, । ब्रनक्रचुर | 

गन्थपत्रिका-स्त्री> गन्घपत्रा। अजमोदा ॥। वनशटी 
अजमोद | 

गन्धपत्री-स्री० अम्बश | अश्वगन्धा ), अजमादा | 
मोड्या पोदीना | असगन्ध | अज भोद्‌,घनअज- 
मायन । 


गन्धपलाशिका-स्री० हरिद्रा ॥ हल्दी, ` | 
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[गर धरसाइक-पु० श्रीवष्टनामक गन्बद्रव्य ॥ T- 
रोजा । = 

| गंधराज-न० चन्दन *| जत्रादिनामक NIEA | 
स्वनामख्य़ात JETIT | 

पन्धराज-पु० AEA | कगगुग्गुळ ।स्वनामख्यात 
आुकुबणेपुष्य ॥ AMUIA. | कणगूगळ | गन्धः 


गन्धपछाशी-छ्ली ० AST ॥ छोटा कम | 

गन्धपाषाण-पु० गन्धक्र ॥ गैन्थक | 

गन्धपीता-छ्ली ० गन्धपत्रा ॥ aaas | 
| गन्धपुष्प-पु० 4407A | agiezal बहुवारत्रश्च॥| 
| वेतका रक्ष | TUFA | ।लसाडाद्रक्ष। 

गन्धषु [alo alizaa HAH GA WMP 

4) TAT || नाक्रः प | कतकाका पड | मदनमादना। 
|| मोतियाभेद । A 

गन्धफणिज्ञक-पु० रक्ततुळती || छाल तुला । 
॥| गन्धफल-पु० Ra । Bea । तेजफलब्क्ष ॥ 


ES SII 


Zoan 


राजपुष्यत्रक्ष | 
| io नखी || नखीन[म azsa | 
aegagi ° uues || अण्डका नेल | 
TASTER Je WTA || अण्डका पेड । 


= 


| लवः गन्धव्वेहस्तक-पु« ?! 
|| कैथत्रक्ष | बिलाका TA । तेजबलवृश्ष । [८0300 i हिल 
|| aaae Rages । मेथिका । विदारी । jaca बनमल्लिका | इस Usenet 
|| ल्ली ॥ फूलप्रियंगु मेधी । विदारीकन्द | | ल्लिका | काठमल्डिका | ARTAN | El 
| || aeia । maage चौडा । शटी ॥ चीढ | छोटा 
| || गन्धफली-छी० चम्पककाळका । ATTA ॥ | कचर | 
ह, TU कळी ।  फूलाप्रियंगु | गन्धवह्कल-न० AA ॥ दालचीनी | 
|| गन्धबन्धु-पु० आम्रत्रक्ष | आमका पेड | maage सहदेवी ॥ सहदेई । 
i || aaua ० लता-विशेष ॥ प्रसारणी। पसरन | | acon at. दण्डोत्पलभेद ॥ पीछे फूलका द- 
|| गन्धभाण्ड-पुः गद्दभाण्डट्रक्ष ॥ गज वृक्ष | ण्डोत्पल | 
| ॥ गन्धसांसी-त्री ० जटामांधीभद || बाळछडभद्‌ | गन्धबहल-पु० खिताज्ञक। सफेद Teal | 
| ; गन्धमातुक-न० Fo गन्धमात्रा ॥ एक प्रकारक गन्धहळा-न्री० कषुद्रक्षपजबशप्र ॥ MAT | 
| SUTE) गन्धविहृळ-पु> गांधूम गेहूँ । 
Fe ली कक EN | गन्धबीजा-स्रा० मथिक्रा ॥ मेथी | 
झी गम्धमादनी-ल्ली० मदिरा | वन्दाक | चीडा नामक गन्थवृक्षक-पु० NEJA ॥ सालका TA | 
E rga ag | 6 | ee a gate | शोतळचीनी | 
ae दिन ate AAN उप ॥ णल | PR | tate शटी-विश्रेष | गेधपलाशी । 
=e कचरी | 
ER ताज्या ० aaa वि aeara [Tee गारसुबणशाक ॥ यह शाक चित्र- 
गा कृटदेशभे प्रसिद्ध हे । 


गन्धमालिची-स्री० मुरा || कपूरकेचरी | 
गन्धमुण्ड-पु प्रसारणी |) पसरन | 
गन्धमूळ-प० FERIA ॥ कुलञ्जनत्रक्षं । 
गन्धमूळक-पु० गाठी || अमिवाइृलदीः 
गन्धमूळा-्त्र० east Si || झाळड्रका पेड। 
कचर | 
|| यन्धमूलिका-स्री० aAa || रधपलासी वा 
छोटा कचर | 
गन्धमूली-स्री० गन्धप्तल्का ॥ छोटा कचर | 
| ग़न्धमोदन-प्रु० TFE || गन्धक्र | 
गन्धरस-पु० वणि इक्य-वि्ञेष | बोर | 


वासमता इत्याद || 

गन्धशेखर-पु० कश्तूरी || कस्तूरी | 

गन्धसार-पु० चन्दनवृक्ष | gA ॥ चन्दनक 
पेड़ । aaa | 

गन्धसारण-पु० त्ृहनखी ॥ बडी नखी | 

गन्धसोम-न० कुमुद (| कमोदनी | 

edia शटी | शालपर्णी | चम्पककालिका 

गन्धपलछाक्षी | शाल्वन | चम्पाकी कली | 

गन्धांशुमती-जल्ी० Brew ॥ शात्यन | 


गन्धशालि-पृ० शालिधान्य-विशेष || हंसराज 
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गन्धाढ्य-न ० चन्दन | जवादिनामक गन्धद्गव्य ॥ 
qeqa | जवादिनामक कस्तूरी | 

गन्धाढय-पु० ARFIA || ARTA | 

WSU ० गन्धपत्रा स्वणेयूथी । गन्वाठी । 
आरामश्चीतल्य ।प्रृतकुमारी बनसठी । सोना- 
gå । प्रसारिणी | आरामशीतला ॥ घीकुभार | 

गन्धोधिक-न० तुणकुंकुम ॥ तृणकेशर | 

va Re, SS me 

गेन्धाम्ला-ल्ली० वनवीजपूरक ॥ वनजात ANT | 


नींबू | 
magi TAIT | 
गन्धाली-स्ी ० प्रसारणी लता || पसरन | 
गन्धालीगभ-पु० सक्ष्मेछ || छोटी इलायची । 
गन्धाऱमा (न्‌ ) Yo TAR ॥ WEAF | 


गन्धाष्टक--त० चन्दन, अगरु, कपूर, चोरक, 
HHA, रोचना, ATA, ASA II न्द्न 


अगर, कपूर, भटेउर, केशर, गोळाचन, AE- 


छड, शिलारस | 


गीन्ध-न० तृणकुंकुम ॥ तृणकेशर | 

गन्धिक-पुः गन्धक्र | 

गन्धिनी-न्री० मुरा ॥ कपूरकचरी | 

|| गाश्धिपर्ण-पु+ सप्तच्छदवरक्ष ॥ सातिवन | 

गन्धोत्कटा-स्री> दमनकङ्रक्ष ॥ दवनावृक्ष | 

गन्थोतमा-स्री> मदिरा ॥ दारू | 

गन्धोलि-ख्री ० दाटी | छोटा कचूर | 

गन्धेो।ळी-श्री० ?? 

गभोलिक-पु० मसूर || मसतुरधान | 

गम्पारिका-स्त्री० गम्भारी | कम्भारी | 

गन्भारी -ख्री ० काइमरी ॥ गंम्मारी, कुम्मेर । 

गम्भीर-पु ० जम्बीर | पेक्ज| जमिरिनींचु कमल) 

गर--न० विष | वत्सनाभाविष ॥ विष | वच्छनामः 
विष | 

गर-पु० विप | SAT | 


a | वनतुलधी | 

गरद्‌-त० (AT || जहर | 

गरळ--न विध | सर्वविष् | कृष्णसंपैविष || विप्र | 
सॉपका विष | काळे सँपका विष | 

| mate देवदालीलता || TAS, SAT | 


ma. क्रष्णाजेक । Fat ||. कालीः qa हुल. 
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गरागरी--ज्री ० दवताडबृक्ष || देवताडव्रक्ष | 
गरात्पक-त ० झोमा्जनवीज ॥ सेजिनका ब्रीज | 
गराजका--त्री ० लाक्षा | लाख । 
गरी-ख्रो० देवताडट्रक्न || देवताड | 
गरुस्मान्‌ [ त्‌ ]-पुं० स्वगमाक्षिक | सोनामाखी । 
गजर-प० JER || गाजर | 
गर्जोफळ-पु० विकण्टकरृक्ष || विकण्टकत्रक्ष | 
गदभ-त० श्वेतकुमुद | Bag ॥ सफेद कमोदनी | 
वायमृङ्ग | विडग | 
गईभगद-प० जालगहभरोंग || जालगहमरोग | 
गई सशाक-पु० ACAR |) भारंगी | 
गदंभशाका-छ्ली 7? 
azanda 7? 
गईभाण्ड-- ° दक्ष-विशेष | sage 
पल, गजहन्दु | WALA | 
ndaga- कमद ॥ कमोदनी । 
गर्हभिका-ल्नी० ARNAT | 
Teale अपराजिता । श्वेदकण्टकारी | कटी | 
ज्योतिष्मती | क्षृद्ररोग-विशेषर || कायललता, 
विष्णुक्रान्ता | सफेद कटेहरी | कटभी | माल 
कांगुनी | ग्मिका रोग | 
गद्धे-प० गद्भाण्डवक्ष || पारिश्षपीपल | 
गभकर-पु० पुन्नजीववश्ष ॥ जियापोताइश्ष | 
गर्भधातिनी-ज्ञी ० लाडलकावश्ष || कलिहारीवक्ष | 
गभद-पु० पुत्रजीववक्ष | जियापोता | 
गर्भदात्रीं-छीं० AIAN ॥ पुत्रदा । 
गभनुत द] १० कालिकारीवक्ष|कालिहारीवृक्ष । 
गभपातक-पु० रक्तशोभाज्ञनवृक्ष ॥ लाल्संजिनेका 
वक्ष | 
गर्भपातनः "२ ARFA || रीठा | 
naad aie कलिकारीवक्ष कालहारीवक्ष | 
गर्भपातिनी ate विराल्यावक्ष ॥ अभिशिखावक्ष | 
गर्भशय्या-स्त्री ० गर्भौल्यत्तिस्थान || THAT उत्पत्तिका 
स्थान | 
गर्भेस्नावा-[ न ]-४० हि 
रका ताड ॥ 
गर्भागार-न० गर्भाशय || गभस्थान । 
गर्भाशय-पु० ग़र्भागार || गर्भस्थान | 
गर्भिणी-जी ० क्षीरवृक्ष || क्षीरवक्ष | | 


॥ पारसप[- 


RA 
E; 
द 


॥ एक प्रकाः 


| 


Ga 
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a ey | Ci g [=> 
( QQ ) ins थ्‌ SRR _ aa 
">>> eee अ — 
॥ एक प्रकारके तृण र यवास | WARMAN || जवासा l । 
FTIRA 5 
ae गाँजा | | 
र 5 cio JA- रो, खुमंर 
3 g a Ade ॥ एक प्रकारके Ae गास्भारी-ल्रीं० TAA {| कस्मा 
ae i गायत्री | न्‌ | qo AeA ॥ ATA l 
घान ! 


> गायत्री-छी० खदिरत्रक्ष | AZART ॥ खर | 
गम्मोटिका-ज्ली > जरडीतृण ॥ जरडोवूण | 


गल-पु० FS । सञ्जरस | गला | रळ । 
गळगण्ड-पु० स्वनामख्यात गळराग ॥ Tag « 
रार | 
गलशुण्डिका Ao aagisiet ॥ ताळूके ऊपर 
एक छाटी जाम | 
गला-छी ० अलम्बुप्रा ॥ SANSA | 
गलाडुकुर-पु० MATA प्र॥ एक प्रकारका गरः 
4 । 
mated at इन्दवारुगा । नीछापराजिता ॥ 
न्द्रायण निलीकोयळूलता | ANRA | 
गतापिका-श्री-लाक्षा ॥ लाख | 
गवाक्षी-त्री० गोडुम्बा | इन्द्रवारुणी । MAZAN 
अपराजिता || एक प्रक्रारकी ककडी। इन्द्रा- 
यण | सहराहक्ष । कोयळलता, ।१ष्णुक्रान्ता | 
गरब -पु० धान्व-विशेष ॥ गरदेडुआ | 
nage '” 
magnio गारक ॥ TR | 
nagae तृणाधास्य-विशेष । नागवला ॥ 
IET | गगरन। गुरूतकरों | 
गवेरुक-न० गेरिक ॥ गेरू 
daas eie AMATI || गुलसकरी | 
गठ्या-ल्ली०गोरे'चना गारोचन, गौळोचन | 
गांगिय-न ० स्वर्ण धुस्तूर कोरु । मस्तक ॥ 
सोना धत्तरा । कशेरु मोथा. 
na- भद्रमुस्ता । नागरमुस्ता ॥ भद्रमोथा | 
नागरमोथा । 
गागिरुकी-ख्री० नागवला || Tease, गङ्गेरन | 
|| गागिष्ठी-छ्लो० कटशकराल्ता एक प्रकारकी वनस्पति 
॥| गाण्डीबी-[ न्‌ ] पु० अर्जुनवृक्ष, Aa | 
| गात्रभंगा-त्री० TERA || कोंछ | 
| गानिठी-स्री> वचा || वच। 
गान्धार-न० गॅन्धरस || बोर | 
'गान्यार-पु० सिन्दूर ॥ सिन्दूर । 


दगन्वखर | 
mgg. सवणे ॥ साना | 
गारुद्दी-त्री ० पाताळ्गारुडा लत! ॥ एरा | 


Son SS ES 


maaana पाचाळता ॥ पक्चेवेळ | 
गालव-पु० AATA | AISA | CATA | 
लोघ । पठानी बा सफेद लोध | तेन्दुव्रल । || 
गाळोडय-न० पद्चवीज ॥ कमलगद्टा | | 
पिरि-पु० चक्षरोग-ावेशेब्र । नेत्ररांग | 
शिरिक्रदम्ब-पु० वाराकदस्तरत्रक्ष ॥ कदमभेद । || 
FARFA | j 
णिरिकदली--ख० पर्वतीय कदली पहाडी केला | 
भिरिकाणिका-ल्नी ० देवत किणिहीव्रक्ष | अपराजि- 
ता ॥ सफेद किणदीतृक्ष।कोयललता।विष्णुक्रान्ता। 
ARpA SIA | यवास || कोयल | 
जवासा | 
गिरिज-न« AAR | शिलाजतु | लोह गैरिक | 
श्रेलव ॥ अभ्रक | शिळाजीत | लोहा । गेरू | 
भूरिछरीला | 
गिरिज-पुँ> azarae ॥ पर्वती महुआइक्ष । : 
गिरिजा-छी ० मालुळुगा | क्षद्रपाषाणभेदा | चाय 
[णा | कारावृक्ष | सङ्का | ICHAT | 
देवतवुह्ा || चकोतरा.। छोटापाखानभेद | त्राय ||| 
मान । आकपैकारी | मलिका पुष्पवक्ष | पहाडी. || 
केला । सफेद वोना | | 
गारिजामल-न० AHH ॥ अभ्रक | 
गिरिजावीज-न ० गन्धक ॥ गन्धक | 
मिरिधातु-ए० गरिक ॥ गेरू | 
शाशिनिम्ब-पु० महारिष्टनिम्ब || वकायननीम | 
गिरपीछु-पु० पुरुषकदृक्ष | फालवा | 
गिरिपुष्पक-न ० झैलेय ॥ पत्थरकाफूल | 
गिर्शिभित [ द्‌ ]- ० पाघागमदकवृक्ष ॥ पाखान- 
भेद | 
गिरिभू-जी० छुद्रपाप्राणमेदा || छोटा पाखानमेद | 
{ital कुटजवृश्न || कुडावृक्ष | 


Se a 


ee o aaaea a en 
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षाघिकोष । 


wT 


irg [ द्‌ Lele गैरिक ॥ गेरू | 

गिरिमृद्धूब-त० ” 

RAI विट्खदिर ॥ दुगन्थखर | 

गिरिवासा-[ न ] पु० दस्तिकन्द ॥ दृत्तिकन्द | 

Marea- ० अपराजिता || कोयललता | 
विष्णुक्रान्ता | 


A 


| | गिरिसार-पु० Ag | रंग ॥ लोहा | रांग | 


A~ 


मिछ-पु० FEAT || जम्भीरी नींवू । 

mga- ० महाज्योतिष्मती||वडी मालकांगनी | 

गीर्वाणक्ुमम-त० लवंग ॥ छग | 

गुग्गुळ-पु० दिलाजलु ॥ Resia | 

गुग्गुल-पु० रक्तशोभाज्ञनवृक्ष | स्वनामख्यात FA | 
अस्यानय्यांस सुगान्बद्रब्य। छाल्स|जनका पेड | 
गग्गुलका पेड । इसका गोंद गूगल है 

गुच्छेक-न? MAI ॥ ASAT | 

गुच्छक-पु० रीठा PA ॥ राठा FE | 

गुच्छकरख-पु० करज्ञ-विशेष || एक प्रकारकी 

FF | 

च्छदन्तका-ल्ली० FE ॥ केला | 

गच्छपत्र-पु० AGIA | ताडवृक्ष | 

गुच्छपुण्प-पु० सप्तच्छददरक्ष | AAPA || सात 
वन | अशोकक्रा पेड | 

गु च्छपुष्पक-पु० रोठाकरज्ञ | राजाद 
JRE ॥ रीठाकरञ्ज | खिरनो् 
FA | HANS | 

गुच्छपुष्यी-ज्री० घातकी || धायके फूल | 

DEREI रीठाकरज्ञ | राजादनी | FAF | 
शैठाकरज्ञ | खिरनीवृक्ष | निम्मंछाफल | 

JEZE ० काकमाची | निष्यावी | द्राक्षा । 
कदली | अग्निदमनी || मकोय । हरानिष्पावा | 
दाख | केला | अग्निदमना | 

गुच्छतःन्ना--ल्लों° कषुद्रक्षप-विशेष ॥ गुण्डालाइक्ष । 

gapen ० गुण्डासेनीतृण ॥ रण्डासिनीः 
aa | 

गुच्छाल ge GRAT ॥ IM | 

गुच्छाह्ृकन्द्‌-पु० JATA ॥ कुली) STAT | 

गुरुछी-ली० HSA -विशष्र | गुच्छकरञ्ञ | 

गुज aie लता AAT | त्रियवपारमाण॥ SIAL 


| 


6 


e 


Za | 
l 


J रळ. 


चाटली, तिरामटी, गुज इत्याद | UKAT गण्डा-स्त्री> कास्पछक ॥ Fast | 
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गुज्ञाकिना-ख्री ० गुल्ला ॥ चोटली । 


गुश्जिका-स्ली० gai | त्रियावपरिमाण || घुवुची | 
३ जोकी TWAT अर्थात १ रत्ति | 

स्वनासख्यातामेष्टद्रव्य, इक्षपाक खज्जूर* 
gama कापासा ॥ गुड । ख्जूरके CHA 
बनाया हुआ गुंड | कपास | 

शुडक-पृ० गुड़द्वारा THVT विशेष ॥ गुडवे बनाई 

e n A A 

हुई पक्का ओबधा | 

गुडची-ल्ली गुडूची ॥ Mea | 

गुडतृण-पुः इक्षु || ॥ इख | 

गुइनिण-न० ” 

गुडत्वक्‌( च )-न«स्ववामख्यात गन्धद्रव्य| दालः 
चीनी | 


ड-पु० 
गुड" 


गुडत्वच-न० Teas | जातोपत्री ॥ दालचीनी | 
जावित्री | 

गुडदारू-न ० इक्षु ॥ ईख । 

गुडपुष्प-पु० मधुकबक्ष ॥ महुआदृक्ष | 

गुडफल-पु० पील्वृक्ष ॥ पढछिका पडे । 

agaes ० यावनाल्शकरा ॥ WU | 

गुडमूछ-पु ० अल्पसारिप्याक ॥ AERE झाक | 

गुडछ-न० गोंडी मदिरा ॥ गुडकी मदिरा | 
का शराब | 

गुडबीज-पु० मसूर ॥ मसूर अन्न | 

गुडशिग्नु-पु० रक्तशोमाज्ञत्तत्रक्ष|।टालप्तीजनेका वृक्षा 

गुडा-ख्री० ada । उशीरी ॥ ठेहुण्डवृक्ष | 
छोटे कांस | छोटे XE | 


डाशय-पु० आखोय्वृक्ष ॥ अखरोटक्रा पेड | 
mesio गुटिका | वृहृद्दटिका ॥ गोळी | 
बडी गोली । 
ggi- Tear ॥ गिलोय । 
गडूची-ल्ली० स्वनानख्यातळता || गिलोय । 
गुडोद्भवः-ल्री० शकरा ॥चीनी | 
queto दूर्वा | aiar ॥ दूवरोहिनी मांसं 
राहिनी | 
गुण्ड-पु० स्वनामख्यात तृण ॥ गुंडतण | 
कन्द कशेर है | 
गुणक-द-पु० कशेर ॥ कशरुकन्द्‌ | 


इसका 
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गुण्डारोचानका-ख्री '' गुवाक-यु० TAT | सुपाशका वृक्ष | om 
गुण्ड।ळा-ल्नी० grga ॥ गुण्डालाइक्ष | | गुहा-स्री० सिहपुच्छालता .। शालाणा || [पठवन 
गुण्डासिनी-स्रा० ० तुग-विराष ॥ गुण्डापिनीतुण | शारिवन | शाळवन | Re : 
गुण्डिकेरी -सत्री AAE ॥ कन्दूरा | गुहाबद्राख्र० gaidas | शाल्पणा || Rai 
गुत्थ-पु० गवेधुका ॥ गरहंडुआ | मह्तगीका दक्ष | शाळवन lpia: 
गुत्थक-न० ग्रन्थिपणे || गठिवन । गुद्यपुष्प-पु० अश्वत्यवृक्ष || पीपलका पंड | | 
गुत्स-पु> '' . गुद्यवीज-पु० AST ॥ शरबाण | | 
| गुत्सपुष्प-पु० पप्तच्छददक्ष || सातेवन | गूढपत्र-पु० BUA | AHA ॥ वररीळका | 
गुद-न०अपान | AAR TATA || विडा निकः पेड | ZUZA | ees, 
लनेका स्थान | गूडपुष्पक-पु० वकुल्यक्ष ॥ मालाविरीा TA | 


| गुदकील-पु+ AARM ।| बवातीर | |गूहफछ-पु० ( बदर |) वेर | 
| गुद्रंश-पु० MARRIT ॥ एक प्रकारका गृढ़वाल्लिका-ल्ली० अकोठवृक्ष || SUA | 
\ N 


JT | गूवाक-पु० TUF ॥ सुपारी | 
गुदा कुर-पु० AIT |} बवासीर ॥ गृञ्जन-न° मूल-विशेष || सलगम | | 
Í गन्द्र-पु० रार । वृक्ष “विशेष || BLAST | पटर | |गुश्जन-पु० रतोन | रक्तलशुन || लहदन | लाळ | 
है| गुन्द्रक-पु ” ददान | 


` 


ुन्दरमूढा-न्नी० एरका तण ॥ मोथीतृण | कोई 
ग्रन्धकार पटेरीको भी लिखते दू | 

गुन्द्रा-ली० भद्रसुस्तक | GATA | गवेधुका | 
एरका ॥ भद्रमोथा । फूलप्रियंगु| TRZA | मो- 
थीतूण | 

गुप्तर्नह-पु० अंकोठवृक्ष ॥ Suz । 

TAA ० कपिकच्छु || कोळ | 


fs a iat 


कुलिकत्रक्ष | PISTA || काका” 
दनी वृक्ष | वेरीका पेड । 

गृश्रपत्रा-खत्री JAAA I) तमाखूका पेड | 

गृध्रसी-ल्ली० वातरोग विद्र || वायुरागभेद | 

ग्रधाणी-ज्लो० धूम्रपत्रावक्ष ॥ तमाखूका वृक्ष । 

ग्रृष्टि त्री वराहक्रान्ता | बद्रीत्रक्ष | कारमरी ॥ 

वराहक्तान्तावृक्ष | वेशोका पेड | कम्भारी, खुमेर- 


= म्य 


it गुरु-पु० 7 का पेड | वाराद्दीकन्द | 

A A e 
Fl गुसघ्र-प० MATI || सफेद sal | गाह-न० शल्य || पत्थरका फूल | 

wi गुरुपत्र-पु० UF ॥ राज । गहकन्या-ल्ली » प्रतकमारी || घीक आर । 
ea गुदपत्रा-ज्री ARISTA || इमलीका TA । 


गृहद्रुम-पु० सेटटाद्विव्रक्ष ॥ मेढाशिंगी | 

ग॒हणी-स्री० काज्ञिक || कांजी | 

गृहपुत्रिका-ख्री ० घ्रतकुमारी || घीकुआर | 

गुहाम्छ-ज० काज्ञिक | कांजी । 

ग़हाशया-स््री० ताम्ब॒ली ॥ पान | 

गेरिक-न० स्वण | रक्तवणधाठु विशेष |) सोना | 
गरूसाटी | 

गैरिकाक्ष-पु० जलमधूकवृक्ष | जलप्रहुआ वृक्ष | 

गरो-ल्ली- छांगलिकी वक्ष || कलिहारीका पेड | 

गरेय-न० ॥शीटाजतु || Besta | 

गोकण्ट-पु० गोक्षुरव्रक्ष ।। गोखुरूका पेड | 

ग़ोकटक-पु० गोकषुरकवृक्ष | AEFIA || गो- 

खुरूका पड़ । गञ्जाफछ | 


Paata- ठिम्पाक || नींबू | कागजी नींबू | 
गुल्य्वकन्द्‌-पु० RAAT ॥ कुळे वंगभापा | 
Jei- EAZA || Ag पेड | 
गुळी-स्री० स्नुदीव्रक्ष | गुठिका । रोगभेदर ॥ ggz- 
का पड़ | गोली | वसन्तरोग । 

Tengo वादग्रन्थि || पॉवकी गाठ | 
गुल्मेकतु-पु० अम्लवेत्तत || अम्लबेत | 

oe गुल्ममूछ-न० आद्रेक ॥ अदरख | 

a 'गुल्मवल्ली-स्री० सोमवल्ली || सोमलता | 

गु ल्मशूल-पु० रोगावेरोप्र ॥ गुल्मझूलरोंग | 

| गुल्मी-स्री० GH । आमलकी | गृप्रनखीवृक्ष || 

| इलायची | आमदा | 
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mama | 


गोकर्णी-छ्ली ० मून्वालत! ॥ चुरनहार | 
गाक्लेत-न ० गोमय ।। गोवर | 
गोखुर-पु० गोक्षुखक्ष ।। गोखुरूवृक्ष । 
गांखुर-पु< 
गोच्छाल-य ० भूकदम्ब || कुळाद्लत्रक्च | 
गोजल-न० गोमूत्र ॥ गायका सूत | 
TAS गोलोमका वृक्ष || पाथरी पाश्चिमंदेश- 
क्री भाषा | 
गोजागरिक-पु» Boze || कथदरी ॥ 
गोजापर्णी-ज्जी० पयःफेनीत्रश्च || देकनीवृश्ष । 
गोजिड्डा-ज्री ० aaa | wager ॥ गोभी 
वनस्पती | गरदेडुआ | 
गोजिहिकरा-न्री० गोजिह्वालता ।} गोभी । 
aq गाबजबांको भी कहते हें । 
णावून्त || AAA | 
गोडुम्ब/-ल्ली ० गवादनी || 'गोमाककडी | 
ghan Ao गोडम्बा |। गोमाककडी । 
गोणा--ल्ली० द्रोणीपरिमाण ।। १२८ सेरपरिमाण | 
गोत्रवृक्ष-पु० TAATA || ARITA | 
गोत्थ-पु गोमय ।। गोबर | 
Tigra स्वनामख्यात श्वतवणहरिता zR- 
ताळ || गोदन्ता | ATS | 
गोद्न्तिका-ल्ली० गोदन्त || गोदन्ती | 
गोदुग्घदा-छ्ली ० चाणिकातृण ।।चणिका घास | 
|| गोद्रव-पु० गोमूत्र || गायका पिसाव | 
|| गोधा-स्त्री० स्वनामख्यात चतुष्पद नकुलस जतु- 
विशेष ।। AĞIT । 
गोधापादिका-त्रो० गोधावदाळता || हंसपदी । 
गोधापदो-ल्ली ० हंसपदी || ळञ्जालुमेद । ताल- 
मूली || Fact | 
mai-o 7? 
गोधास्कम्व-पु० AZART || दुर्गधखर | 
गोधि-पु० MAF || गोव । 
गोधेनी-त्री० श्वाव्रिकावक्ष || एक प्रकारकी कटेइरी । 
गोधूस-पु० गोधूम ।। गेहूँ । 
Mange त्रीहिभेद्‌ | नागरज्ञ | ओपधी-विशेष | 
` गेहूका | नारज्ञीका वृक्ष । एक आषधी | 
maaga णीत गोधूम ॥ मयद्‌, 
सूजी इत्यादि | 


No 
घोई 


गोडुम्ब-य ० = 


hanes etn OE SSSI IESE पळा 


चन, 


~ 


ST os 
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गोवूममण्डव-न० सौवीरा ॥ एक प्रकारकी कांजी 
पोधूमी-च्ी० गोलीमका ॥ पाथरी पश्चिमदेशीय- 
भाषा | 
गोनद-न० Fai gas ॥ केतटीमोथा | 
गोनिष्यन्द-पुः गोमूत्र ॥ गायका Mart | 
गोष,गोपक-पु० गन्धरस || बोल | 
गेपकन्या-ज्री> aa औषधी ॥ गोशेसार ॥ 
गोपघोण्टा ao हस्तिकोलि | विकडूतत्रक्ष ॥पोडाः 
वेर | कण्टाइ | 


ET, 2 ~ FA भ A D 
गापाति-५० ऋष पनामकोप्रधी ॥ BIA | 
गोपदळ-पु० गुवाक ॥ सुपारी । 


गोपन-न० तमालपत्र || तेजपात | 
गोपभद्र-न2 कुछुदकन्द ॥ कमोदनीकी जड | 
गोपभद्र-पु० WF, भसींडा, RACAT 
गोपभद्रा-ज्ञी ० काइमशीत्रक्ष || कस्मारीका पेड | 
गोपभद्विका-स्री ० गम्मारीद्रक्ष।कम्भार र्‌ | 
गोपरस-पु० गन्धरस || बोल | 
गोपवधु-स्री० शारिवा ॥ गौरीसर । 
गोपवल्ळी-ख्नी० ० Far) शारिवा | श्यामछता ॥ चुर" 
नहार | गोरीसर । काळीसर | 


mao स्यामछता || कालीसर | 
गोपाळ-पु0 ?? 
गोपाककटी-ल्री० ARAN | गोपालकाकडी । 
गोपाली-न्री० गोपालककटी | गोरक्षी ॥ गोपाल 
काकडी | गोरक्षी । 
गोपाबित्त-न० गोरोचना ॥ गौलोचग | 
गोपी-छ्ली० श्यामाळता ॥ गौरिआवासाऊं | 
गोपुटा-ज्री० kadar ॥ वडी इलायची । 
गोपुर-न० केंवर्ची मुःतक ॥ केवटीमोथा | 
गोपुरक-पु० कुन्दुरुक ॥ HSE | लोवान TAT 
गोमय-न० Yo स्वनामख्यातद्र्व्य |) गोबर | 
गोमयच्छरत्र-न० करक ॥ भूमिछाता | 
गोमयच्डत्रिका--सत्जी ?? 
गोामयप्रिय-त० भूतृण || शरवान | 
गोसयोद्धव-पु० आरग्वध || असलतात | 
गोमरी--ख्री० वात्ताकुभेद || रामवैगत |रक्तवेगन | 
गोमृत्र-न० गोमय || गयका पिसाब | 
गोमूविका-स्री० तृण-विशेष || गोमूनतृण | 
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प्या 


| शोभेदर्माण | काकोळ । पत्रक ॥ 


, गोमेदसाणि | काकाळाविष | तजपात । 

गासेदक-पु० स्वनामख्यातसाण ॥ गामंदमाणे | 

गोरट-पु० दष्खदिर ॥ दुध्र | 

गोरस-हुग्घ | दावे । तक्र ॥ दूध | दही । छाछो 
घोल | महा । 

गोरसज-न० तक्र || छाछ | 

गोरक्ष-पु० ऋषभनामक ATA || ऋप्रभक | 

गारक्षककटी-स्रा> HZI ॥ mag | 

गोरक्षजस्बु-ल्ली- गोधूम | गोरक्षतण्डुडा । घण्टा 
फल || गेह । गुलसकरी | बड़ा वेर | 

गोरक्षतण्डुळा-छ्ी० झद्रलता-बेशप्र | गंगरेन । 
गलसकर| | 

गोरथ्चठस्वी-ख्री० कुम्मतुम्ती |) गोलतुम्वी । 

गोरक्षदग्घा-स्ली ० शुद्रक्षुप-विशेप ॥ अम्रतसञ्जी 
वनी । 

गारक्षी-स्नी ० छुद्रक्षुप-विशेष । गोरक्षदुग्धा | कुम्भ 
तुम्बी || गोरक्षीवृक्ष | अमृतसज्ञविनी | गोल, 

ह, mane | 

गाराच-न ० EAE ॥ Ale | 

गोराचना-खी० स्वनामख्यात पीतवण द्रव्य ॥ 
_गौलोचना | 

गोह-न० मस्तिष्क ॥ मस्तकरका घुत । 

गोल-पु० गोल | मदनदवक्ष || बोर | मेनफल वृक्षा 

meme गन्धरतनामक वणिख्धव्य | कलाय |) 
बोल | मटर | 

गोला-च्री० कुनटी || मनाशिळ | 

गोलास-पु० गोमयच्छत्रिका ॥ 

गोलिह--पु० घण्टापाटलि || कठपाडर | 

गोलीढ-पु० ?? 

गोळोमिका-त्री gga | विशेष ॥ गोधूमापाथरी 
पश्चिमदेशकी भाषा | 

गोलोमी-स्ी० श्रतदूवी | वचा । स्बनामख्यात- 
दक्ष | सफेद दव | वच | सुइकेश बङ्गभाषा | 

Taai. Aiga | पपीतदण्डोतपड | 
फूळाप्रेयगु | पाला दण्डांसळ | 

गावर-न० गोक्षुरक्षण्ण गोष्ठस्थ शुष्क गामवचूर्ण || 

गायके Bie चरन किया हुआ गोवर | 

TAZ, [ a ] Ye गोमय || गोवर | 


mazte 7 
गोशीरष-न० चन्दन । दार्रचन्दन ॥ 


गाहाषिक-पु० द्रोणपुष्षा रक्ष ॥ गुमेका 


गोमा, 
पेड । 

magg TAA || ववूरका पंड | 
Mage बोळ ॥ वाळ | 

गोसम्भवा-क्री० AAT || SHS दूव । 

गोसशश-पुश ? 

गोस्तना-ल्ली० द्राक्ष ॥ दाख | 

गोस्तनी-ज्जी० द्राक्ष । कागिलांद्राक्षा ॥ 
भूरे wrt दाख | 

weave गोमय ॥ गोवर । 

गोहरीतकी-स्री AA ॥ बेळका वृक्ष | 

गोहाछिया-ल्लीश sia ॥ गोयालेळत। | 
बङ्गभाष्रा | 

गोहित-पु० घोषालता | 
बेल | 

गोक्षर-पु० WAH ॥ गाखरू | 


दाख | 


बिल्व ॥ तोरई He | 


गोडवास्तूक-पु० चिछोशाक ॥ चिछीका: शाक | 
गोडिक-न० मद्य-विशेष ॥ एक प्रकारक FT| 


मदिरा | 

गौडी-छी ० गुडादिक्ता मदिरा गुडे बनाई हुई 
शेराब | 

गोतमी-ल्ली० गोरोचना ॥ गौळांचन | 

गौसम-पु० स्थावर-विप्रभेद | 

गौर्‌ -न० पद्मकेशर | कुंकुम | 
केसर | केशर | सोता | 

गोर-पु० श्रतसषेप | घवत्रक्ष ॥ लफेद 
वृक्ष | 

गारेश्चारक-पु० EAH ॥ SHIT | 

गोरस्वकू-पु० इंडगुदी दक्ष ॥ गोंदिनीका दक्ष । 

गोरशाक-पु० मधूकवृक्ष-विशेष-महुआमेद | 

गोरसषप-पु० खतसप्रप | -सफेद सर्तो । 

गैरसुवर्ण-न० पत्रशाक-विशेष ॥ यह इही नामत 
चित्रकूट देशे प्रासिद्ध है | 

गाराद्रक-पु० स्थावर-विपभेद || सझंखिया अफी- 
म, कनर्‌ इत्यादि | 

MA हारंद्रा ॥ हळदी | 


am || कमल, 


aai) घा” 
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SR tS BI ere 


Se 
START | 


(५७) 


An ~ त॒ 6 à ~ ~ Nn 
गारख-पु० श्वतसर्षव | लोइचूर्ण ॥ सफेद सक्षि | 
लेहेका चण | 


ALA ` 
गोरी-ल्ली हरिद्रा | दारुहरिद्रा । ATTAT | 
R £ 
AATA | माज्लिष्ठा | aza | मछिका । 


ल 


Geol | सुवणकदळा । आकाशमांसी ॥ 


Täl 


यारीज-न० अभ्रक || अभ्रक | 

गारीपुप्प-पु० RATIA | फूळप्रियंग | 

गरीळलित-३० हृरिताळ || हरताल | 

गांलिक-पु० BRITA ॥ मोखा वृक्ष | 

ग्रन्थि-पु० रोग-जिशेष | भद्गमुत्ता | पिण्डाल | 
arava ॥ ग्रन्थिरोग । मद्रमोथा । पिण्डा- 
खुवा ।पिडाछ अर्थात्‌ गोलआछु | गठिवन वृक्ष | 


प्रन्थिक-न्‌ ० प्रिप्लीमूल | ग्रन्थिपर्णं | TINT || 
qaae | गठिबन | WAS | 


प्रन्थिदूवा-ल्ली० 
रदूव | 
न्थिपणे-न० वृक्ष-विशप || गठिवन | 
ग्रन्थिपर्ण-पु० धनहूर नामक सुगन्धद्रव्य | 
उर नपालदेशीय भावा | 


दूर्वी-विशेत्र || Waza | गांड- 


` 
भट« 


दारुहलद| | गाराचन | HIATT | मजोठ | 
सफेद दूत | HSA पुष्यतश्च | ga | Ae 
केला । आकाशमांसी, सक्ष्मजटामांसी | 


ग्रान्थिपर्णा-ख्री ० जतुकाळता ॥ पपरी, पद्मावती | 

qag- ० गण्डदूबी ॥ गांडरदूब | 

ग्रन्थिफछ-पु० UFSIA | कापित्थत्रक्ष | मदन 
TA || SHOVEL गुजराती भाषा RAFFA | 
मेनफलय़ृक्ष | 

ग्रन्थिमत्फळ-पु० SHAG |] TERT | 

PIOCICE (त्‌ )-५० BRAGA || gZ- 
Beart | 

ग्रान्थमूछ-न० रञ्जन ॥ सलंगम, गाजर | 

ग्रान्थसला-सख्रा० मालादूवा ॥ माल[दब | 

ग्रन्थल-न० पिप्पर्लामूल | आद्रक, ॥ पीपछामूल | 
अद्रख | 

ग्रन्थिछ-पु०विकंकतवृक्ष | तण्डुडीयशाक | विक्रण्ट- 


~ पु OAS ` 
Aleqe—Yo करारत्रक्ष || करे।लत्रक्ष | 
JEZA माळाकर्र || WSS | 
| 


waa | पिण्डाळु । चोरक ॥ कण्टाइचेलाश्का 


झाक | MAFIA | पिंडाल | धनहर नेपाळ: 
देशकी भाषा | न 

Aio भद्रमुहता | गण्डदुता | माळदत्रा ॥ 
भद्रमाथा | MEWT | मालादब | 

AAAA ( न्‌ )-पु० ग्रान्थिमणे वक्ष || गठिवन | 

प्रन्थीक-न ० ऑन्थिक || पापिलामूल | 

प्रहाणि-ज्ी० प्रहणीरोग ॥ संग्रृणीरोग | 

प्रदणी-ल्लीश अग्न्यधिष्ठाननाडी | स्वनामख्यातरोग। 

प्रहणीहूर-न० SIS ॥ लङ्ग | 

ग्रहद्रम-पु० TFIA | RAZLAGI | अजज ॥ 
साराका Fa | काकडा गा, | भद्धातगा | 

ह्‌ aa || सतित्रन | 

हनाशत-पु ० !? 

हपति-पु० SATA || आका वृक्ष | 

azana | द ] पु० चीडानामक गरघद्रव्य॥ 
चीड | 

ग्रहासी ( न्‌ )-पु० प्रहनाशवृक्ष | सतिवन | 

ग्रहहयय-पु० भूताडकुशबृक्ष|॥ भूतराज के चेतभाषा। 

ग्रामंजानेष्पावी-ल्ली ० नखनिष्पाबी || ATRAI 

ग्रामणी-सत्री ० नीलिका || नीलकावृक्ष | 

ग्रामिणा-त्री ० ?? 

ग्रार्मण[-ल्ली AATA | पाठ थद्याक ॥ नीलका 
पेड | पालकक्रा शाक | ; 

आम्यकन्द-पु० ग्रामजातओछ ॥ देशी जमीकन्द | 

ararat ० कृष्माण्ड || पेठा | 

ग्राम्यकुडकुम-त ० कुसुम्भ || कसूमका IA | 

आम्यवल्ठभा-ल्ली MERT शाक || पाळगकाशाक। 

ग्रास्या-स्त्री नीली | नखनिप्पावी | नीलका ब्रक्ष। 
निष्यावी | 

ग्रहिक-पु ० सितावरशाक || शिरआरीबा, 
आशञशाक | 

ग्राहिणी-छरी ० क्षुद्रदुरालभा | amsaa || 
छोट धमार | AAA | 

ग्राहिफल-पु० FATA || केथका वक्ष | 

ग्राही-( न्‌) पु० ?? 


ग्रहूताश-पुः 
ग्र 


alata 


Wi 


्राही-( न्‌ ) स्री? asam || sit, जीणा 


गजेपापल इत्यादे | 
ग्रीष्मजा-स्री° लवणी || छोनाफल f | 
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eee 
वि. 


amaa ॥ maaga | 


क़ 
लाडका दाक । ! 


घनसखन-पु० T डुलीयशाक ॥ चा 
शी | रुद्रजटा ॥ agga । शकर 


ग्रीष्मपुष्पी-च्री० करुणी पुष्यवृक्ष ॥ क खिद्दणी 
कोकणेदशकी भागा | 
ग्रीष्मभवा-ज्ञै ० नवमाछिक) ॥ नवारं । 
्रोष्मलुन्दरक-पु० AZAR ॥ gatia | 
ग्रीष्धी-ख्री> नवमल्लिका ॥ AAI | 
DIsAT RAIA © 
्रेप्मी-ल्लो० ?? 
रळ -पु० कपूर ॥ कपूर | 
Zid AA (RT ART ASAR TTT 
सागर द्रव्याभिधाने गकाराक्षेरे तृतीयस्तरंग: ॥ ३ ॥ 
j घ. 
|| घट-ु द्रोग१रिमाण | ३२ सेर्‌ | 
qaw  कुम्मतुम्या ॥ गोलतोस्त्री । 
|| घण्टक-पु० क्षुय-पिशेत्र || घण्टावूल | 
i चण्टकणे-पु० पाटलतरत्न ॥ IRA | 
घण्टकर्णक-पु० ऋष्णचित्रक || काले AATA । 
घण्टा-ज्ली ० घण्टापाटकीत्रक्ष ।अतिबला| नागवला || 
कठपाडर, ATA | BHAT | TATA | 
|| घण्टाके-पु० घण्टापाटाले्रक्ष || कठपाडर, मोखात्रक्ष। 
॥| घण्टाकर्ण-पु० SHAT || APTA । 
|| घण्टापाटळी- ल्री० पाटलि-बिशप्र ॥ Fars | 
घण्टारवाजन्नो० दाणपुष्पी-विशेप ॥ anata, गुनः | Ao GEN ॥ केशर | : 
greu घृकावास-पु ०शाखीय्वृक्ष ॥ ।सेहोराद्रक्ष | 
| घण्ट।ळी-ख्री० कोषातकी तोरई | घूण-पु० ऑष्ममुन्दरक ॥ गूमाशाक | 
eai Ae जयपाठ || ATCT | बूणावास-पु० कूष्माण्ड ॥ पठा | 
|| घाण्टितीबीज--त० ?? न यो: 
|| घन-ज० लोद । खच | लोटा | दाळचीनी । (TIEA. करञ्जभेद ॥ AIEE | 


qaae AMT 


जटा! 
घनामय-पु० AIA | खजरका दक्ष । 


घनामळ-पु० वास्तूकशाक ॥ वशुआशाक | 

घम्मं-पु० रौद्र ॥ AA qi सूयका तज । 

त्रम्मतिचार्चेका -ल्ली० घम्मेविचरचा ॥ aad 
fart, चच्चिक्रा | 

प्रक्षणी-ख्री हरिद्रा ॥ दल्दी | 

बल्य-न०कुंकुम ॥ केदार | 

qae ग्रीतरपश्चाद्धाग ॥ गळेके पाछका ANT | 

qero JAA || TI FA | 

q-e BAAT ॥ WT "जसका गाय घोडे, 
बकरी इत्यादि खाते हू | 

geio Jer ॥ पीबी भीठ | 

चुनाप्रिया:-ल्ली ° अतिविषा ॥ अतीत | 

घुनवहृभा-स्री०?” 

बुण्ट-पु० Teh || घटना | 

घुण्टिक-न० वनकरीप्र | Ax उपल | 

घुलच्च-पु० गवेधुका || TREZAN 


धन्-पु० सुस्ता | AAR । कर्षूर॥ मोथा । अभ्रक। | पतऊुसारिका-स्रो० घ्रतकुमारी, EN | | 
कपूर | | gagari- स्वनामख्यातगल्म || घिकुवार | 
ee या घृतपर्णक-पु० gara ॥ धाकर | | 
घनपत्र-पु० YAAA || विषखपरा | धृतपूर-पु० पिश्क-विश्ेष || वेवर | | 
घनफळ-पु० विकण्टकवक्ष || ग्जाफलवश्न | घृतपूर्णक-पु० FLATA | कज्ञाका वृक्ष । 
; घनमुछ-पु० ARS ॥<क्षीरमेरटवेठ | Jaane kania || छाल रङ्गका ; 
| घनरस-पु० मोरट | जळ | कपूर । पलिपर्णी || ZAZ | 
AAS ॥ जळ | कपूर | चुरनरहार | घृतमण्डा-स्री० वायसोठी || माकडहाता बङ्गभार्धा 


|| वनवद्धा-तत्रा> अमृतल्वाढ्ता || अमृतवरछी |  घृता-त्नी ०?! 

घतवास-पु० कुष्माण्ड || पेठा | 

घततस्तार-पु> कपूर | FAAS | जळ | छपर | 
वृक्षभद | जेल | 


छृताचोगर्भेसम्भवा-त्री० स्थूरैला ॥ बडी 
इलायची | 
घृताह-पु० सरलद्रव ॥ सरळका गाद | 
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| HINA 


लारे 


Teel» वाराही | अपराजिता ॥ वाराहीकन्द | 
चेम्मकाराहुक | कोयलपुष्पळता | 

ggi चित्रपार्णिका | fah || fear 
भद | पिठवन | 

घोटिका-त्री० JAAT || DRA | 

MOER ०शुगालकोलि || एक प्रकारका वेर | 

धोर-न० Ay | शुवाकत्रक्ष || विष | sata. 


वृक्ष | 
पोरपुष्प-न्० कांस्य || कांसी | 
NUR ०देवदालील्ता || ALAS | सोनेया | 


घोळ~न+ तक्र || एक प्रकारक | 

बाळी-ल्ली० पत्रशाकनविशेय || MATR | 

घोष-न० कास्य || HT । 

घोष-पु० घोषकळता | कॉस्य॥ तोरइमेदा |कॉता | 

घोषक-प०. तिक्तरतफललता-विदशेय ॥ बडी 
as | तारइ | 

|| घोषा-ब्री> मधुरिका | ककेंटश़रड्डी ॥ साफ 

|| या | REIRA | 

|| घोषातकी-जी Maia ॥ वियातोरई | 

|| दति श्रीशालिग्रामबैश्यकते शालिम्रामौषधदाब्द- 

सागरे द्रव्यामिधाने AERAN AJAR: ॥ ४ ॥ 

च 

qA JIST || तगर | 

ARREA व्याध्रनखन[मक MIZA || 
व्याप्रनख | 

चक्रकुल्या-ल्लो ० चित्रपर्णी लता || पिटत | 

|) ARAZA || WHAT, पमार्‌ | 

चक्रगुच्छ-पु० अशेकवृक्ष ॥ SAAT पैड | 

वचक्ररत्ती-स्त्री ० Feast || Aalst | 

चक्रइन्तीबींज-न० जयपाल || जम्नालगोटा | 

|| चक्र तख-पु० व्यांत्रनखनामक WIZA || AUST 

॥| चक्रनामा-(न) पु० माक्षिकवात ।। सोनामाखी । 

चक्रतायक-पु० व्यात्रनख || AJA | 

चक्रपद्ाट-पु० चक्रमईक दक्ष || AFIS, TAR) 

चक्रपरिव्याध-पु० आरग्वध TF || अमलतात «| 

THAN ARZA लता || पिठवन | 

चक्रप्मई-पु० स्वनामख्य/त वृक्ष || चकवड]पमार | 

स्वनामख्यातवृक्ष || APAS | TAR | 


al 
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चक्रमहक-पु० ?? 

चक्रलताम्र-पु० वद्धरसाल TA || मालदय भाम | 

चक्रळक्षण--न्नी० ० TSA ॥ गिलोय | 

qag- FAM || ARITE | 

aadete जनीनामक गन्घद्रव्य । रजनी, 
गन्था | अलक्तक | जटामांसी । पेटी || चक्रः 
aa औषधी | रजनीगन्धा पुष्पत्रक्षं । छ|खका 

g | बालछड, FIAT । पद्मावती, पपरी | 

चक्रवती-(न) Yo वास्तूक ॥ वथुआ | 

चक्रशल्या-त्री* काकतुण्डी | ATJAN FIAT- 
ठोडी | सफेद घुघुची | 

चक्रश्रणी-स्रो> Aga || AeA । 

चक्रसज्ञ-न० वङ्ग ॥ रांग | 

चक्रा-छ्ली ० नागरमुस्ता । ककेय्श्गी ॥ 
मोथा | काकडागागी । 

qaga ० सुद्शना |] सुदशना | | 

चक्राङ्गः -त्रीश कटुरोहिणी । हिलमोचिका | 
aÈ | Fest । सुददाना ॥ कुटकी । 
हुरहुरशाक | मजीट | काकडाशिंगी । सुदर्शन! 

चक्राधिवासी ( न्‌ )-१० नागरंग FA नारे» 
गीका दक्ष | 

चक्राह -पु० चक्रमद || पमाड | 

चक्रिका-स्त्रो> जानु || पांवका घुटना । . 

चक्री-( न्‌ )-प० चक्रमई । तिनिश ।व्याळनख|। 
चक्रवड, पमार | ARS TA | वाघनुह | 

चचेण्डा-त्री> फललताविशेष|| चिर्चेंडा-चंचडा | 

qaga पिप्यछी || पीपर । 

चऽचु-पुः JIJIA | एरण्डबृक्ष रक्तरण्डब्क्ष । 
ARAME || छोटा चञ्चुका वृक्ष | AVEF, 
पेड | छाल्भरण्डका वृक्ष | नाडीका शाक । 

चञ्चु-न्नी० पत्रशाक-विशेष || चबुनाशाक | 

चठ्चुपत्र-पु« SFA || ATA शाक | 

च5ःचुर-पु ० 95 

चटकास्स्रो ० पिप्पळोमूळ || पोपरांमूळ । 

चटकाहीर ( सू ) Ao” 

चाटिकरा-ख्री ०?! 

चणक-पु० JAA-A || चना अन्न | 

चणकाम्लक-न ० चणकळत्रण || चनाखार | 


न[गरर 
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Jaa मिलितचन्दनांगरकस्तूरीकुंकूम- | 
चन्दन, अगर, HEI, HAL 


चणह्रम-पु० JAMA ।। छोटे गोखुरू | 
चणपत्रा-हत्री ० रूदन्ताव्रक्ष ॥ द्न्ती Al 
-चणिक्रा-ल्ली> तण-विशेष ।। चणिका घास | 
aZe ATAL ॥ छोटा गोखरू | 
नचण्ड-पु० तिन्तिडीवृ्ष | THI || इमलीका दृक्ष | 
अक्षवर्ग | 
नवण्डा-त्जी०रालपुष्यी । लिङ्किनोलता | कपिकच्छु। 
AGA | श्वतदवों । धनहरगन्धद्रव्य ॥ #।। 
दोखाहूली । पञ्चगरिया | aie | मूताकाना | 
सफेद दूव । MAR गन्धद्रव्य, मटर TT- 
लकी भाषा । 
चण्ड]त-पु ० करवीर पुष्पद्रक्ष || कनेरका वृक्ष | 
चण्डाळकरस्दपु० कन्द-विशप | चण्डाल्कन्द | 
व्वण्डाळिका-स्री > ऑषधा-विशेष , || चण्डाल- 
वृक्ष | 
चण्डिल-पु ° AIH || बथुओआशाक | 
चण्डीकुसुम-पु० रक्तकरबीरवृक्ष || छाल कनरका 
qa | i 
चतुप्पत्री-लली® शरुद्रगापाणभदी ॥ छोटा पाखान- 
भद । 
AGIAN क्षुद्राम्लिकरो || ARAE | 
SAIS Me नागत्रला [THE | 
चतुप्पुण्ड-पु० Musza, ॥ मिण्डीका za | 
qg Aa घोटिकात्रक्ष ॥ धोटका वा घोडी. 
वृक्ष | 
चतुरहगुरु,-पु० आरग्वधरक्ष || असलतापका TH | 
चतुरम्ळ-न० . MATITA 
Arga: || Aelia १ विषाविल, २ वडी ज- 
स्वीरो ३ नीवू ४ यह चतुरम्छ हैं | 
चठुरू्षण-न० AeA भुक्त त्रिकूट || सेंट १ 
[भरच २ पापळ ३ पॉ५ळ,मूल ४ यह चतुरू- 
घण है । 
agia- पछगरिमाण ८ तोले.] 
चतुल्वण-न० Baa १ sez २ AE ३ सामु- 
द्रण ४ ॥ Sa १ चोहारकोडा २ विरि. 
यासचरने।न ३ समुद्रनान ४ | 
चतुबाज-न० Fae FANNA 
निका ॥मथी १ हाल. २ काछाजीरा ३ अज- 
सायन ४ यह aga k | 


BIT || मिजेहु३ 
इनको agan कहते El 
चादिर-पु० कपूर ॥ कपूर | 
चन्दन-त० स्वनामख्यात graa दृक्ष ॥ 
चन्दतक्र पेड | 
चन्दगोपी-क्री० सारिवा-विशेष || काळी सर | 
चन्दनपुष्प-त० लवङ्ग || छ.ग | 
चन्दनशक-वजक्षार IAAL | 
agii शारिवा-विशेय || गोरीतर | 
चन्दनाप/-ज्लो० गोरोचना |) याचन । 
चन्द्र-न ०स्वण | चुक्र | कामिल || सोना ।चूक। | 
FATAI | 
चन्द्र--पु०कपूर | स्तरण | जल | AA | BRE 


सोना | AS । रूपा । BUG | 
चन्द्रक-त° AINA ।। सेर TATA | 
चन्द्रक-पु० मथूरपुच्छ MELA || मोरी 
Toa गोल,काए चांद | 


चन्द्रक।न्त-न० श्रीखण्ड चन्दत | Jea || 
HOARE चन्दन || AGE FAR | 

चन्द्रकान्त-पु० WA | स्वनामख्यात मणि ।। 
उफेद कुमुद | चन्द्रकान्तमाण | 

चन्द्रपप्पा Hic AITZE || सफेद Heer | 

प्रभा-ज्ञी ० TBI ॥ बावची | 

्द्रभूति-न० रोप्य ॥ चौँदी । 

चन्द्रेरखा-ल्ली० AHA || वायची | 

चन्द्र्छेखा-ल्ली० ?? 

चन्द्रछाहक-न०रोप्य || ल्या | 

चन्द्रवस्छरी-र््र|० सोमवद्लरी । ब्राह्मी || सोम” 
लता | AMAT | 

qzae प्रसारणी । माधवीलता । सोम” 
F ॥ पसरन | माधव्रीपुष्णळता । सोप्रळता । 

चन्द्रवाला-ल्री० Teas; - बडी इलायची | 

चन्द्रशूर-न° फल-विदेष ॥ हालों । 

चन्द्रसेज्ञ-पु० कपूर | कपूर । 

चन्द्र्थम्भावान्न।० GEST ॥ गुजराती इल 
छटा इलायची | 

चन्द्रहास-न० रोप्य ॥ चांदी रूपा । 
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| चन्द्रहासा-ल्ली० गुड़ची ॥ गिलोय। 

ववन्द्रा-स्रो० एल | गुड़ची ॥ इलायची, गिलोय | 

चन्द्रिका-स्थछछा | wot | मल्लिका । श्वेत 
कण्टकारी | मेथिका | gaei | चन्द्रशूर ॥ 
बडी इलायची | कनफोडावेल|मल्लिकापुष्पछता। 

||  सकेदकटहरी | मेथी | छोटो वा सफेद इलायची 

ale । 

| चन्द्रिकाम्बुज-न ० AATE || सफेद FAS | 

चानिद्रल-धु» वास्तूक ॥ TY ARIF | 

चन्द्र।-स्लो ० वाकुची ॥ वावची । 

|| चन्द्रेष्टा~ल्लो० उत्पळनी ॥ कुमुदनी । 

|| चपल-पु० पारद । प्रस्तर-विशेत | पारा |प्रत्थर- 


| अद 
|| paar etre पिप्पली | मदिरा | विजा || पीपल| 
सुरा । भाङ्ग | भङ्ग। 


ARET अपामार्ग | चिरचिटा | 

चमरिक-पु० BATT || कचनारका वृक्ष | 

चम्प-पु० ” 

चम्पक-न० कदलीविशेष | चस्पकपुष्प || सुवर्ण 
केला । चम्पाके फूल l 

चम्पक-न० स्वनामख्यात, ,पीतपुष्पदरक्षविशेष || चम्पा 
वृक्ष | 

चम्पकरम्भा-त्री० सुवर्णकदळी ॥ पीला केला | 

चम्पकालु-पु० पनस || कटेल, कटर | 

चम्पक्रोष-पु० ?? 

चम्पालु-पु ०? 


चर-पु० कपद्दक || कोडी | 


चरणग्रन्थि-यु० गुल्फः॥ Wake भाठ | 
| चरण/युघ-पु० कुक्कुट;॥ BLT | 
M च 


ee ESES 


चरित्रा-त्री० तिन्तिडीद्वक्ष || dae बंगभाषा । 
चम्मेकपा-ल्ली ० गन्घद्रव्य-विशेष ॥सातला, थद 
रक्रा भद | 
चम्मकसा--ल्री ० ? 
चम्मकारी-स्री०!? 
चम्मेकील-पु> अश || TWEE | 
|| चम्माचित्रक-न० “age ॥ सफेद कोढ | 
चम्भण्वती-क्रीः कदला | केला | 
चम्मदूषिका-स्रा? AZAT | दादराग | . 


चम्मं द्रम-पु० भूज्जवृक्ष || भोजपचका वृक्ष | 

चम्सरंगा-स्री आवत्तेकीलता ॥भगवतबल्ली कोक 
णदेशीय भाषा | 

चम्मसम्भवा-स्त्री ० एला || इलायची | 

चर्म्मी ( न्‌ )-पु० aaa RRA || भोजपशर 
वृक्ष | FETA | 

चलदुल-पु० AATA || पीपलका दक्ष | 

चळपत्र-पु० ” 

चळा-स्त्री> पिप्पली | Mew | पीपल | Bre: 
रस | 

चलातंक-पु० वातरोग || वायुरोग | 

qR- चीवका ॥ चव्य | 

चविक-न०!! 

चघिका-स्री०!? 

qå” 

चव्य-पु० ” 

चन्यक--न ० ?? 

qgar io गजपिप्पली || गजपीपल | 

चव्यफछ-न ०? 

qoute चविका | वचा | कापीसी ॥ चव्य | 
चच | करास | 

चशेरुका-ल्ली० अजशुज्जी ॥ Her | 

चपक-पु० न० मद्यभेद | मधु ॥ एक प्रकारको 
मादिरा | सहत | 

चक्षु( स॒ )-न० मेबरद्रांगीवृक्ष ॥ मंढाशिद्दी । 

चल्षुवेहन-न ०?! 

चक्षुप्प-न० प्रपौण्डरीक | सोवाराज्ञन | खर्परी 
दुत्थ ॥ पुण्डारेया | Aagi | खपरियात॒त्थ | 

चक्षुप्य-पु० FIRA | पुण्डरीकतृक्ष | सोभाञ्जन- 

वृक्ष | रसाञ्जन || निम्भ॑ळी फल ॥ पुण्डारिया | 

सैंजिनेका वृक्ष | रसोत । 


चक्षुप्या-ल्ली० कुलत्थिका | अजशज्ञी | अरण्य 
कुलत्थिका॥कुन्थीपत्थर | मेढाराज्ञो।वनकुल्थी | 
चाकचिच्चा-स्री० AIA ।। सफेद वोना. । 
चाज्ञ-पु०. ASU | अम्ललोना । . 
चाज्जेरी-त्री० अम्ललोणिका अस्लिलोना | ! 
चाणक्यमूलक-न० मूलक-निशेष ॥ छोटी मूली । || 


A 


चाण्डाळी-न्री० RAN ॥ aga । . 
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| qiza ॥ सुपारका वृक्ष | 
चिक्रक्रणा-ल्ली ० पूगफल ॥ सुपारी | 
चिक्कणी-त्रो> ” 
चिक्क्रस-पु० यवचूंण ॥ जोका चून | 
चिक्क्रा-छ्ली ० पूगफल || सुपारी | 
चिचण्ड-पु० फल-विराप्र | AAT | 
चिश्चा-ल्ला० MAATA || इमलीका TA | 
चिश्वाटक-पु० चित्रोटक || चिश्चोटकठृण | 
Rae ० गुज्ञा ॥ age | 
चिश्चाम्ल-न० अम्ल्शाक || चुका । 
चिश्चासार-पु० !! 

चिञ्चोटक-पु० तृण विशेष || चिभ्चोटकतृग | || 
चित्र-न ० कुष्टरोग-विशेष्र ॥ एक प्रकारका कोढ | || 
चिऋ-पु० एरण्डवक्ष | अशोकवक्ष | चित्रक FAN 
अण्डका पेड | अद्योकका वक्ष । चीतेका वक्ष | || 
चित्रक-पु० स्वनामख्यातवक्ष | CST || 
चीतावृक्ष । अण्डका पेड | | 
चित्रकम्मां ( न्‌ )-पु० तिनिशवृक्ष॥तिरिच्खक्ष। 
चित्रक्ृत-पु० तिनिद्यवृक्ष ॥ तिस्च्छिवक्ष | 
चित्रगन्ध-न० हरिताल || हरताळ | 
चित्रतण्डुछू-न० FSF || बायविडङ्ग | 
चित्रतण्डुछा-स्त्रीं ?? 

चित्रत्वकू-( च =e aor ॥ भोजपत्रदक्ष | 
चित्रद॒ण्डक-पु० AZAA || Wa, जमीकन्द | 
चित्रदेवी-छो ० महेन्द्रवारुणी || बड़ी इन्द्रायण | 
चित्रपात्रिका-त्री> FATAL । द्रोणपुष्पी ॥ 
कपित्थपर्णः | TAI | 
[चत्नपत्नी-स्री > जलपिप्पली ॥ aziz | 
चनत्नपदा-स्रा> गोधापदालता || हंसपदी g 
लाल रगका | 


| mar ९ एला २ तजपत्र ३ 
नागकेदार ४ ॥ दालचीनी १ इलायची २ तज” 
पात ३ नागकेशर Y | 3 
चातुथकन्बर-पु० प्रतिचतुय द्‌न भव ज्वर ॥४ aly 
थिया अथात्‌ चार दिन पीछे जो ज्वर आव | 
'वातुभद्र-न० नागरादिद्रव्यचतुष्यम ॥ सोंठ १ 
अतीस २ नागरमोथा ३ गिलोय ४। 
न्वान्द्र्क-न० शुण्ठी || al | 

चान्द्राख्य-न० आद्रेक || अदरख | 

चान्द्री-ल्ली० श्रतकण्टकारी ॥ सफेद कटेहरी | 
चायपट-पु० Aasaa ॥ चिरोंजीका इक्ष । 
मरपुष्प-पु० गुवाक | AH | काश | केतक 
सुपारी | आम | काल | केवरा | 

चामण्पुप्पक-पु० x% 

चामकिर-न० स्वण। gR ॥ सोना। धत्तरा | 
चाम्पेय-पु० चम्पक | नागकेशर || चम्पावृक्ष | 
नागकेशर | s i 
चाम्पेयक-न० किञ्जल्क । नागकेदारपुष्प ॥ 
कमलकेद्रार | नागकेशर | 

BAe FAAS || कृत्रिमविष | 

चार-पु० Raega ॥ विरोजीका ga | 
चारक-पु०!! 

चारटिका Ale नलनामगन्धद्रव्य || नहा | 
चारटो-न्नी० पद्मचारणब्रिक्ष । भूम्यामलकी ॥ 
REA | भुइआमत्य | 

चारिणी-्री० करुणीवृक्ष || ककराविरुणी IFT- 
णदेशकी भाषा | 

qna- ० तिन्तडीवरक्ष ।। इपलोका। TA | 
चारुक-पु० WAT || सरपतेके वीज | 
चारकेशरा-न्री० HARAT | तरुणीपुष्य || नागरः 


ey पस 


I 


चित्रपार्णिका-स्री० पारेनपर्णा भेद ॥ पिठवनमेद | 

Aaiaoe MATN | कर्णस्फोटा जळ- 
पिप्पळी | द्रोणपुष्पी | waa || पिठवन । 
कनफ़ोडालता | जलपीपळ, पनिसगा | TAT | 
मजीठ | 

चित्रपुष्प-पु ० az || रामशर | 

FAAS She अम्बष्ठा || पाठ | 

चित्रफला- स्री चिभिंटा | Bare | लिगिनी । 


मोथा | aè फूछ | 

| चारुनालठक-न० THIF || टाळकमेल | 

ai-e प्रतारणी || Tata | 

चारुफला-त्रो द्राक्षा || दाख | मुनक्का, फारती 
भाषा | 

| चिकित्सा-स्रो० रागप्रतिकार|। रोगका नाशकरना। 

EI. FIT | 
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महेन्द्रवारुणी | वात्ताका | कण्टकारी॥ Bais 
YAA | पञ्चगुरिया | बडा इन्द्रफल | वैगुना 
कटे | FET । , 

चित्रभानु-पु« RATIA | AFIA | चीतावक्ष॥ 
आकका वक्ष | 

चित्रवाय्य-पु० र्क्तेरण्ड || लल अण्ड | 

Fao FEIT । योङुम्त्रा । सुभद्रा । 
दन्तिका | मृगेबारु | mezat । ARST ॥ मू- 
साकानी | गोडुम्बाककडी गम्भारी | दन्दीत्रक्ष। 
वनां | गांडरदव | मजाठ | 

चित्रांग-न ng | हरिताल || सिंगरफ | हरि. 
ताळ | 

चित्रांग-६० चित्रका | रक्ताचेत्रक ॥ चीतेका पेड । 
लाळ चीतेका पेड | 

चित्रांगी-सत्री AÑA I] मजीठ । 


चित्रापस-न AEN aie || इसवातलोहा | 

चित्राक्षुप-पु० द्रोणपुष्पी | गूसा । 

चिन्तिडी-स्री० तिन्तिडी || इंमलीका FA | 

चिन्न-पु० aa- विशेष || चना | 

चिंपट-पु० धान्यावैकारज भक्षद्रव्य-विशेष || 
„ चौला चिडरा | 

AA 

चिपिटक-पु० ?? 


चिपिटा-ल्ली० गुण्डासेर्नातृण || गुण्डाधिनी घास | 

चिप्प-पु० नखरोग-विशेष || नखरोग | 

चिसी-पु० पद्वक्ष ॥ पठुआशाक | 

चिरजीवक-पु० stanza ॥ जीवक ओप्रधी । 

चिरजीवी ( न्‌ )-पु० जीवकत्रक्ष TRAA | 
जावक औप्रधी | सेमरका वृक्ष | 

चिरञ्जीवी ( न्‌ )-पु० ? 

चिरतिक्त-पु० भूनिम्व || चिरायता | 

चिरबिल्व-पुः FAIA || कज्ञाका वृक्ष | 

चिरपाकी ( न्‌ )-पु० कपित्थ ॥ केथका वक्ष । 


|| चिरपुष्प-पु० agaga || मोलसिरीका वृक्ष | 
चिराटिका-ख्री० श्रतपुननवा || विषखपरा | 
|| चिरातिक्त-पु० भूनिम्त्र ।। चिरायता | 


चिरिबिल्व-पु० RATA ।। कज्ञाका पेड | 


|| चिर्मिटा-ल्ली ० aiaa ॥ गुराभेहू कुर । 


चिभेटी-खत्री० ककटी || FESI | 


चिळभक्ष्या-ल्ली० हृद्दावेशातनी ॥ छोटीनखी | 
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चिट्ठी-ल्नी० लोध्र । पत्रशाकभेद ॥ लोघ । चिल्ली 
शाक | 

चिथुक-पु० मुचकुन्दव्रक्ष || सुचुकुन्द WA | 

चिह्॒धारिणी-स्त्री ० ब्यामाळता || काछाप्तर | 

चीडा-स्त्री ० गन्धद्रव्य-विशेष || चीढ | 

चीत-न० सीक्षक il सीता | 

चीन-पु० त्रीदिमेद ॥ चीना | 

चीनक-पु० धान्य-विरेष कंगुनी । चीनकपूँर || 
ara । केगुनीधान । चिनिपाकपूर । 

चीनकर्पूर-पु० कपूर-विदाप्र || चीनीयाकपूर । 

चीनज-न० लोह । तीक्ष्ण लोह ॥ Sal TAA 

चीनापैष्ट-न ० सिन्दूर | alar || सिन्दूर सीसा | 

चीनककपूर-पु० FRAT ॥ सोनिया कपूर । 

चाीनवङ्ग~न० सीसक ॥सीसा | 

चीनाकर्कटी-खी ० चित्रकृटदेदाजककेटी ॥ चीना" 
ककडी | 

चीर-न० dan ॥ सासा। 

चीरपंत्रिका-ल्ली० चञ्चुझाक | 


= SS A E 


शाक | 

चीरुक--त० फल-विशप ॥ अहर बङ्गभाषा | 

चीणपर्ण-पु० Aara | खर्जरतरक्ष ॥ नीमका 
पेड | खजूरका पेड | 

चुक्र-न० ARAA | पत्रशाक-बिशेप | 
aaa विशेष | सन्धान-विशेत्र || विप्रविला| 
चकाशाक | काञ्जिभद | चूक | 

चुक्र-पु० अम्ल AATA || खट्टा रस | अस्ळ- 
वंत । नीबू | 

चुक्रक-न० शाक-विशेष || THK झाक | | 

चुक्रफल-न० Alte || इमली | 

चुक्रा-स्री० AFG | तिन्तिडी ॥ आस्तिलोनशाक । || 
इमलीका वृक्ष । ih 

चुक्राम्ल-न ० वृक्षाम्ठ || विषाविळ | f 

चुक्राम्ला-ज्ी अम्ल्टोणिका | चिञ्चा ॥ अम्ल 
लोणिगाशाक | इमली | 

चुक्रेका-स्री० अम्ल्लेणिका | HAST चाङ्गेरी। 
चुकाशाक | bd 

चुचु-पु० सुनिष्र | रण्णकशाक || शिरिआरीशाक | 


——$ 


sonidos 


चीरपर्ण-पु० AA || साल्यक्ष | 

चीरितच्छदा-स्री> पालङ्कयशाक्र |! पालकका || 
| 
|| 
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चारपुष्पका-स्री ० 
चोरपुष्पी-स्री० 
चोरस्लाय-पु० काकनाशळता ॥ कौआठोडी | 


चोरा-स्री० भोरपुष्यी ॥ चोरहुली । 
32 


| स्तनाग्र || स्तनका अप्रभाग | 
चुम्बक-पु० FAAS ॥ JARIR | 
qe- aeo पाकाथ MRAN ॥ चल्हा । 
चूडामाणि-पु० गुञ्जा ॥ घुघुची | Í £ 
|| चडाम्ल-न० वृक्षाम्ल || विषावल। चोराख्य-पु° Ale Se 
|| चडाला-स्ली> उच्चटातृण | श्वेतगुज्ञा। नागरमुस्ता!| चोलकी-[ न्‌ ]-पु> करीर्‌ । नारङ्ग ॥ कसाल | 
निथिष्रीचास । arga || नागरमोथा | | नास्ट्रींका दक्ष । | 


7 


So de me पोनी 
चत-पु० AHA || MARITA | pera ० बचा-विशेष || चोपचानो । | 
चतक-पु० १22 चौर-पु० Ste चोरपुष्पी ॥ चोरहूली | | 
धट ` हे ‘ 
चण-न ० सम्पेषणजातरज || चूरन, चरन, छुन | चाप-पु० पाश्चज्वाला | = | 

f x Nn A A, A F; N = A ध्र श z= z4 

॥| चणक-पु० सक्तु ॥ सत्तू । इाति श्षीशालिग्रामवश्यकृतें शाल्ग्रामापधदाब्दसा- || 
चर्णखण्ड=त० करैर ॥ काकर | गरे द्रभ्याभिधाने चकाराक्षरे TAT: || ६ | | 
~ | 

र || चणपारद-पु० faye || ।सङ्गरफ | 5 | 


|| aimag- गोरसुवणेशाक || चित्रकूटदेश- 

Boies | 

चूणि-ल्ली० केक ।। कोडी | 

|| diate सक्तु । सत्तू । 

चूर्णी-खरी० IEF || कोडी | 

|| चूलिक-ग ० Faz TIAA || छचड्‌ | A 

॥ चुलिकरा-ख्रों ० हस्तिकामल॥दाथीके कानका मेल | ITa ” | 

gaio हरीतक | हिमाचळभवा ARI छगला-त्रका-स्त्री ?? i 
हरीतंकी । जातैपुष्प ॥ हड । हिमाचले |छगान्तर-स्० ” 
पैदा deat “चेतकी नामबाली हूड? छगल © 


i) 
छग-पु० Ale छागल ॥ THA | 
छुगण-पु० न० करीष ॥ सूखा गोवर, .उपले | | 

| 
| 
f 


८ 


BIG, छालक-पु० wile छांग ॥ बकरा | i 
छगला-ज्ञी० वृद्धदारक FA ॥ विधारावक्ष | 
छगळायब्री-ल्रा० ?? । 


J चमेठीका वृक्ष | छटाफल-पु० गुवाकवृक्ष ॥ सुपारी | 
'चत्तनकी-स्री० हरीतकी || हड । छत्र-पु० मूलेन पत्रेण वचाकारधूक्ष |) छात्रियाइक्ष | || 
zada io ha नाम औषधी || ऋद्धि । ।छत्रक-पु० रक्तवर्ण कोकिलाक्षदक्ष ॥ लाळ तालः | 

चेळान-पु० फललता-विशेष || तरबूज | मखाना | | 
चलाछ-पु० फललता-विशेष् | लतापनस | छत्रगुच्छ-पु० गुण्डतृण || PENE | 
Š चत्य-पु० eaga || वेलका पेड | छत्रपत्र-न० स्थल्पद्म ॥ गेंदेका FA | | 
चेत्यद्र-पु० अश्वत्थवक्ष || पीपलका वक्ष | छत्रपत्र-पु० lea । sath ॥ भोजपत्र । ||| । 
ae छतिवन | | 


चोक-न० agiza | चोक | 

चोच-नः गुडत्वक्‌ । तेजपत्र तालफल | कदली 
फळ | नारियल | दालचीनी । तेजपात | 
MEMS | RAA फली | नारियल | 


: A l छत्राकी-ख्री० राखा ॥ रायसन | 
Aes es a JARS जलोद्भूत उत्राकार सुगंधतृण ॥ 
i) A वण | भरेउर जल्म. उत्पन्न * होनेवाले छत्रके गर्धी 
नेपाळदेशकी भाषा । oo 


छत्ना-त्ली ० मधुरिका । शतपुष्पा | घग्याक | Ale 
`‘ DS i (२५ 
छा ॥ सोआ । साफ । धनिया | मजीठ | 
छप्ताक-पु० MARII || जाळवव्रका वृक्ष | 


तृण | 
चॉरपुष्प-न० चारपुधी ॥ चोरहुली | छत्राघान्य-न० धन्याक |) धनिया | 
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hes at nN 
| छाइका-स्त्रो ० 


RE UDR POPES SES EE RMT STE. ५ 


छात्रिका-ल्जी० शिलीन्थ ॥ gE | 


| ळद-पु० अन्थिपर्गीवृक्ष | तमालउक्ष ॥ गाडेवना | 


इ्यामतमाल | 
दन-न ० तमालपत्र ॥ तेजपात । 
दपत्र-पु ० भूजपत्रत्रक्ष ॥ मोजपत्रत्रक्ष । 


~ 


Aa- गुडूची ॥ गिलोय | 


a g 


ğ 


|| छन्दू-पु० Fa ॥ जर | 


छदद,छद्दंन-न० बमन || उल्टी करना, के करना। 
छद्दन-पु० निम्बवृक्ष | मदनवृक्ष ॥ नीमक। वृक्ष ॥ 
भनफलका TA | 
छर्दापनिका-स्त्री० कर्कटी || ककडी | 
छादि-ख्ली० वमिरोग ॥| के करना, उल्टी करना | 
विष्णुक्रान्ता ॥ कोयलछतानद | 
छर्दिकारिपु-पु० शुद्रेठा ॥ छोटी इलायची | 
DRAJ MATA I) नीमका वृक्ष | 
छा्डि-ल्री AR || छाळ | 
छाग, छागळ-पु० Ale 
बकरा | 
छागलान्त्रिका-छ्ली ० ब्रद्धदारक ॥ विधारावृक्ष । 


छात्र-न० AJRAT || एक प्रकारका-मघु | 
छात्रदशन-न० दै 


2 


स्वतामख्य़ात पशु ॥ 


हेयज्ञबीन ॥ एक दिनका धी | 
छादन-पुं० नीलाम्रातकब्रक्ष || नीली कटसरेया | 
Baie. वक्ष विशेष || नाकछिकनी | 
छित्ति-पु० करजुग्रक्ष ॥ करंजुआका पेड | 

A 


छिद्रवेदेही-स्री> गजपिप्पली || गजपीपल | 
छिद्रान्त [ र ie नल || नरसल | 


ER | 
छिन्नपत्री-स्री2 AeA ॥ मोड्या वृक्ष । 
छिन्नसह-पु० तिलकवृक्ष || [तिलकपुष्पत्रक्ष | 
ठिन्नरुहा-त्री० गुड़ची | स्वणंक्रेतकी । IgA ॥ 
गिलोथ | केतंकीका वृक्ष । WERA | 
छिन्नवोशेकी-स्री> पाठा ॥ पाठ | 
alee गुड़ची ॥ गिलोय | 
छिन्नोद्धवा-खत्री ० ?? 
छिलाहिण्ड-पु० पाताळगदडवृक्ष || छिरहिटा | 


2 
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BWA | ५ ) 


छेद्नीय-पु> HASTA || निम्मैली फलका व्रक्ष । |जड-न० Blan | जल ॥ सीता । पानी । 
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छेठु-पु० सोमराजी ॥ बायची | 


छोलङ्ग-पु० AGTH |) बिजोरा नीबू | 
हाते श्रीशालिग्रामवेश्यक्ृत शालिग्रामीष धशब्दसागर 


“> 


FNMA छकाराक्षरे सप्तमस्तरज्ञ: ॥ © ॥ 
जा, 

जकुट-न० वात्ताकुपुष्प ॥ बेंगनके फूल | 

जगत्‌-न० सोराष्ट्रमृत्तिका || सोरटकी मिट्टी अथीत्‌ 
गोपीचन्दन | 

जगल-पु० GURVE | 

जघन-न काटि || कमर | 

जघनक्रूपक-पु० कुकुन्दर ॥ 

जघनेफला-सज्ली काको हुस्त्रारिका | FIAT | 

जंघल-न० वित्र ॥ जहर | 

aeie गुल्फोर्द् जान्वधाभाग ॥ जाङ्ग, जॉध | 

जंघाशूल-न० जंधावेदना ॥ ian पीडा | 

जटा-ल्ली० जटामांती | रुद्रजटा | शतावरी | कपि. 
कच्छु | वृक्षमूळ|| जटामांसी, वाळछड | AF- 
जटा । शत्तावर । कोंछ | TAH जड | 

जटामांसी-स्री० स्वनापल्यातसुगारधेद्रठ्य-विशेषर | 
szaja, कतुचर, Asse | 


जटायु-पु० गुग्गुळ ॥ गूगल | 

जटाळ-पु० कपूर । बट । मुष्क्रक । TTS ॥ 
कच्चर | बडका A मोखात्रक्ष। गुगल ओषधी | 

जटालछा-त्री० जयमांधी ॥ वाळछड, जटामांती. | 

जटावती-ख्ली० जटामांसी | बालछड | i 

जटावल्ली-ल्ली० रुद्रजटा | गन्धमांसी || STATT 
जटामांसीमेद | 

Bee TATA ॥ पाखरका FA | 

जाटिल-पु० ” 

जाटिळा-स्री० जटामांसी । पिप्पठी । उच्चटा । 
दमनकब्रक्ष | वचा ॥ जटामांसी, बाळछड | पी- 
पळ | उच्चटाघास | दवना, दोना वृक्ष । वच | 

जटी-ख्री० पर्कटतरिक्ष जटामांसी ॥ Read- 
वृक्ष, Waa | जटामांसी | 

जटी [ न्‌ |-पु० एक्षव्रक्ष ॥ पाखखक्ष | 

जठरजुत्‌-पु० आरम्बधद्गक्ष ॥ अमलतात | 

जठरामय-पु० जलोदररोग |] जलेदररोग | 


जतुरस-पु ० 


जडा-खी० शूकशिम्वी । भूम्यामल्की ,॥ कोठ | 
मुइआमला | 
जतन? व््षानिय्यास-विशेष ॥ लाख । 
जतुक-न० दिंगु। छाक्षा ॥ हॉग | ठाख | 
जतुका-ज्री० प्रन्यद्रव्य-विशेष ॥ Wet, पद्मावती, 
पपरी | 
| ० छता-विशेष्र ॥ FÀ | 
agra Ae जनीनामक गन्धद्रव्य || IASI, 
पद्मावती । 
agamo पर्षटी || पपरी | 
जतुमाणि-पु० क्षद्र॒रोग-विशेष ।। एकप्रकारका कुदः 
रोग | i 
लक्तक'॥ लाखका रङ्ग 
aneio जनीनामक गन्धद्रठ्य ॥ पपरी | 
जत्रजत्रक-न्‌० qala || कथं आर Wes 
जोड | 


॥ जत्वश्मक-त० शिलाजतु ॥ Reca | 
|| जनकारी [: च ]-पृ० अछक्तक || लाखका रंग, 


महावर | ‘ 


|| Saisie जनीनामकरन्धद्रव्य-विशेष |) पनडी, 


पद्मावती । 


|| जननी-न्ी० जनीनामकगन्धद्रव्य | यूथिका । क 


टुका | सञ्चिष्ठा | जटामांसी ॥.अळक्तक पपरी | 
पद्मावती | JAJNA | कुटकी | मजीठ।जटा- 
मांसी | महावर | 


| जनाश्रिय-पु० धन्याक | दोभाञ्जन ॥ धनिया | 


AN ~ 
ahati पेड | 


|| जनवल्लम-पु० ARTA || सफेद VZETA | 


जाने-ल्ली जनी || पपरी | 

जनिनोलिका त्री ० महानीली || वडानीलका A] 

ade गन्धद्रव्य-विदाप || 
पद्मावती | ह 

जनेष्ट-पु० BAG || मोगरागक्ष । 

AAI Ale जतुका,त्रद्िनामकोप्रधी । जातीपुष्प | 
ह(द्रा ॥|पपरी | उरद्धि। चमेलीका वृक्ष | हळद 

जन्लुकम्वु पु० SPE ॥ aia | 


F Pires 
पपरी, पंनडी, 


| aea A नाडीहिंगु । लक्षा । नाडीहिंग l 


लाख | 


जन्तन्न-न० विडङ्गे | RT ॥ वायावेडज्ञ 

ageage FAI ॥ विजोरा नाबू | 

argal [बडङ्क || वायावडज्ञ | 

जन्त॒नाशन-न० हिंगु ॥ दङ्ग । 

जन्तुपादप-पु० AMATA ॥ ARTA | 

जन्तुफल-पु० उठम्बर | गूलर | 

जन्त॒मारी--ल्ली ०निम्बुर्क ॥ नीवू | 

aragi- o BAIT || कॉस | 

जन्तुहन्त्री-स्री० विडज्ञ ॥ बायावडज्ञ | 

aaae स्वनामल्यात पुष्परक्ष ॥ आडहुल, गुः 
set | | $ 

जम्बाल-पु० Aae । केतकपुष्पत्रक्ष ॥ alk | 
FAUTA | 

जम्बिर-प॒० जम्बोर ॥ जम्भारी नावू । 

जम्बीर-पु० स्वनामख्यात निम्बुका इक्ष। अडक | 


सिताजक | ARAE ॥ जम्भायनावूका द्रश्च | 
छोटी तुलसी | सफेद बनतुलसी | मरुआदृक्ष | 
arg- e जम्बु || जामुनका दक्ष । 
जम्बु-न ० जस्वुफल ॥ जामन | 


7 AAR | बरुणबृक्ष | श्योनाकभद।। | 


एक प्रकारकी जामनका वृक्ष | IATA (A, 
टटु, शोनापाठा | 

जम्बुछ-पु० SAIA । PAFTA ।। जामनक 
वृक्ष | ERZA | 

जम्बू वत्तज-न० श्वेतेजपापुष्प || wigs । 

जम्बु-ल्ली ० नागदमनी | स्वनामख्यात TA || Ale 
गदौन | जामुनका वृक्ष | 

जम्बूका-स्री> काकोलीद्राक्षा (। किसमिस | 

जम्वूर-पु० जम्वत्रृक्ष । FAFA L जामुनक 
रक्ष | HATTA | 


जम्भ-पु० | जम्बीर || जम्ब्रीर नोव | 
जम्भक-पु> ?? 


जम्भर-पुः 

जम्मछ-पु« ?? 

जम्भा-ज्री> जम्भा | जम्भाई | 

जम्भी [ न्‌ ] पुः जम्बीर || जम्भीरी dia | 

जम्मर-पु० मरुवकत्रक्ष । जम्त्रीर |) मरुआ | 
जम्भीरी नींव | 

जयन्तिको-त्री- हरिद्र 
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RR EE 


ज 


ie तिन्तिडीपत्रसटदात्रक्ष-वशेष | अमि- 
HEATA || जयन्तीपुष्यद्रक्ष, HAA । 
ang, अरणीवृक्ष | 

HANS—Yo FA विशेष || जमालगोटा | 
aago जिया | arana | नीलदूर्वा | हरि. 
तकी | ARRIA | जयन्तीवृक्ष ॥ AT || 
छौंकराभेद | हरीदूव ZE | अगेयु | गाणियारी- 
za । जेतवृल | 

जथावहा-स्री० भद्रदन्त्रक्ष || NANTA | 
जयाश्रया-त्ली ० जरडी तृण || जरडीधास । 


जयाह्वा-स्री० भद्रदान्तिका JA ॥ मद्रदन्तीका 
Gs 
जरडी-ल्ली० स्वनामख्यांत तृण ॥ RÉ तृण | 


~ 


जरण-न० EI | EAI ॥ HF कूठ | 

जरण-पु० जीरक | कृष्णजीरक | dads लवण | 
कासमह | जीरा | काला जीरा | काळा नोन | 
FARFI वृक्ष | 


— “9 


जरणा-ह्ी ० कृष्णजीरक || काला जीरा | 

जरणट्टम-पु० अश्वकर्ण वृक्ष || शालमेद | 

जरा-ख्री ० waza इछथमांसादि अवस्थाभेद || 
बुढापा | 

जरायु-७० गर्भवेश्नचम्म, गर्भाशय । अम्निजार' 
वृक्ष || गर्भ aw लिपटा रहता है वह चमड़ा | 
अग्निजार वृक्ष | 

जजर-पु० दोळेयनामक गन्धद्रव्य ॥ भूरिछरीला । 

जतिळ-पु० वमोद्भवतिल || वनतिल | 


जहिल-पु०/! 
जलू-न० ह्वीवेर | पानीय ॥ सुगत्ववाला, AITE, 
जल | 


जलकेण्ट, जलकण्टक- Jo TRIE ॥ ITET | 

जलकरडु-पु० नारिकेलफल | पद्म | AE | जलः 
लता ll नारयिलफल | HAS | शेख | एक: 
प्रकारकी जलकी बेल | 

जलकण-पु० FARAT ॥ कर्णमोरट | 

ATEN Blo” 

जळकल्क-पु० जम्वाल ॥ काई | 

जळकामुक-पु० FAATA ATA | अक 

पुष्पी | 


_CC-0.InP 
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जलकुन्तल-पु० ANS || शिवार | 

जलकेश-पु० ” 

जळङ्ग-पु० महाकाललत || मद्दाकाळ्वेल | 

जलछज-न० पत्र | शेख || कमल | TG | 

जलज-पु० RSTI | दोबाळ । वानीरश्क्ष | 
gig | wal समुद्रफल | शिवार। KEAN | 
मकर तेंदुआ राख | 

जलजन्तुका-स्री ० जलोका || जोक | 

जळजन्म [ न्‌ ]-न० पद्म ॥ कमल | 

जळजस्वूका-्नी० क्षुद्रजम्वू ॥ छोटी जामुन | 

ज्ळीडम्य-पु० AFT || घोघा, छोटा दाख । 

जछतिक्तिका-खत्री ० शास्लवीत्रक्ष ॥ शाल वृक्ष | 

जलदू-पु० मुस्ता | मोथा । 

जळदादन-पु० BTA || शालका पेड | 

agay. tae । तिनिश द्रश्च ॥ मोथा | 


जळनाळे(-ल्ली० AAS || काई । 

जळपिप्पली- alo पिप्पलो-क्शिप्र । पानिधगा | 
जळपपिल | 

जळएछजा-स्नी० Mare || काई | 

जलूफछ-न ० शज्ञाठका ॥ सिंघाडे | 

जलब्रह्मी-त्री० दिल्मोचिकाशाक॥ हुरहुरका ATF 

जलभू-पु० FAZ || FAZ TT | 

जलछमधूक-पु० मधूकबरक्षमेद || जलमहुआ | 

जलमोद्‌-न० उदार || खस | 

जलरस-पु० BAN ॥ नोन | 

जलरुउ- (g )-पु० पद्म ॥ कमळ | 

जळसुह-न°० ” 

जळबल्कल-पु० कुम्भिका || जळक्कुम्भी | 

जलवली-खी ० शाङ्गाटक ॥ सिङ्गांड | 

जलवास-न ० उशीर ॥ खस | 

जलवास-पु० AFA ॥ विष्णुकन्द | 

जलबिन्दुजा-स्रो > यावनालशकरा ॥ शीरखिस्त | 

जलवेतस-पु० वानीरत्रुक्ष ॥ जळ वेत | 

जलणश)क्त-ल्ली ० शम्बूक घावा | 

जलशूक-न० शैवाल || सिवार | 

agai- HAA ।|- जोक | 

AAS e गण्डदूवा ॥ गांडर दव | 

जलहास-पु० समुद्रकफ || समुद्रफेन | 


-a = 
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काम्पिल्‍्ल | जातैपुणवृक्ष ॥ आमला | SATE) 
मालतीपष्यछता | कवीला | qH | 
फल | 


SS 


aeras—yo शैवाल ॥ दिवार । 
जळायुका-क्ली ० जलाका ॥ जाक | 
agg- पानीया ॥ पार्नाआ | 
जळाळुक-न= पद्मकन्द ॥ मसीडा, FACTS | 
जहा्ाय-न० GAT । लामञ्जकवूण ॥ खस | 
लामज्जक तृण | 
जळाशय-पु० ARER ॥ बिघाड | 
जलाशया-ल्नी० JST ॥ गुण्डांछा पड | 
जहाश्रय-पु० इत्तगुण्ड तृण ॥ गुण्डाघातभंद्‌ | 
जलाश्रया- Ble WIT ॥ Wears ॥ 
जलाहृय-न० उत्पल ॥ कुमुद | 
जढाक्षी-क्ली० TERIA ॥ जल्यीपल | 
च्छथा-ली(० ERAT || हाथीशूण्डवृक्ष । 
जछेज्ञात-न० पद्म ॥ कमल | 
जछेस्हा-क्री० कुठम्बनीशक्ष ॥ सुरजमुखी | 
= जठराय ॥ जलेदररोग | 
agni लुब्रा्ी || छोटीत्रह्मीघास । 
जळोद्भता-ल्ली० TEZZA ॥ गण्डालापेड | 
जळोका, ( स्‌ का, Alo जलजन्तु-विशेष || 
जोक । 
जवताल-म० फल-विशेष || जत्रतालमल | 
जत्रनी-क्रो० ओपधी-विशेष | एक प्रकारका 
औषधी । 
जव्रस-न० घास | घास | 
जवानी ०पुष्पक्क्ष-विशष | गुडहल| आटूहुल | 
जवादि-स्र० सुगस्विद्रव्यनवेशेप il जवादेकस्तूरी। 
जवापुष्प-पु० TUG || ओडहुळ | 
Hale मुण्डतिका || गोरखमुण्डी | 
जागुड-न० कुंकुम || केशर | 
जांगुल-ओ० हारिगादेपछ || हारग वाघ. इत्यादि 
q3 | 
age- शूकाशिम्वी || कित्र । 
aige- न° विष | जाळिनफिळ || विष । तोर | 
जाटलि-पु०त्री ° वृक्ष-विशेष || एक प्रकारका पेड | 
ज।डयारि-पुः जम्वीर || जर्म्यारीनाब | 
जातवद-( स॒) पु० चित्रकवृक् || चीतेका पेट | 
; जातरूप-त० स्वण | धुस्तर || साना | धत्तरा | 
|| जाति-च्रीश आमलटको । states | मालती. 


जातिकाश-न० जातक || जाय 


जातिकाष-न० '? 
जातिकोघी-ल्लो० जातीपच्री || AA | 


जातिफल-न० जातीफल || AATF | 

जातिसार-त० ” PR, 

जादी--स्री० जातीपुष्प | जातीफल ॥ AASA 
पेड | जायफळ | 

जातीकोंश-न ० जातीफल ॥ जायफळ | 

जातीकोष-न० ” 

ATA Alo ० जातीफलखक | जावफ | 
अर्थात्‌ जावित्री | 

जातापूग-पुः जातीफल | MATS | 

जातीफळ-न० स्ंवनामख्यातगन्धफळ || जायफळ | 

जातीरस-न० वोलनामकगन्धद्रब्य || बोल | 

जातुक-न० RI ॥ हीङ्ग । 

जानु-न० ऊरुज॑प्रयोम॑ध्यभाग || Gee घुटना | 

जामाता-[ ऋ ] पु० gaiza l हुरहुर, हुट- 
लका दक्ष | 

[स्बव-न० जम्बूफल | सुवण || जामन | साना| 

जास्बबती-ख्री० नागदमनी || नागदोन | 

जाम्बवी-ल्री ” 

जाम्वूनदू-त० AN | धुस्तूर || साना | धत्तूरा । 

जायक, न? कालीयक || कळम्वक, पीलाचन्दन | 

जायु-पु० औषध ।। ओषधी | 

जारणी-न्न० स्थलजीरक || बडाजीरा | 

जारी-छो० ओप्रध-विदाब || 

जाळ-न० अस्फुटकाळेका | कुष्प्राण्ड।दिक्षद्रफल ll 
नईकली | F 


Se 


जाळ-पु० FAZA || कदमका पेड. | 
जाळगहदभ-रोग-विशे्र । 
ज।ळबन्यूरक-पु० बव्वूरव्रक्ष विशेष || जालववूर | 
जालिनी-ज्ला कोषातकी । घोयातकी || तोरई | 
नेनुआतोरई | 
जालिनीफछ-न« घोषातकीर्बाज ।। ait तोर" || 
इक बीज | 
जाली-जो० पोलिका । पटोळ || deg | परवल | 
जापक-न० कालायक || FEAR | 


è 
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जिक्षिनी-त्री० त्रक्ष-विशेष || जिंगनीया, जिगनी | 

जिगी-ज्ली मज्चिष्ठा || मजीठ | 

जितेन्द्रियाह-पु० कामत्रद्धतरक्ष ॥ कामज 
टकदेशकी भाषा । 


कणा- 


|| जिह्म-न० anaa || तगरका पेड । 

i जिह्शल्य-पु०खदिरि ॥ खेरका पेड़ | 

| fia- तगरमूछ ॥ तगर i mS 
जिह्ा-ल्ली०रसेन्द्रिय ॥ रसनाइन्द्री अथात्‌ जाभ । 


A Ne ख ~ e (४४. 
Raga- जिह्वामाजनद्रव्य || जीभके 


मेलनेक्री वस्तु | 

जिह्वाशव्य-पु० aera ॥ खरका वृक्ष | 

जीमूत-पु० मुस्तक | देवताडबृक्ष देवदालीलता | 
घोषकलता || मोथा | देवताडबरक्ष | घत्ररवेल | 
aar । तोरईभेद । 


जीमूतक-पु० देवदालीलता | देवताडवृक्ष || सोनेया 


दवताड TA | 
जीमूतमूछ-न० याठी || WAL, ARIA हळदी | 
|| जोर-पु० जारक ॥ जीरा | 
॥ जोरक-पु० ? | 
जीरण-पु० ?? | 
ARa aaam ॥ वंशपत्रीध्राप् | 
जणि-न० Beary, भूरि छरीला | 
जीण-पु० जीरक || जीरा । 
जीणेज्वर-पु० पुरातन जर || पुराना ज्वर | 
| जीणदारु-पु० इद्धदारकभेद ॥ विधाराभिद | 
Aa AEAT वंशपत्री तण || वंशपत्री घास | 
जोणपर्ण-पु० कदस्य || कदमका दक्ष | 
|| जोणिवञ्र-न० वज-विशेष | वैक्रान्तमाणे । 
|| जीणबुन्न-पु० पट्टिका ळेश्र | पठानी aa | 
|| magaga. WAS || केवटी मोया | 
|| जीणा-छ्ली ० स्थूळ जीरक || बडा जीरा | 
|| जीव-पु “वृक्ष-विशेष || वकायन वृक्ष । 
| जीवक-पु० अष्टवगान्तगत ओषाधि-विशेश्र ॥ 
जीवक ATR । 
जीवन-न०जळ। हृय्यंगवींन||जल] एक दिनका धी | 
जीवन-पु० Tawa | JATEA ॥ जीवक 


अधिध | छोटे फलका दक्ष | 


जीवनी-न्री ० जीवन्ती | काकली | डोडी | 
महामेदा || यूथजिदी । 


Wal | 


a 


>: s SUN बल वड म मल ॑॑ऑ तने 


जीवनीयगण-पु० औषध समूह-विशेष ॥ जीवक 
BAUD Hel, AN PIRA, क्षीरकाकोली 
मुगवन, मपवन, जोवन्ती, । आरमी 
UX ॥ जविक, ऋषभक, मेदा,महाभदा, ele, 
वृद्धि, काकोली, क्षीरकाकोली, मुगवन, मधवन 
जीवन्ती, धुलहठी यह जीवनीय गण है | 

जावनाया-स्ना० जींवन्ता || डांडा | 

जीवभेन्री-स्री० ect || सिंद्दळी पीपल | 

जीवन्त-पु० जीवद्याक | औषध || जीवशाक | 
ओरी | 

जीवन्तिका-ख्ली० वन्दा । व्रक्षोपारिजात ब्रक्ष | 
गडी | जीवाए्यशाक | जीवन्ती | हरीतकी 
बांदा | वृक्षके ऊपर वृक्ष जो उत्पन्न हो जाते zl 
गिलोय | एक प्रकारका शाक । डोडी । हर, 
दडे, हरे | 

जीवन्ती-स्री० सोराष्ट्रदेशजा स्वर्णवणोहरीतकी | 
गुड़ची। वन्दा।शमीत्रक्षा हरीतकी । लता-विराष|| 
सोरठदेशमें उत्पन्न दोनेवाली SPIT हड | 
गिलोय | बाँदा | छोंकरावृक्ष | र्ड | डोर्ड 
वृक्ष, जीवन्ती | 

जीवपुत्रक-पु० ६ंगुदीद्रक्ष । पुत्रजीव्रक्ष ॥ गो 
दीका Ta | जियापोतावक्व | 

जीवपुष्पा-ल्ला० व्रदजीबन्ती | वडीजीवन्ती । 

जीवप्रिया-क्री० हरीतकी || इड, हरै | 

जीवभद्रा-ल्ली> जीवन्तीलता | वृद्धिनामकोषधीं ॥ 
डाडो | ate | 

जावठछा-छ्रां ० सहल || [सहलापापळ | 

saagi io क्षोग्काकोली ॥ क्षीरकाकोली | 

जीवशाक-पु० माल्वेप्रासेद्शशाक || जोवशाक | 

जीवशुछ्ा-ल्ली० क्षीरकाकोठी || क्षीरकाकोली । 

जीवश्रेष्ठा-ल्री० वृद्धिनामकोप्रध । ऋद्धिऔषाधि | 

जीवसंग-पु ० कामवद्धितरक्ष।॥ कामज कणीटक देश- 
की भाषा । 

जीवसाधन-न० धान्य ॥ अन्न | 

जविस्थान-पु० मम्मस्थान || FSE । 

जीवा-खी० वचा । जीवन्तीवृक्ष ॥ वच । जी 

wat | | 

जीवाला-ब्ली ० deat || सिहळीपीपल | 

जीचिका-स्री० जीवन्ती ॥ डोंडी | 


मुलहठी, 


जा 
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f | गोरक्षदुग्धा । जीवन्ती । हरीतकी ॥ व्वरापहा-ञी० Aasi DER । | 
|| अमृतसज्ञीवनी | जीवन्ती | ह । उ्वळन-पु० oe lI | a | | | 
Ja कवक्ष ॥ विधा ज्वाठिती-त्रा० मूवोलता ॥ ALA | 
2 "a aes. रोग-विशेत्र ॥ 'जालादमरांग | || 
| हाः Za ज्वालामुख Taille £ झा a Seat | 
|| ज्ञतिका-ल्ली० BRAT ॥ एक प्रकारका कपूर इति भ्रीशालिग्रामवैश्यकृते शालिग्रामापषधशब्द- || 
॥ जणाख्य-पु० तण-विशष ॥ उल्पतृण | हागरे द्रव्यामिधाने जकाराक्षरे HAR: ८ ॥ | 
|| gaga- देवधान्य ॥ जुआर | A. 
|| जूषण-पु०वृक्ष-विशष || धायके फूल । marae भूम्यामलकी ॥ SE आमला | 
|| जम्भ-पुः genn, जम्मा, ज़म्मिका || जम्भाई । Lege eyo नागवला || गुलतकरी । 
|| जृम्भिर्णा-ल्ली- दडा ॥ इलायचीतरहके पत्ते | झाटल-पुः घण्यापाटळीब्रक्ष ॥ मोखादक्ष | | 
|| a ही ai l झाटा-ज्ली ० भुम्यामलकी | TATA BARTI | 
| Serik ana- आषधी । जही 
|| SA3 पारद ॥ पारा । ट्क तरीः १ | 
SE oes | झावु-पु० छनामख्यातवृक्ष || झाऊका पेड | | 
। जैपाल-पु ०जयपालवक्ष ॥ जमालगाटा | झावुक-पु० D 
|| जबाठृक-पु० कपूर | ओषध ॥ कपूर | आपषधा। । एह Asa तर | 
जागक-न० अगुरु ॥ अगर | झिङ्गिनी-ल्री० Ritz ॥ जिज्ञनिया।जियल | | 
|| जान्चाछा-स्री० देवधान्य || पुनरा | । 


Ratai” 
झिंझिरिष्टा-ल्ली० क्षुप-विशेत्र ॥ झिझिरीठा | || 
vate पुष्पवरक्ष-विशेत्र | HACIA | | 
झूणि-पु० RIENE । 

झोड-पु० गुवाकवृक्ष || Bear Taz || 


उयेप्ठवळ!-त्री० सहदेवी || सहदेई | 

॥ इयेष्ठाम्डु-न० तण्डुलाम्बु || चावलाँका जल | 
|| ज्योतिः [ सू jae मेथिका ॥ मथी | 

|| ज्योतिष्क-ए० चित्रक Tal मेथिका| वजि गणिकारि- 


~ ~ 
का वक्ष ॥ चीतेका वृक्ष | मेथिका वीज |अरणी, | . . . . | 
के इति श्रीशालित्रामवेश्थक्रते शाठिय़रामोबवशव्दसागरे 


|| व्योतिष्का-छो ० ज्योतिष्मती लता || माळकांगनी | [RM झकाराक्षर नबमस्तरङ्गः ॥ ९ ॥ 


॥ ज्योतिष्सती-ल्वा० स््नामख्यात लता || माल. ठ 
algal | टक्कदेशीय-पु० वास्तूकशाक || बथुआका शाक । 


|| जोल्ल्या-ज्योल्क्िका स्री पटोलिका ॥ सफेद फूल. |टगर-पु० टंकणक्षार || सुद्दा ¦ 
|| की तोर्‌इ | टङ्क-पु० नील कपित्थ | चतुमोबकपरिसाण || राज 
ज्योत््ली-च्री० पटोलिका | रेणुकानाम गन्धद्रब्य | | आमवृक्ष | चार मादे | 

Gale ॥ सफद फुलका TRE | रेणुका | परवल] |टंकण-पु० क्षार-विशष || सुहागा | 
siei e व्योल्लो || सफेद पूलकी ARE । |टकानक-पु० ब्रह्मदास्वृक्ष || तहतृतका पेड | 
ज्वर-पु० स्वनामख्यात रांग || ज्वरराग | ZANA क्रुप-विशष || टंकारी | 
उ्वरूच-पु० गुड्चा । वास्तृक || [गळ[य | ATHY | टक्क-पु० ZEN ॥ सहागा | 
उ्वरहन्त्री-ल्री० ० AAT || मजीठ | टंगण-पु० a0” ` 
saagi Aio भद्र्दन्तिका ॥ भद्रदन्ती | टंगिनी-ख्री० वृक्ष-विशेष || पाठ | 


| | SRS aema | -आरखध |l नेपा- टिण्टिका-श्री० अम्बुशिरीषिका ॥ जलसिरस 
SZAR तीम | अमळतास | अर्थात्‌ aaa | 
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आपाविक्रो १ । 


त-विशेष || Sea, È | 
(Ga | कृण्णखदेखक्ष | व्या 
नाभेद || टेंटुकत्रश्न | काठी खेर । इयानापा- 
ठामेद | 
gogait टङ्चिनत्रृक्ष || पाठ | 
टुनाका-्री० तालमूली || सुसठी | 

इति श्रीशालिग्रामवेश्यक्ृते शालिग्रामोबधराव्दसागेरे 
्रव्याभिधाने टकराक्षरे दशमस्तरङ्ग; || १० ॥ 


टिण्डिश-पु० 


SSS 


g. 
डड्गरी-त्री ० छत्ताफल-विशेष ॥ एक प्रकारकी 
कक्रडी | 
। डंगारा-ल्ली० डङ्करीफल || 
छह-पु० 7 राघु | त्र l 


~ A 


SIFU- Ale डक्लराफछ |l 
॥| डालिम-पु० दाडिम || अनार | 


<$ 


डिण्डिम-पु० कृष्णापाकफछ || कदा | 


S 


डाण्डर-पु० समुप्रफन || ससुद्रफेन | 


3 


N 


डिण्डिर्मोंद्क-पु० TFA ॥ ल्हदान | 

डिण्डिश-पु० bza || ढेंडश | 

डम्ब-न० कळल | HHT || जरायु | फेफडा | 

डिम्ब-पु० अण्ड | Gea '। द्दा || अण्ड | 
HRS | ARRIT | 


डिम्बिका-खत्री० इ्योनाकद्ृक्ष || शोनापाठा | 
डळी-स्री> चिल्लीशाक ॥ चिछीशाक | 
डोडी-ख्नी० क्षप-विशेष ॥ Sie 
डोरडी-स्री बहती ॥ बंगुनाकयहरी | 


TaN 


इति श्रीशालिग्रामब व्यक्त शालिग्रामाषधयान्द्शा - 
गर द्रव्याभिधान डकाराक्षरे-त्रयादशस्तरक्ष: || १३॥ 


त. 
तक्र-न ० पादाम्युसयुक्त दावे || छाछ ! 
तक्रकूचिका-त्री> आमिक्षा | 
WA ० TARATI || तगरका ZA | 
तगरपादिक-न० तगरत्रक्ष ॥ तगरका पेड | 
तर्व्जा-स्री ETAN ॥ GATA । 
तडित्वान्‌ [त्‌ ], पु मुस्तक ॥ मोथाघास | 
तण्डुरीण-पु० तण्डुळांदक || Waser पानी । 


तण्डुळास्थु-न० तण्डुलादक |] चावलोंका जल | 


|| तण्डुङ-पुः विडङ्ग | तण्डुलीयदाक | धान्यादि- |तान्लुविभ्रहा-स्री० कदली || केला | | 
2 | 


निकर || वायविडङ्ग | चोळाईका Z| चाबळ। 
तण्डुळा-्री० SF | महासमज्ञा || वार्यविडङ्ग। 
कगहिया | 


डुळी[-्ली० यबतिक्तालता | TAVZA | 
तण्डुळथिशांक || येची देशान्तराय भाषा | 
शशाण्डुली, एक ARCA FHA | चोला- 
इका शाक | 

तण्डुछाक-पु० तण्डुलयश[क || चायाइको झाक | 

तण्डुर्छ'य-पु० स्वनामख्यात पत्रशाक-वि० || चो. 
लाइ, अल्पमरसा | 

तण्डुलायक-पु० तण्डलीयशाक 
छाइका दाक | वायावेडड् 

तण्डुळीयिका-स्री० विडज्ञा || वायविडड् 

तण्डुछु-ल्ली ० ?? 

तण्डुलेर-पु० तण्डुलीयशाक || ASER शाक | 

तण्डुळात्थ-न० WIA, चावलाक्रा जळ | 
तण्डुङोद्क-न० ?? 

तण्डुळःच-पुः वेष्वा || एक प्रकारका बस | 

TIAA कदलत्रिक्ष || Wear पेड | 

तरफल-पु० FISA | कृष्टौपथ | चौरनामक 
गन्धद्रव्य।। बेरीका फल, वेर। कठ औत्रधी। भटे 
उर, नंपाळदवाका भाषा | 

तनया-ल्ली० चक्रकुस्यालता || पिठवन | 

तनुच्छाय-पु० MARRA || जालववूळका वृक्ष | 

AAA Alo agaaa || छोटी अरणी | 

तलुपत्न-पु० इगुदीत्रक्ष | गोंदर्नीगक्ष | 

तनुबीज-पु० राजबदर |] THAT | 

तनुत्रण-प० वल्मीकरोगे || 

तनुक्षीर-पु० आम्रातक || अम्बाडाबश्ष | 

तनूनप-न० घत || थी | 

तनूनपात्‌ ( द्‌ )-पु० Marsal) चीतेका पेड | 

तन्तुक-पु० सप्रप ।। ससी | 

तन्तुकी-छी ० नाडी || नाडी | 

तन्तुनिय्योस-पु० ASA || IETA | 

तन्लुभ-पु० BIT || ससो | 

तन्तुर-न० मृणाल || नाल, भसाडा | 

तन्लुळ-म० ?? 


| ZF || चाट 


FY 
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॥ तन्हुसार-पु० gaara | सुपारीका १३ | 

|| arase Tea || RTIA । 

॥| तन्त्री” 

azii निद्रावछ्ठान्ते ।। तन्द्रा, AE | 

ताभे-ज्ञा ९ gami || 344 \ 

तन्वी-च्ञ० ASIN |) ASAT सरिवन | 
| ३ । सूर्यकान्तमागि l Paaa पड | 

आक्का वृक्ष | तांबा. | SATA | आतसा 

सीसा wat भाषा | 

|| तपनच्छद-पु० आदित्यपत्रव्॒त्ष || AFATA | 

: तपतसतनय्रा-चा ¢ RATA || BHAA | 

पन्नप्तागि -पु० 
Hat भाषा | 

तपनीय-न० स्वण ।। सोना | 

तपर्नायक्र-न० ” = 

तपनेष्ट-न० ताम्र ॥ तांबा | 

| तपस्य-त० FAT || FAH फूल | 

|| तपास्वरिवा--न्री० जटामांधी | कठरोहिगी | महाश्रा' 
वाणिका || ब्राल्छड, जटामांसी । कुटकी । 
बडी गोरखमुण्डी | 

तपरित्रपत्र-पु० दमनकत्रक्ष ।। दाँना, ZAAFA | 

तपस्वी ( न्‌)-पु० घ्रतकरज्ञत्रक्ष || TATARA | 

|| तपोधन-पु० दमनत्रदक्ष || दवनाइक्ष । 

तपोधता-स्र० मुण्डितिका N गोरखमुण्डी | 

तप्ररूपक-न० राप्य || चांदी । 

तप्र-पु० JASIA ।। श्यामतमा् | 

तमर-न० वंग ॥ रांगकी भस्म | 

तमराज-पु० RUAA एक प्रकारकी खांड। 

॥| तमस्विनी-ल्मा० हरिद्रा || हल 

तमा-ज्री AATA || इयामतमाल | 

तमाळ-न० QAR || तेजपात | 

तमाळ-पु० स्वनामख्यात TA | वरुणवृक्ष | कृष्ण- 
खदिर || श्यामतमाळ | वरनावृक्ष | काली लैर 


Za | ब्रॉसकी छाल | 


| तमालक-न ० सुनित्रण्णकशाक | ATTA || 
freer चोपा्तियाशाक । तेजपात । 


+ 
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॥ तपन--पु० भल्लातकरक्ष | AATA | तात्र । क्षुद्रा- | तमाछिनी-ल्ली० भूम्यामलका। | 


तमाळ-पु० न° वृक्ष-विशेष | वंशत्वक || एक तरुरुह्य-ख्री० वन्दाक || बांदा | 


Ao AGIA | TAA || — + amor (exe शयाम 
तमाल | वांसर्की त्वचा | 

तमालयत्र-त० JAZIA | तेजपत्र || RATA 
माल | तेजपात | र क 

तमालिक्का-ह्ली० ताम्रबळी। भूस्यामटका AAE 
चित्रकूट देशे प्रसिद्ध YE आमला । 

ag आमला | 

तमाली-स्ली ० वरुणत्रक्ष । ABTS! ।। वरना- 
वृक्ष | ताम्रवछी | चित्रकूटदेरामे प्रात ! 

adii हरिद्रा ॥ हळ | 

तराणि-न्री० प्रतक्कुमारी ॥ घीकुवार | 

तराणि-पु० AFT NN आकका पेड | 


सूय्यकान्तमाण ॥ आंतत्तिसीसा | तरणो-श्नी० TANNA | घतकुमार||| दका TA | 


A | 
uiio कण्टकी दक्ष-विशेष एक प्रकारका 

piza वृक्ष । 

तरम्बुज-न० फललता-विशेष | तरवूज | 

तरला[-ञ्जी० यवागू | सुरा । मघुमाल्िका ॥ यवागू 
algae आठेका बनता हे । मदिरा | 
मधुमक्खी | 

तरिता-स्री० ग़ज्ञन ॥ गांजा | 

तरुण-नं० क्रुब्जपुष्प ॥ कूज़क फूल | 

तरुण-पु० स्थूळजीरक | एरण्ड ॥ 
अण्डका पेड | 

तरुणज्वर-पु० संप्ताहावधिज्वर || सात दिनकरे उपः 
रान्त जो ज्वर आता दै | 

तरुणदाधि-न० पश्चादिनातीतदाधि ॥ पांच दिनका 


~ 
GRI | 


काला जीरा । 


तरुणी-ख० प्रतकुमारी | दन्तीव्रक्ष । चीडा नामक 
Wage । स्वनामख्यातपुष्यव्रक्ष-विरोब ॥ 
घीकुवार|दुर्न्व[का पेड | चीढ | सवतीका पेंड। 
तरुणकिटाक्षमाळ-पु० तिलकत्रक्ष| तिळकका पेड) 


aaga | ज्‌ ]-पु० Ta || वांदा । 
तरुराज-पु० ताल्वूक्ष || ताडका पेड | 


तरुराइंणा-त्र० वन्दाक || वादा | 
तरुंवली-ह्लो> जतुकाळता ।। माळवे 
जतका | 


=] 
a 
A 


८... 


sa 


| तरुसार-पु० कपूर || कपूर । 

|| तरुस्था-ल्ली- बन्दाक्र ॥ वादा । 

तरूट-पु० उत्पलकन्द || ससींडा | 

|| तकारी-क्लीश गणिकारिका वृक्ष । जयन्ती दक्ष || 
अगेथु TA | जयन्ती, जेत Ts | 

तकारु-पु० कूष्माण्ड || पेठा | 

ताकण-पु० ARA वृक्ष || AFAT, पसार (ड) | 

तर्किळ-पु० ?? 

तजना-ज्ी ० अंगुष्ठसमीपांगुली ।। 
पकी उगली | 

तर्पणी-स्री० गुरुस्कन्थ वक्ष | खिरनीका पेड । 

तापणी-स्री० पद्मचारिणी वृक्ष ॥ गेंदा वृक्ष | 
TAA वृक्ष | 

तबेट-पु० चक्रमद रक्ष || चकवड | 

तक्ष्य-पु० यवक्षार || जवाखार | 

तळ-पु० ताल्वूक्ष ॥ ताडका पेड | 

तलित-न० भष्टमांस ॥ भुना मांस | 

तवराज-पु० यवास शर्करा | शीरखिस्त | 

तबराजोद्भव खण्ड-पु० यवातराक्करातम्भ़त खण्ड | 
शीरखिस्तका कद | 

तवक्षीर-न० ATS ॥ तवाखीर | 

IRCA METIA || वनशटी | 

तवीष-पु० स्वर्ण ॥ सोना | 

तस्कर-पु० स्पक्का | ATIA | चोरनामक गन्ध- 
द्रव्य || असवरग, पुरी | hamora | भटेडर 
नेपालदेशकी भाषा । è 

तस्करस्तायु-प० काकनासाठता ॥ कोआठोड़ी | 

ताडक-पु० देवदालीलता || TRIS, सोनेया | 

ताड़काफल-न ० Tees || वडी इलायची | 

|| ताड़कीफल-न ०?? 

| ताड़ि-पु० पत्रद्रम ॥ ताडी 

| ताडी-स्री ०?! 

a-a. तमालपत्र || तेजपात | 
न-पु० QUARTA || दवनादृक्ष | 

पुः gga ॥ fester, गोंदी- 


अगृठेके समी- 


तापर्सप्रिय-पुः Aaea इगुदीवृक्ष || 
जीका पेड | wera | 

तापसप्रिया-स्री० द्राक्षा |) दाख । 

तापिश्ज-न० माक्षिकधात || सोनामाखी | 

तापि्ञ-पु० JASIA || इयामतमाल | 

ताप्य-न ० स्वणेमाक्षिक | धांतुमाक्षिक N 
साखी | धातुमाखी | 

ताप्यक---न ० धावुमाक्षिक || धातुमाखी 

ताप्युत्थसज्ञक-न ० ?? 

तामर-न० जल | घव |) पानी Âr । 

तामरख-न० पद्म । AN | ताम्र||कमलछ | सोना। 
तांबा | 

तामछका-ज्ली ० भूम्यामलकी || gÈ आमला | 

aadi- e जटामांसी || वालछड, जठामांती | 

ताम्न-न ० स्वन्नामख्यात धातु |) तांत्रा । 

ताम्र -पु० PRT || एक प्रकारका AE- 
रोग | 

ताम्रऋ-न० ताम्र || तांबा | 

ताम्रकूट-पु० क्षुप-विशेष || तमाखु | 

ताम्रगर्भ-न० FA || तृतिया | 

ताम्रचूड-पु० कुक्कुरद्रु ।। BRUT वृक्ष । 

aaga- गोरक्षदुग्धा ।। अमृतसझावनी | 

ताम्रपत्र-पु० जीवशाक || जीवशाक | 

UAW (ato मज्ञिष्ठा || मजीठ | 

ताम्रपएछव-पु० भशोकब्रश्न || अशोकका पेड | 

ताम्रपाकी [ न्‌ ]-पु० maaa ॥ पारिस- 
पापळ | 

ताम्रपादी-ल्री ० हंसपदी | लाळरङ्गका जाड | 

ताम्रपुष्प-पु० रक्तकाञ्चनपुष्पत्वक्ष || SERANG 
वृक्ष । 


सोना- 


ताम्रपुष्पिका-स्री० रक्तत्रिरत्‌ |॥ छाल वसात | 
aagi- धातकीपुष्प ) पाटलावृक्ष ॥ था. 
यके फूल । TEGA | 


ताम्रफछ-पु० ARTA Il ढेरा, NA | 
ताम्रमभूछा-स्त्रा० दुरालभा | लक्ष ल | कच 


ee a ll 
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: Qar AÀ 7 रसात | 
चित्रकृटेदशभे यंज-न WIAT ॥ 
Waal ० मक्चिष्ठा ॥ मंजाठ | o प 7 क प्रक 
प्रसिद्ध ताम्नबछीनामवाली छता-विशेत | तायसः अदण ॥ एक प्रका 


कुलत्थ ॥ gE | 

ताम्नवृन्त-पु०? 

ताम्नवृन्ता-स्रो० कुलत्यिका॥ एक प्रकारका Fall 

ताम्रवृक्ष-पु० रक्तचन्दन ।कुल्त्थ ॥लाल चन्दन | 
कुळी | 

ताम्रपतार-न ० रक्तचन्दन ॥ ठाळचन्दन | 

ताञ्नसाइकः-न० '' S 

ताम्रसारक-पु० WART || BeAr | 

ताम्रा-छ्ली ० weet ॥ तिहळीपीपळ | 

ताम्राभ-पु० स्क्तचन्दून ॥ लाळचम्दन | 

ताम्नद्ध-न० कांस्य ॥ कांती | 

ताम्रिका-ल्ली० गुञ्जा ॥ Fa । 

ताम्बूल-न० पर्ण | क्रमुक ॥ पान*) सुपारी । 

| ताम्बूछ॒पत्र-पिण्डाल ॥ पिडाळु | 

|| ताम्बूलराग-पु० मसूर || मसूरअन | 

॥| ताम्बूलबलिका-स्त्री ताम्बूळे, ॥ पागोकि वेल | 

॥| तास्वूलबस्ळी-स्री० ताम्बूळळता || पानाकाविळ | 

ताम्बूली-छी० !? 

॥| तार-न ० रूप्य । मुक्ता | चांदी मोती । 

|| तार-पु० शुद्धमौक्तिक ॥ शुद्र मोती । 

॥| तारक-न ० Bio कनीनिका || आंखका तारा | 

|| तारका-ल्लीश न० ?? 

॥| तारका-ह्लोर इन्द्रवारुणी || इन्द्रायण | 

|| तारतण्डुछ-पु० धवल्यावनाळ ॥ सफेद ज्वार | 

|| तारदा-छ्री ० aiga || awiza | 

॥| तारपुष्प-पु० कन्दपुष्पवृक्ष || कुन्देका वृक्ष | 

|| तारावेगला त्री? धातुविशेष || सीता | 

तारशुद्धिकर-न० ?? 

तारा-त्री० Yo चक्षुमध्यस्थान || ऑसखका तारा | 

तारा-च्री० चोडा । मुक्ता ॥ चीढ । मोती | 

ताराश्र-धु० कपूर || कपूर | 

तारारि-पु० विड प्राक्षिकधातु | 

तारका -Ao तालरस || ताडी । 

ताक्षा-स्रा८ पाताळगसडी लता || ठिरिहिटा | 

॥| ताक्ष्य-न० रसाइब्रन | रसात | 

|| ताक्ष्ये-पु० mora | अश्वकर्णवृक्ष | ah ॥शा- 
BH वृक्ष । रारकामेद | सोना। 


साल | 

ताक््येशैळ-न० रसाञ्जन रसोत | 

agii वनलता-विशेप ॥ 

ताळ-न० हरिताळ । ताळीसपत्र | ACTS N 
हरताल | तालीसपत्र | ताडका फळ | 

ताळ-पु० स्वनामख्यात वृक्ष || ताडका पेंड | 

ताळक-न० हरिताळ | तुर्वरिका ॥ हरताल) गाना 
चन्दन | 

तालकी-ख्री० ताळरस ॥ ताडी | 

ताळपनत्रिका-स्री० मुसळी ॥ मूली | 

ताळपन्री-ल्री० मूषिकपर्णी ॥ मूसांकानी | 

ताळपण--न० Alo सुरानामक MAZA ॥ कपूर. 
कचरा | 

ताळपर्णी-च्री० मधाशेका | मुरा | ताळमूळी | 
निश्रया || सौंफ | कपूरकचरी gei सोआ | 

तालपुष्पक-न० प्रपौण्डरीक ॥ पुण्डारिया | | 

तालप्रलम्ब-न० ताळजटा ॥ ताडकी जटा । 

तालमूलिका-ख्जी° ताळमूश || मुसली | 

ताळमूली-ल्ली० स्वनामख्यात वृक्ष॥ मपली, ताछ 
मूली । 

ताळवृन्त-न० व्यजन ॥ ताडका पेखा | 

ताळक्षोरक-न० ताळसम्भूत। तवश्षीर || तवाखीर| 

UBT Sie मुरानामक गन्धद्रब्य || कपूरक 

चरी । 

Ug- MRAR | 

तालांकुर-पु० ननशिळा || भेनश्चिल, मनशिक | 

ता[ठ-स्ली०्मूम्यासळकी । तालमूली || सुई आ- 
Hel | gazi | 


~ 


तालिका-न्नी० तालमूली | ताम्रवल्ली ॥ मुघली | 
ताम्रवछीळता | 
qiga ताडी | मूस्यासळक्री | तुबरिक्रा lal? 
- मूर । ताम्रवल्ठी || सुराभद । खजूर | ताली 
सपत्र ॥ ताडी | भईआमला | गोवीचन्दन । 
Aer | ताम्रवल्ळीनामवाळी चित्रकूटमें प्रसिद्ध: 
Sat | ताडी | खजुर ताकीशपत्र | 
तार्लापत्न-न० ATIA || तालीशपत्र | 
तालीश-न ० ?? 
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| स्वनामख्यात वक्ष ।भूथ्यामल्की|| । तिक्तसार-न ० दीवरोदविषकतृण ।। बडे रोद्विसतृण | 


| तालीशपत्र | भुईआमला | तिक्तसार-पु० खदिखक्ष । खरका पेड | 
| ॥| ताळ ताळुक-न Agera || ताळ | तिक्ता-त्री कटुरोहिणी | पाटा । यबतिक्तालता | 
। j| तावीष-पु० स्वर्ण ॥ सोनः | पड़भुजा | ठिक्कनी । लताकस्तूरा || कुटी | 
| तिक्त-न० पप्पेट ॥ Ramz | पाठ । यवेचो देशान्तरीयभाषा | खरवूजा | ना- 
तिक्त-पु० रस--विदोय । कुटजत्रक्ष | EZA || | FEEN । मुशकदाना । 
तिक्तरस | कुडेका पेड | RAZA | Ramree कडुतुभ्यी || कडवी तोम्यी | 
तिक्तक-पु० पटोल | चिएतिक्त | कृष्णखादिर । |तिक्तिङ्गा-स्री ० पाताछगरुडलता |) BRZI 
तिक्तिका-ख्री० कडतुम्बी ॥ कडवीतोम्यी | 


शुदीत्रक्ष || परवछ | चिरायता | कृष्णखेर | 
Ragga, गोंदनीवृश्ष | qatal Aag ॥ Aaa | 

तित्तिर तितिरि-पु० पश्षि-विशेष || तीतर | 
तिन्नाशक-पु० तिनिशदृक्ष | तिरिच्छव्ृक्ष | 
तिनिश-पु० स्वनामख्यातबक्ष |) RABIA || 
तिन्तिड-पु० AA ।। इमळीका पड़ | 
Amga- ० करञ्ज ॥ कञ्ञा तिन्ताडिका-्री० तिन्तिडी ॥ ?? 
तिक्ततण्ड्ळा-ख्री० पिप्पली || पीपल | तिन्तिडी-स्ली० वृश्च-विहोष | वृक्षाम्ठ ।। इमर्लाका 


तिक्ततुण्डी-स्री० FAZA || कडवी aE | पेड विप्राविळ | ae 
तिन्तिडीक-न० Tarte || ।विषाचेल | 


तिक्तकन्दिका-ल्ली ० गन्धपत्रा ॥ वनशटी | 

॥तक्तका-ऱप्ना० कडुतुम्मा ॥ कडवा तांस्वा | 

तिक्तगन्धिका-खत्री ० वराहक्रान्ता ॥ वराहक्रान्ता- 
वृक्ष | 


गतकतलुम्ब(- त्री» कठुतुम्ब। ॥ कडव aa gi या 
Regae ARa ॥ एक प्रकारकी | तीन्‍्तिडीका-जी० तिन्तिडी ॥ इसडाका रक्ष | 
कटेरी | अजरांगी ॥ मेढाशिंगी । तिन्तिलिका-त्री०!? 
त्र त्र on a yy 
तिक्तघातु-पु० पित्त ॥ पित्त । तिन्तिळी-त्रो ० 
ति > 7 | 
तिक्तपत्र-पु० FRESH ॥ क्रकोडा | विन्तळीका-न्ने[० gai 
तिक्तपर्वा [a ]-पु० दुर्वा । हिल्मोचिका | गुडू- तिम्दिश-पु Bsa दक्ष ॥ eean पेड | 
नी । यष्टरिमधु gaa | हुल्हुलशाक।गिल्यय | | तिन्ढु-पु? तिन्दुकबृक्ष ॥ deal पेड | 


i 


? 


Wear | तेन्टका-न० कष्रपारभाग ॥ २ ताल | 
तिक्तपुष्या-त्रो> पाटा | पाठ | तिन्दुक ल SIS U GESTS 
~ ~ ~ 29 

| तिक्तफळ-यु० कतकत्रक्ष ॥ निम्मलिल | तिन्द्राक- सरा? 
तिक्तफळा-खरीन्यवतिक्ताळता | वातांकी । पड़ | तिन्दकनी-ज्रो०आवत्तका ॥ AMATI काकण 
AAN A a CY 
भुज्ा॥यवेची देशान्तरीयभापा | वगुना कटेहरी | TAT । 2 
A ~ A aan Sr 

avast | ee text liran Il agal पड़ | 

तिक्तभद्र्क-पु० पटोळ || परवल | ` तिन्दुल-पु० ? 


तिक्तमरिच-पु० FIFITA Il ANATS | तिमिर-न० Yo नेत्ररोंग-विशेष ॥ wae 
तिक्तरोहिणका०स्री ० कटुका ॥ कुटकी | तिमिष-पु० ग्राम्यकक्कटी ॥ पेठा । 
तिक्तरोहिणी-ल्लीः ?! | शालिमेद ॥ एक प्रकारके शालिधान | 
तिक्तवल्लो-स्री० मूर्वालता || BA | तिरिय-पु० शालिविशेष ॥ एक प्रकारके धान | 
तिक्तबाजा-ल्ली० कट॒तुम्बी ॥ कडवी तोम्बी | |तिरीट-पु० लोघ्र ॥ ळोध | 
तिक्तशाक-पु ० akaa । वहणत्रक्ष | पत्रसुन्द्र- तिछ-पु० स्वनामख्यातशस्य || तिल | 

शाक || खरका पेड | वरनाकाबक्ष | पत्रसुःदर |तिळक-न० क्लोम | कृष्णवणसोवचेल | HAAS ॥ 


शाक, Prac वंगभाषा | Vek जलर हनेका स्थान) चोहार्कोडा,कालानोन* 
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REE Ss 


~ कक TT © = [सावः FA 
तिलक-पु० प्रृष्पशक्ष-विशष । मरुबक | RAT: TENE- उष्कक | गारसप्रप ॥ AEA | 


Ss 


विशेष । लिळक्रपुष्पदृक्ष | HATA | PENA सफेद ससा | ls 
BUT | तीहषणकण्टका-पु० J | ववूर । हगुदी । 
Reser- क्षुद्ररोग-विद्यप ॥ शरीरभ काठा. | कीर ॥ घतूरेका पेड | बवूरका पेड । RAZ 
तिल | > वृक्ष करील | 
तिळचिञ्जपन्रक-पु० तेलकन्द || तेल्कन्द | पीक्ष्णकण्टक-ल्री० कन्थारी वृक्ष ॥ कन्थारी | 
तिळतेळ-त० एतलस्लेह ॥ तिलका तेल | feng- पलाण्डु ॥ प्याज | 
Agado चन्दन | तिल्वृक्षपत्र ॥ चन्दन | |वीदणकल्क-पु० तम्बुरुवृक्ष ॥ तुम्वरू FA | 
तिलके पत्ते । NENIA- ०शोभाज्जन | रक्ततुलती । FZE- 
Rengo श्रीवेश ॥ सरळका गोंद | नासक aeiee | सैजिनेका पेड | लाल 
तिळर्पाणका--न्री० रक्तचन्दन || लाळचन्दन | gza | रवानी भाषा | ह 
| a तीक्ष्णगन्बक-पु० ASAT || ARATZA | 
Rena तिलपिष्टक ॥ REF | तीक्षणगन्धा-त्री० agar । कम्थारी | राजिका | 
Rens निष्कर्लतिल्यक्ष ॥ Reka तिल- | वचा | जीवन्ती | ATIF बच | 
का पेड । कन्थारी वृक्ष | राई | बच | जीवन्ती | छोटी 
तिलरशस-पु० तिळतेल ॥ Rg तल | * इलायची | 
तिलाक्वितदल-पु० तैलकन्द || तैलकन्द | ताक्ष्णितण्डुछा-छ्ली ÀA || पीपळ | 
तिलातप्था-स्ली कृप्णजीरक || कालाजीरा | तीक्ष्णतैठ-न० सजरस । az क्षीर । सुरा । 
तिलोंदन-न० Fae |) RGA खिचडी | Fae ॥ राल | सेहुण्डका दूध । मदिरा | 
LA RII Shy । ATAA | रक्तलेध्र ॥ लोध | डवा तेल | ४ 
सफेद, पठाती लोध | लाळ लोध | ताक्व्णपत्र-पु० Tawa || TIR TA | 
Dem- Sy ॥ लोध | तक्व्णपुष्प-न० लवङ्ग || लोंग 
निष्यपुष्पा-ज्ञी« AACA || आमूल | तीक्षणपुष्पा-्री० केतकी || केतकोका पड | 
A er ” तीक्षणफल-पु० त॒म्बुरुवृक्ष || JAGT पेड | 
ae त > तीक्ष्णनूछ-पु० RJ | कुलज्ञन ॥ सैजिनेका gal 
oaiae ताठमूडी ॥ मृषलो | कुलजन वृक्ष | 
Bite oie रोह | तीद्ष्णरस-पु० यवक्षार || जवाखार | सोरा । 
ती्रकण्ड-यु० ll जमीकन्द । वङ्गभाप्रा । 
हल हः i | i णशूक-पु० यव ॥ जो । 
तत्रा-ही० कटरोदिणी | mez ।दणसारा-्लीः RET || सीसोका वृक्ष । 
Saal | राजका | &णा-ज्ली बचा | सकडालिका So, 
महाण्यातिष्मता | तरार द da | कापक 
g 3 दाइक्ष | dear || कुट च्छू | महाज्योतिष्मता | अत्यम्लपणी | 
P क | गांडरदूब । राई वडी मालकाद्धनी | ) दादा | 


वेच | तपकड्लालवृक्ष | ADI 
बडी मालकार 
IRITA | तुलसी | गनी | अत्यस्लपगी लता | 


#ए-न० विध | SE | सासुद्रळवण | TER | ARMATA. लोह - विजय 
aidar ॥ (वेर | लोहा । समुद्रनोन | भोसातरक्ष 
| चव्य। 

ताक्ष्ण-3० यवक्षार | Aaga | कुन्दुसक || 
| जवाखार | सफ़दकुशा | छोवान-फार्ती भाषा | 


प || ताक्ष्ण zana | 

तादुणक्षारा-त्र ० वशलोच ता ॥ वद्रालाचन | 

तुगा-ल्ली० ?? 

ठुगाक्षारी-न्री० ० वंशलोचना | वदालोचन-विज्ञष,॥ 
वदाटाचन | एक प्रकारका वशलाचन | 
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FRIS । 


तुङ्ग-न° किञ्जल्क || फूलकी केसर | 
तुज्ञ-पु० JANTA | नारिकेछ|| नागकेशरका पेड | 
नारियल | 
gap- पुन्नागवृक्ष || पुन्नागका पेड | 
geio ० वशळोचना | शमी || वशलोचन | 
BET वृक्ष | 
ठागिनो-स्त्री ० मद्दाद्ाताबरी || वडी शतावर | 
तुगा-स्त्री० हरिद्रा । adu Il zee | वनतुळती | 
ठुच्छट्रु-ए॒° WOSIA || अरण्डका पेड | 
॥| तुच्छवान्यक-न० पुलाकधान्य || पुलाकधान | 
| तुच्छा-ल्नो० AeA || नीलका पेड | 
तुणि-पु० JAZA || तुनका पेड | 
तुण्डकेरिका-ह्ली ° कार्पासी || कपास | 
हुण्डकेरी-्नी ० ARAR || कन्दूरी | 


| gerei. ?? 
| x a ns 5 A 5 Sa On ~ 
| || giuste कार्पा9 AARI कपातकन्दूरी| 
| | तुण्डकेशी-स्री ० बिस्विका ॥ कन्दूरी । 
Guo खपरी तुत्थ "| अज्ञनंभद । उपधातुः 


विशेष ॥ खश तुत्थ | रणेत | तूतिया | 

|| तुत्थक-न० तुत्थ ॥ तूतिया | 

|| दुत्था-ल्ली० iiaa | aker | महानीली दक्ष ॥ 
नीळका पेड़ | छोटी इलायची | बड़ी नीलका 
पेड | 

तुव्था्जन-न० उपधातु-विशेष | तुत्थ |! तृतिया ) 

तुन्दिछकला-स्री० aga ॥ खारा । 

| तुन्न-पृ० aera || तुनका पेड | 

| तुमुळ-पु० RIA || वहेडेका पेड | 

। तुम्ब-पु० Gio अळःबु | तोम्बी | 

| | तुम्बक-पुः अलाबु | राजालाचु || तोम्बी | 


n+ 


HIST 


तोम्बी | कद्दू | 
gae. अलाबु ॥ तोम्वी, कद्‌दू | 
तुम्बि-त्री ० 77 
eas gias. ० ABT 

कडवी ताम्बी | 
ठुम्बिनी-ल्ली ० agg ll कडवी तोम्बा | 
तुम्बी-ख्रो अलाबु | कुलिकब्रक्ष | कडतुम्बी | 
विम्बिका || तोम्बी | काकादनीवृक्ष । कडवी 
तोम्बी । FEU | 


A 


। कटुतुम्वी ॥ तोम्बी । 


आषा 
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तुम्बीपुष्प-न ० sarga | SCAT ॥ तरबूज 
FLEE फूल | 

तुम्बुक-न० अलाबुफढ || तोम्बी | हि 

तुम्चुक-पु० अलाबु || Faz, AAN बेल | 

तुम्बुरी-ल्ली० धन्याक || धनियां | 

तुम्बरु-न ० धन्याक || धाभेयां | 

JY न° फलद्क्ष-विशष || ARES । 

तुम्बुरु-न० तुम्बुर्फळल ,।। तुम्बुरुका फल । यह 
काली मिरचक्रे समान फटे सुखका होता है | 

goea- i अश्वान्धाक्षुप ॥  असान्धका 
पेड | 

तुरगी-ल्ा ?? 

तुरङ्ग-पु० सेन्धव ॥ सेंधानोन । 

तुरङ्गक-पु० दारितप्योषा ॥ बडी ARE ॥ 

तुरंगप्रिय-पु० यब ॥ शो । 

तुरङ्गारि-पु० करवीर ॥ कनेरका पेड | 

तुरंगिका-स्री० देवदालीलता || घघरबेल | 

g-o अश्वगन्धा | ARAZA || अस्पा- 
न्ध | घोटिकावक्ष | 

तुरुष्क-पु० गन्धद्रव्यभेद्‌ श्रीवास ॥ शिलारस | 
सरलका गोंद । 

घुलसीं-स्ली० स्वनामख्यातत्रक्ष || azdi पेड | 

तुळर्साद्वेषा-स्री० वर्वरी || वनतुल्दी | 

तुळा-स्री> पलदात परिमाण || ८०० तोळे ANT 
दश १० सर | 

तुळाबीज-न० TAT ॥ Fast । 

ggd- aah ॥ समरका पेड | 

तुलिकळा-ल्लीश ? 

तुबर-पु० FAURE || कसेलारस | 

तुवरयावनाल-पु० METR || छालज्वार | 

तुवारेका-स्रो ० सोराष्ट्रमत्तिका । आढकी | AE 
की मिट्टी | गोपीचन्दन | अडहर | 

तुवरा-स्री> ? 

तुवरीशिम्ब-पु० ARRIA] ARTE, पः 
मार | 

JA- gE || तोम्त्री । 

तुष-पु० धान्यत्वक्‌ | विभीतकबृक्ष ।। धानोंकी 

भूसी | बहेडाका पेड | 


a 
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तुपार-पु० कपूर-विद्प | दिसभद ॥ चीनियाका 
पूर । बरफ | 
'तुषात्य, तुषोदक-न० काञ्जिक । कालिकभेद ॥ 
कॉजी | कॅजिभद | 
तुहिनाशुतेछ-न० कपूरतेल कपूरका तेल | 
तृणो- [ न्‌ ]-पु० नन्दीवृक्ष | तुनका ॥ड | 
, तृणीक-पु० */' 
| तूतक-न ० तुत्य ॥ तूतिया | 
तूद्‌-पु० WAA |l सहृतूत | 
तूरी-ल्ी० पुस्त्रव्रक्ष ॥ धत्तरका पेड । = 
॥| तृळ-न० अश्चत्याकाखृक्ष-विशेष ॥ सहृतूतका पेंड) 
॥| तूलतरक्ष-पु० शाल्मली || सेमरका पेड । 
|| तूलशर्करा-न्नी० कार्पासीबोज ॥ कपासक बीज । 
i aq विनाल । 
|| agio कापासी || कपास | 
|| तूलिनी-ल्ली० लक्ष्मणकन्द | शाह्मत्य्रिक्ष।लक्ष्मणा 
कन्द | सेमरका पेड | 
|| gergo aea ॥ सेमरका पेड | 
|| तूलो-ल्ली० नीलीवृक्ष || नीलका पेंड | 
तूबरिक।-्नी० तुर्बरेका || गोपीचन्दन | अडहूर | 
तूवरी त्री GRIZA I सोरटकी सटी | 
|| तृख-न० जातीफल || जायपाल | 
तृण-न० सामान्यत | TAN 
सुगन्धितृण | 
|| ठणकुंकुम-न० सुगन्थिद्रव्यभेद || तणकेसर | 
तृणकृम्म-पु० TEN I tet | 
तृणकेतु-पु वंश || बॉस | 
तृणकेतुक-पु ०?” 
ठृगप्रन्थि-पु० स्वर्ण जीवन्ती || सोनाजीवन्ती | 
ANZA- ताळ | गुवाक | ताली | केतकी | 
खजूर | नारिकेल | eae ॥ ताडका पेड | 
सुपारीका पेड | ताडीका पेड । केतकीका पेड | 
र पेड | नास्यिळका पेड | एक प्रकारका 
छोटा ताड | 


॥ पाधारणतूण | 


तृणधान्य-त० धात्य विशेष | | समा,घान इत्यादि| 


| तृणनिम्ब-यु० नेपालनिस्तर |) 


रावता | 


| | इश्रदभाडण || इक्षद्सठृण | 


नेपाल्देशका > 
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तृणपुण्प-न० तृणकुंकुम | AAT ॥ तृणकेश- 
र । गठिबन । 

तृणपुष्पा-स्त्रा० सिन्दरपष्पी || सिम्दारया | 

तृणबर्वजा-खी ० वल्वजा || सावबाग 
भाषा | 

तणराज ठृणराजक-पु० तालबक्ष | नारि ॥ 
ताडका पेड | नारियलका पंड | 


केचित्‌ 


तणवाोज-पु० इयामाक ॥ समाक | 

तणबोजात्तम-पु० ?› dl 

तृणशीत-न FAT || TAIT | शाहपसाथया | 
àsa | 

तृणशाता-स्जी० जलपिप्पली || जलाल | 

नणझून्य-न० मालका | कतकफल | ATT ॥ 
मलिका पुष्पत्रक्ष । केतकीकाफर | नारज्ञीका 
वृक्ष | 

तृणसारा-ख्ली ० कदली || केला | 

तृणप्रिप-पु० मन्थाकतृण || मन्थानकतृण । 

तृणाढ्य-न ० प4ततृण ॥ तृणाख्य । 

तृण[म्ळ-न० SINAN ॥ sama | 

IMEE. तणकुकुम ॥ तृणकेशर | 

तृणक्षु-पु० वल्वजा || सावेवा केचित्‌ भाषा | 

तणोत्तभ-पु० उखवलतृण ॥ SAZAN | 

तृणोद्भव-पुः नीवार ॥ नीवारथान | 

तणोषध-न ० एल्यालकानाम गन्यद्रव्य || TZA 

तपला-जी ० ATS । हूड, Aes, आमला | 
तप्र-पु० प्रत ॥ घी | 

तृफला-्री० निफला ,॥ हरडा, WET आमला | 

Jio लाडुलिकावक्ष || काळेहारीका पेड | 

त़रषाभू-स्री० Bia || Vet जलरहनका स्थान | 

तषाहा-ल्री० मधुरिका || सोंफ | 

तुषितोत्तरा-स्री> अउनपर्णा || घटशन | 

तृष्णा-ज्ञा  स्वनामख्यातर[ग-विदोषर || तष्णा | 

तप्णारि-पु० पप्पट || पित्तपापडा | 

तेजः [ स॒ ]-न+ रेत; || नवनीत स्वणे | मज्जा | 
पित्त || शुक्र । नौनीधी । सुवर्ण | सोना।मञ्ज।। 
ag | पित्त | 

तेज:फछ-पु० FANAT || तेजकल | 


me वेदा । मुञ्ज | ARAB । दार ॥ वाँ 
ZA | रामसर्‌ | सरपता | 
तेजनक-पु० झर | कोंडातृण | सरदरीतृण | 
तेंजनी-ख्ी° मूर्त्रा | ज्योतिष्मती | चव्य ॥ चुर- 
हार | वडी MEA | चव्य | 
तेजपत्र-न ° दृक्ष-विशेष || तेजपात | 
तजस्विनी-स्त्री ० ज्योतिष्मती । महाज्योतिष्मती | 
मालकांगनी | बडी माल्कांगनी | 
जिका-स्त्री ज्योतिष्मती ॥ मालकांगनी | 
जोमन्थ-पु० गणिकारिका ॥ ARA । 
तेजोवती-स्त्री> गजाधिप्पळी | चविका । महा ज्योति 
प्मती | त्वनामख्यात इश्ष ॥ गजपीपछ, चव्य | 
बडीमालकांगनी | तेजबछ | तेजबल्कल | 
तेजो वृक्ष-पु० agilanea || छोटी अरणी | 
तजोहा-पु« तेजोवती । चविका तेजवळ । चव्य | 
तेजस-न ० AJAA ॥ घी । धातुद्रञ्य । 
तेजसावत्तंनी-ल्री० मुपा ॥ सुवण इत्यादि थातुर 
गलनेकी घडिया | 

तेरणी-स्री० क्षुपविशेष ॥ तेरणी | 
ते-न ० REAR ॥ ew ॥ तिळ, अलसी, 
aa इत्यादिका तेल । Rea | 
|| तेळकन्द-पु० कन्दविशेष || तेलकन्द | 
|| तेळकिट्ट-न० पलपल || तेलकी कीट | 
|| तेलद्रोणी-स्री० कण्ठपथन्तमज्जनार्थ दैलपूर्ण काश- 
RAA पात्र-विशेष ॥ तेळका वरतन जिसमे एक- 
सौअठाईस सेर तेल आता दै | 
तेळपर्णक-न८ ग्रन्थिपर्ण वृक्ष || गठिवन | 
तैळपाणिक-न० हरिचन्दन । चन्दन-विशेष ॥ ह- 
रिचन्दन | एकप्रक्राश्क चन्दन || 
तेलपर्णी-स्री ० श्रीवास | चन्दन । RER || सर- 
लकागोंद । चन्दन | शिलारस | 
तेछफळ-पु० इंगुदी | बिभीतक ॥ हिंगोट । व- 
हेडादृक्ष | 


(>. 


तेलआविनी-सी ० जातीपुष्पदरक्ष ॥ चमेलीक्रा पेड | 
|| तेळवट्ली-स्री ० शतमूळी || दाताषर । 
तेलसाधन-न० गन्धद्र॑व्यःव्रिशेष || शीतलचीनी | 
तेळागरु-न० दाहगरुनामसुगन्धद्रव्य || दाहअगर। 
तोझ-पु० हरिद्रव | अपक्रयव || EL जो |कच्च जो | 


तोद-पु० वेदना ।। बेदना | पोडा | 

तोमरिका-स्री० तुवरिका || गोपीचन्दन | 

> जळ ॥ पानी | 

तोयकाम-पु० जल्वेतस || जळत | 

तोयडिम्व-पु० Fas करका, मेत्रसम्भूत शिळा] 
ओला | 

तायद्‌-पु० मस्तक || मोथा । 

तोयधर-पु० सुर्तक सुनित्रण्णशाक ॥ मोथा | शि- 
रिआराशाक | 

तेयाविप्रिय-न० BAF ॥ लोंग | 

तोयाधोपिप्पली-ख्ी ० जलजशाक--विशेष 
पीपल | 

तोयपुष्पी-स्री० पाटलाबृक्ष || पाढर (ल). का 
वृक्ष | 

तोयप्रसादन-न ० FAH ॥ निम्म॑ली | 

तोयप्रसादनफळ-न० कतकफल ॥ निम्मलीफल। 

qalamga फछलता-विशेष gaia ||तरबूज| 
ककडी | = 

तोयवल्ली-स्री* कारवेल्ळ || करेला | 

तोयशुक्तिका-खत्री जल्छाक्ति ॥ जलकी सीप | 

तोयादिवासिनी-छ्ली पाटला TA पाडरका 
वृक्ष | 

तोयाधिबासिनी-स्री ० !? 

तोल तोळक-न० Yo तोळक्रपरिमाण | झाणद्वय 
पारेमाण । प्रष्णवातरात्तपारेमाण ॥ एक तोला 
परिमाण ८० Talal परिमाण । ९६ रत्तीका 
परिमाण | 

तौतिक-न° मुक्ता ॥ मोती | 

तोतिक-पु० शुक्तिं ॥ सीप | 

तीषार-न० तुघ्रारजळ ॥ वुषारका जळ अर्थात 
ओस | 

त्रपु-न० सीसक | रंग | सीसा । रांग | 

ag:[ स्‌ ]-न° रंग ॥ रांग। 

agrio त्रपुषी ॥ खीरा | 

त्रपुटी-ख्ली० सूक्ष्मेला ॥ छोटी इलायची | 


|| जल 


agge रंग | रांग | 

त्रपुप-न० रंग | तघुधीफल || रांग | खीरा l- 

त्रपुषी-सत्री० कर्कटी | फललता-विशेष || ककडी | 
खीरा । 
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अपुस-न० रंग || रांग | 

agaco महेन्द्रबारणी। कक | लता-विशेष॥ 
बडी इन्द्रफला | ककडी | खारा | 

त्रयो-ख्री सोमराजी ॥ वायचा वृक्ष | 

| त्रायमाणालता |) त्रायसान | 

त्राणा-ल्ली० ?? 

त्रायन्ती-स्जी० ?? 

त्रायमाणा-छ्ली० स्वनामख्यात लता || त्रायमान | 

प्रिदवत्पत्र-त० कुमुद ॥ कमोदेनी | 


मिळे हैं । हरड, RE आमला || साठ, 
भिरच, पीपल | मोथा, चीता, वार्यायेडंग | 

त्रिकट-पु० गोक्षुरक ॥ गोखुरू । 

Gaga मिरश्रतशुण्ठीमारेचापप्पल्य: il सोंठ, 
fata, पीपल | 

्रिकण्ड-त० मिरतब्रइत्यामिदमनादुस्पशोत्रयरूपम्‌॥ 
Teal, अग्निदमनी, जवास | 


तिघारा Sex | 
त्रिकण्टक-पु० गोक्षुरक इक्ष ॥ गोखुरूका पेड । 
त्रिकत्रय-न० Prag, त्रिफला, Fae adie १ 
मिर्च २ पापळ ३, as १ REN आमला ३ 
माथा 2 चीता २ वायाबडंग ३ | 


अतास, माथा | 


समुद्रनोन | 

त्रिकूटलवण-न ० द्रोणीळबण ॥ द्रोग्ील4ण | 
वरतनका नोन | 

त्रिकोणफल-न ० अुंगाटक || सिंघाडा | 

त्रिख-न० त्रपुष ॥ खीरा | 

AA. ब्रिल्वव्रक्ष || बेलका पेड | 

त्रिजातक-न० भिलिततुस्यत्वेगलापत्राणि || 
दारचीनो, इलायची, तेजपात | 

| त्रिदा-ल्ली ० गोधापदीलता || हंसपदी | 

| त्रिदलिका-चल्रो ० चम्मकप्रा || सातला | 


त्रिक-पु० WaR | त्रिफला । Prag ।त्रिमद । [त्रिपत्रक-3० पलादाव्रक्ष ।। ढाककाइशक्ष | 
Wl लञ्जालु 
पाठके वांसके नाचेका वह जोड जहां तीन हाड |त्रिपदा-सत्री० gaza ॥ & FUR BAT | 


त्रिकण्ट-पु० गोक्षुरक पत्रगुप्त रक्ष ॥ गोखुरू | ।त्रिपुट-पु० Wasa । सपाळक | नाण्डक[ Il 


त्रिदशमजरी-छ्ी ० Teal ।। Tear | 
त्िदिविद्धवा-स्त्री Heat aS) इटायचा | 
ज्रिदाष-न ० वातापत्तकफरूप TAT || वात पित्त 
कफ | 
त्रिघारक-पु० गुण्डतृण || FAT । गुण्डतृण | 
त्रिघारम्नुहा-स्त्रा० सुषु (-विशेष |b तिधारा शहर | 
Bg-a स्वर्ण || साना | 
Gaade बाराहीकन्द ॥ गेडी, चमकाराछुक | 
ज्िपत्र-पु० aza ll वेळका पेड | 


ञ्रपदी-ल्ली० गोघापदलिता || हसपद। | 

AGM —Go पलादावृक्ष || ढाकका पंड | 

त्रिपाणका-ह्लो ० कन्द-विशेष |) त्रिएर्णीकन्द | 

aiie. meadi | बनकपाती।पुर्ठिनपर्णी भेद । 
शाल्यन | बनकपात | पिठवनभेद | 

त्रिपादिका-छ्ली ० हंसपदी BAT || लालरंगका 
BEAMS | 


TARR पेड | मटर | BAU 
Agadi महिक्रा। Beker | Faq) कर्ण 
स्फोटा | स्थूळला । रक्तत्रिद्रतू । मालिकापुष्पदक्ष। 
वेलाका पेड | छोटी इलायची | 
फोडा बेल | वडी इलायची | लाळ Aa । 


च्रिकार्षिक-न ga, अतिविषा, Hear ॥ dis, [Ager [न्‌ |-पु० Wess ।। अण्डका पेड | 


त्रिपुटा-ज्ला० IATA || [नसात | 


त्रिकूट-न० सिन्धुळबणं | सामुद्रलवण ॥ संधानानि | |त्रिषुटीफल-पु० एरण्डबरह्ष-अण्डका पड़ | 


त्रिपुरमल्िक खरो ° पुष्पवरक्ष-बिशेष्र || AYT- 
[ळी । 

न्रिपुष-पु० Tesal- AAT | गोधूम | कर्कटी | 
खीरा | We | ककड़ी | 

त्रिपुषा ज्यो ० कृष्णात्रेत्रत्‌ || इयामपानिळर, काला 
निसोत | 

Ango मिठतहरीतकावर्भातक्यामलकी 
फलानि || NS, बहेडा, आमला | 

त्रिफळी-त्री० ?? 

त्रिवळाक-न० वायु || मलद्वार | 


| त्रिभिण्डा-ज्नी० तरिवृता ll निसाते | 
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Aly | 


(<2) 


त्रिमद-पु० मुस्तीचित्रकविडंगानि || मोथा, चीता, 


वायविंडग | 
त्रिमथु-न « व्रत, मधु, शर्करा || घी, aza 
चाना | 
Aga. Aza || निसोत | 
त्रिमता-त्जी ० ?? 
त्रियप्टि-पु० क्षत्रपप्पेटी |। पित्तपापडा, दृवनवापडा | 
त्रियामा-त्री० . हरिद्रा | मोली | कृष्णात्रिद्त्‌ू || 
हळदी | नीलकापेड | कालानिसोत | 
त्रिरख-पु० शेख || शख | 


X) 


त्रिळवण-न० सैन्धव, विड, सोबच्चछ || सेंधानों- 
TERAZ, विरियासश्चरनोन | 

TABIEH—Ae स्वणे, रजत, ताम्र || सोना, चांदी, 
तावर | 

त्रिवगे-पु० त्रिफला । Paz 
आमला || साठे, मिरच, पापळ | 

त्रिबर्णेक-न० गोक्षुरक | त्रिफला |त्रिकडु ॥ गोखुरू- 
का पड | इड, RE आमला | diz, मिरच, 


a व a 
es, Ags T ; 


पापळ | 
त्रिबीज-पु० श्यामाक || समाक | 
Aza- छता-विशेष || पनिछर, नितोथ | 
त्रिवृतपणी--त्ली ० दिलमोचिका ॥ हुरहुर । 


~ 


त्रिवृत्ता-स्नी ० Faq ।। निसोथ | 

Raso” 

त्रिशाकपन्न-पु० Aa || त्रेलक्रा पेड | 

त्रािशिख-पु० ?? 

त्रिशिखिदळा-क्जी० MARE ॥ माठाकन्द- 
नामक मूल | 

त्रिसन्धि-पु० पृष्प-विशेप् ॥ त्रिसन्धिपृष्य | 

त्रिसम-त० हरीतकी, शुण्ठी, गुड ॥ हड, ais | 
गुड । 

त्रिसुंगन्धि-त० त्रिजातक ॥ इलायची, दालचीनी, 
तेजपात । 

त्रिक्षार-न० क्षारत्रय 

` सुहागा | 

Agege कोक्रिलक्ष वृक्ष ॥ ताळमखाना | 

IEA क्षुद्रेण || छोटी इलायची | 

ुटिबीज-पु० Fg ॥ अरुई | 


ग? 


_॥ जबाखार, सञ्जीखार, 


त्रेलोक्य्रिजया--स्री० विजया ॥ भङ्ग | 


Ry 


ANE-A कट्फल || RAFS | 
यजन-न० अज्ञनत्रय || कालाञ्जन, काला अम्मा 
PUI, कुसुमाज्ञन | रताज्ञन, रसोत। . 
ज्युपण-न० FRE ॥ सेट, मिर्च, पापल | 
ञ्यूषण-न० ?? 
त्वकू-न ० गुडत्वकू | AHS ।'चम्भ || दालची- 
नी । वल्कल, छाल | तेज । चमडा | 
त्वकूळद-पु० ARATA ॥ श्रीरकञ्युकी ag— 
भाषा | 
त्वकुपत्र-न ० तत्कट || तज | | 
त्वकूपत्री-छ्ली ० हिंगुपत्री ॥ हींगपत्री । 
त्वकूपुष्प-न० रोमाञ्च | किलास | सेहुवारोग | 
त्वकपुष्पिका-स्री> किलास || संहुवारोग | 
न्वकपुष्पी-ल्ली०?? 
त्वक्सार-पु० वेश | गुडत्वकू | ATTA ॥ बॉस । 
दालचीनी | सनका वृक्ष | 
त्वक्सारा-स्री० वंशलेचना || बेशालोचन | 
त्वक्सारभेदिनी-स्री० क्षुद्रचञ्चुतरक्ष ॥ छोटा 
नचञ्चुका पेड | 
व्वक्सुगन्ध-पु ० नारङ्ग ॥ नारङ्गीका पेड | 
त्वक्सुगन्ध-पु० BaF ॥ लौंग | 
त्वक्सुगन्धा-क्ली० एलत्राङका ॥ TVA | 
त्वकक्षोरा-स्री० बशलोचना || वंलो चन | 
त्वफक्षीरी-स्री० ?? 
त्वगारक्षारी-स्ती० ?? 
त्वग्गन्ध-पु० नागरङ्ग ॥ नारज्ञीका पेड | 
त्वग्दीष-पु० कोढरोग || दाद्‌ | 
स्वग्दोषावहा-क्री० वाकुची | वायची | 
त्वग्दाषारि-पु० इस्तिकन्द '॥ हस्तिकर्दा | 
त्वच-न० ब्रक्ष-बिशेष || तज । दालचीनी । 
त्वचापत्र-न० GHIA || तज | 
aage वंश || वांस | 
त्वचिसुगन्धा-स्रो ० क्षुद्रेला ॥ छोटी इला बचो | 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यक्षतेशालिग्रामौषधश ब्दतागेर 
द्रव्याभेधाने तकाराक्षरे प्रोडशस्तरङ्ग; ॥ ६ Il 
g 
दंशमूळ-पु० Ag ॥ सेजिनेका पेड |. 
दृग्ध-न० : कत्तण || गन्धलघास | 
दृग्धरुह-पु० तिलकदृक्ष || तिलकपुष्पदरक्ष | | 
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| ० gaza II दग्धादक्ष | 
zami. वृक्ष-विरोषप || कुरुई देशान्तरायभापा| 
दगग्धिका-त्री? 

ढण्डकन्दक-पु० धरणीकन्दे ॥ घरणीकन्द | 
दुण्डरी-स्री ० SHUTS ॥ Saul । 
दण्डब्रक्षक-पु" Hel ॥ थूहुरका पेड | 
दण्डह्स्त-न ० तगरपुष्प ॥ तगरक फूल | 
दण्डाहत-न ० घोल ॥ छाछ मद्ठा | 
दण्डिनी-ख्री० दण्डोत्पला || दण्डोत्पल | 
दण्डीनि-पु० दमनश्रक्ष ॥ दवनादृक्ष | 
दुण्डोत्पल-न० A-RA || SAH Aas 
बङ्गभाषा | के 
दण्डोत्पला-छी ० श्वत दुण्डोत्पछे॥ सफेद दण्डीत्पल। 
दद्-पु० रोग-विश् ॥ दाद | 
दद्ान्न-पु० चक्रमहद्भक्ष ॥ चकवड, TIS | 
दद्र-पु" दद्रू ॥ दाद | 

दद्र-पु० ZZA || पमाड | 
दाधि-न ० क्षोरावकरार-वराप || दह | 
दधिक्ा्चिका-च्री० आमिक्षा । 
दाधिज-न० नवनीत ॥ नैनीघी मक्खन | 
द्धित्थ-पु० कपित्थ ॥ केथका पेड | 
दाथेत्थाख्य-पु० सरलद्रव || लोवान-कुत्रचित्‌ 
भाषा । 

दाघिनामा [ न्‌ ]-पु० ऋपित्थब्क्षा। केथाका पेड | 
aaga अपराजिता || कोयळ | 
दधिपुष्पी:-त्री RER ॥ सुअरासम | 
दाधिफल-पु० कामत्यद्रक्ष || केथका पेड | 
दधिमण्ड-पु० मस्तु । 

दधिसा/(-त० नवनीत ॥ नेनीधी, मक्खन | 
दाचखहू-पु० दावर || दहाका मलाई | 
दाधेसख्वद-पु० घोळ || घोल | 
दुधाच्यत्थि-न< दरक ॥ दोरा । 
qea ieo सुदशना || सुदर्शन | 
दध्युत्त्र,द््युत्तरग-न०दधिलेर ॥दहीकी मलाइ 
ged’ p-ga जम्बीर || जम्बीरी नीबू | 
| दुन् |काष्ठ-न० ARGIA. दन्तवावन काका | 
|| कण्टाई | दतोन करने योग्य काट, लकड़ी | 
| zar sa-a. आहुल्यव्क्ष |): तरवट काइमीर- 
दे aia भाषा । 


आयुवदाय- 


बी || 
।युच्छकरञ्गं | बकुळ || 
Ra | WAALS पंड | 


दन्तच्छद्‌-पुः आड ॥ 
दन्तच्छदोपमा त्री ? १ 
दन्तथावन-पु" A 

खरका पेड | गु 
दुन्‍्तपत्रक-न० कुन्दपुष्प ॥ eae फूल | 
॥ निर्म्मली | 


कन्दरी | 


दुन्तपुष्प-न ० PAIRT 
ढन्तफल-न० कतक || निभ्मल | 
दन्तफळ-पु० कपित्थ ॥ FATA | 
दन्तफली-स्री ० पिप्पलो ॥। पापळ | 
द्न्तमूलिका-छ्ी ० FATA ।। दन्ीदश् । 
दुन्तराग-पु० रदनामय || दन्तरांग | 
दन्तबीजक-पु० दाडिम अनार | 
aang, दन्तशठ5-पु० जम्बीर । कपित्थ | 
mka । नागरङ्ग । अम्ल ॥ जम्त्रीरी नीबू॥ 
Jam वक्त | कमरख | नारङ्गीका पेड। HES | 
खट्टा | 
दन्‍्तशठा-ल्ली ० BST ॥ चाङ्गेरी । 
दन्‍्तशकरा-स्त्री ० दन्तंरोग-विशेष || दांतोका किरना। 
FAIS Jo दशनवेदना ॥ दांतोकी बेदना | 
दुन्तहष-पु ० दन्तरोग-विशेष || ASA रोग दात | 
खट्टे रहें | 
दन्‍्तहषक-पु ० जम्वीर || जम्मारी नावू । 
दन्तहपण-पु० ?! 
दन्तघात-पु० निम्बुक || नींबू | 
दृन्ताबुद-भ० Yo दन्तरोग-विशेष || fas मसूः 
GH गांठधी हो और चप निकलता रहे । 
दन्तिका-त्री ० दन्तीवरक्ष | दन्तीग्रक्ष । 
alaaa ?? 
aaie :? 
दन्ता-त्री> स्वनामख्यात दृक्ष॥| AA । 
दन्तीवीज-न० TAINS || जमालगोटा | 
दुन्तुरच्छद-पु० बीजपूर || विजोरा नावू | | 
द्मन-पु० पुष्प विशेष | कुन्दपुष्प ॥ AZA l | 
कुन्द्के फूल | | 
दमनक-पु० खनामख्यात yaza || दवना | 
द्मनी-ल्ली० आगेद्मनीव्रक्ष || आमिदमसी | 
दमयान्तिका-्री० भद्रमाळिका || मद्नत्राण पुष्प 
TA | 
। दमयन्ती-ञ्री० 


22 


र 


el ० शेख || दस्र | 
। दरकण्टिका-स्ली ० द्रातावरी || शताबर | 
दश्द--न ० हिगुल || सिङ्गरफ | 
दर्द,दद्र,दट्ठ-पु० दद्ररोग ॥ दाद । 
दरदन्न-पु० TAATA |l AFTE | 
दुप-पु० PERI ॥ Heel, WE | 
दषण-न० चक्षु || मन्न । 

दर्भ-पु० 

|| दाम, STH | 

| qaga- मुज्ञ ॥ मूज | 
| दर्भपत्र-पु० काश || कांत | 

| दळ-न० JAZIA || तेजपात | 
दळकोष-पु० कुन्दपुष्पवृक्ष || कुन्दपुष्पवृक्ष । 
दळनिम्मोक-पुः भूजंत्रक्ष ॥ मोजपत्रत्रक्ष | 
दल्लप-पु० स्वण || सोना | 

gageo ० केतकी | केतकी | 
दळसारिनी-ल्ली० केमुक || RAA | 
दलसाच-पु० कण्टक || कॉटा | 
दळाढक-पु ° स्वयंजातातछ | पृश्ती । गेरिक | 
फेन | नागकेशर | कुन्द | ERAT । RATI 
अपने आपही उत्पन्न हुआ तिलका पेड (EF 
म्भी । गेरू | झाग | नागकेशर। कुन्दपुष्पबृक्ष। 
हृस्तिकणेपळासत्रक्ष | तिरतका पेड | 
| दलामछ-न० मरुवक | दगनकत्रक्ष | मदनवृक्ष | 
||  मरुआगृक्ष ॥ दवनाव्रक्ष | HATTA | 
॥| gig- JA || चूका | 
|| देळगन्थि-पु० agaa ॥ पातिवन | 
||| SAB—To पारताप ॥ नंत्राददाद | 
|| दशनाढ्या-स्रो० चुक्रिका ॥ चकाशाक । 
दृशपुर-न ० Haat सुस्तक || केषटीमोथा | 
॥ स्ती, माहिप्र, SB, गो, छाग, मपर 
अश्व, TEA, Mga, AAT ॥ हाथा YHA २ 
ऊंट ३ गाय ४ बकरा ८ मेंढा ६ घोडा ७ गधा 
८ मनुष्य ९ ख्री १० दश मूत्र हें । 
दृशमुछ-न० विस्व, श्योनाक गम्भारी,पाटल(, गणि- 
कारिका, शालपणी, TRAIN, दहती, कण्टकारी, 
गोक्षुर । बेळ १ शोनापाठा २ कम्भारी २ 
पाढल ४ अरणी ८ शाखिन ६ पिठवन ७ छोटी 
Hl ८ बडी कटेरी ९ गोखरु १० 


कुश | काश | उल्पतृण || कुशा VATA 
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|दशांगुळ-न० खर्बूज ॥ खबू । 


दशानक-पु° दन्तावृक्ष || दन्तावृक्ष | 
हुद्यारहा-स्री ० कंवात्तका || AGT प्रासद्ध 

दहून-पु० चित्रक | मह्लातक ॥ ANAT WAS; | 

दृहनागरु-न ० QENTE ॥ दाहअगर | 

दक्ष-पु० कुक्कुटपक्षों ॥ मुरगा | 

दाक्षिणावत्तकी-स्री० इश्थिकाली |) वृश्चिकाली | 


ळायची | 
दाडिमपुष्पक-पु० रोहितकवरक्ष ॥ Vesa | 
दाडिमीसार-पु० दाडिम ॥ अनार | 
gaieta- ?! 
दान्त-पु० दमनकवृक्ष || दवनावरक्ष | 
दारुण-न० Fah || नम्मला | 
दारद-पु० पारद्‌ | RTS । 
सिंगरफ | दारद विष | 
a-a ० क्षुद्ररोग-विश्वेष ॥ विवाइ | 
दारझु-न० देवदारु | पित्तल ॥ देवदार | पीतल | 
दारुक-न० देवदारु ॥ देवदार। 
दासकद्लो-स्री० वनकदली || वनकेला | 
दारुगन्धा-स्री० चीडागन्धद्रव्य ॥ Ale | 
दारुण-पु० चित्रक ॥ चीता | | 
दारुणक-न० मस्तकजातक्षुद्ररोग-विशेष॥ BRT | 
TAAN ० दारुहरिद्रा || दारहलदी | 
दारूपत्री-स्री० हिँगुपत्री ॥ दीङ्गपत्री | 
दरुपीता-स्त्री> दारुहरिद्रा ॥ दारहलदी | 
दारुसिता-स्री० गुडत्वक्‌ ॥ दालचीनी | 
दारुमुच-न० स्थावर-विषभेद || दारुस॒चाविष्र | 
दारुह्नरिद्रा-स्री ० स्वनामख्यातद्रव्य ॥ दारुहलदी | 
दार्व्यि-पत्रिका, स्लो ० गोजिहा ॥ गोभी । 
दाव्विका-त्री ० काथोद्भववुत्थ । गोजिह्वा 
TRA नेत्रका अज्ञन | गोभी | 
दाव्वा-त्रो० दारुहरिद्रा | गोजिहा। देवदार | ह- 
रिद्रा |) दारुहलदी | गोभी देवेदारू । इलदी । 
दाविक्काथोळूव-न० रसाञ्जन | BART || 
रसात | कृत्रिम रसोत | 
दाछ-न० वन्य मधु ॥ एक प्रकारका मधु. | 
दाल-एु० कोद्रव ॥ कोद्‌। | 


वा QISHA पड़ । 


AAE ॥ पारा । 


॥ एक 


दाडम-पु० खनामप्रातद्ध TIA | एडा AAN 


AT ee विस 
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eama AE 
दाळव-पु० त्यावर-विषमेद || शंखिआ Raga ० मूधालता ॥ चुरनाहार | 

इत्यादि | दिव्यसार-पु० MAA || GLIA | 
दाळा-्री ० महाकालल्ता । दिव्या-स्री० धात्री | वन्ध्याक्कोटको | BRAT | 
दालिका-छी० ” ब्राह्मी | eater | Aaga | हृरीतकी । 

पुरा | शतावरी || आमला | बॉझखखसा |म 
cies set अनार] à मेदा | ब्रह्मी घास । वडा जीरा | सफेद दूब | 
१८ देवदालीलता ॥ arà, aAa Ae 

RSE ee! ° 3 | RRE | कपूरकचरी | शतावर | 

ale A A A 
दासपूर-न० केवत्तमुस्तक ॥ केवटीमोथा | दृष्ट-पु० दारुह्मद्धा || दारहलदा | 


दीन-न० तगर ॥ तगर | 

दीपक-न०कुंकुम | केदार | 

दृपिक-पु० यवानी || अजमायन | मोर्राशखा । 

दीपन-न तगरमूळ | कुंकुम || तगरमूला | 
केशर | 

दीपन-पु० मयूरशिखा:| शालिब्वशाक | कासम | 
पलाण्डु || मोर्रशिखा | शान्तिशाक | कसोंदी | 
प्याज | 

दीपनी-ल्ी० मोथेका | पाठा यवानी || भथी | 
पाठ | अजमायन | 

दपनाय-पु० यवानी । औषधवर्ग-विशेष || अज- 

Aq | पापळ, पपिछामूछ, चव्य, चीता, सोंठ | 

दापयुभ-यु० QHARI ॥ चम्पाका पेड | 

दांत न° स्वण | हिंगु || सोना । हींग | 

दाप्त-पु० [FTF || नीबु | 

दीप्तक-न० स्वर्ण || सोना | 

दातरस-पु० किचलक || AFAI | 

दाततळाहू-न० कांस्य || कांश | 

TAA STRA || ज्योतिष्मती || कालि 
हारा । मालकांगुनी | 

दापि-ली० लक्षा | कांस्य | सातला || लाख | 
HAI | सातला. सहुण्डभेद | 

दीपिक-पु« दुग्धपाषाणवृक्ष | शिरगोला ag- 

भाषा | 


दासा-न्नीं० ८णकजद्भारक्ष | 'नाठाम्टानपुष्पवृश्ष 
पोताम्लातत्रक्ष<)| सधा, काकजधा | नाली कट 


ont 


Bal पोटी BEATA । 


दाह-पु० रोग-विशिष ॥ ज्वालारोंग | 
दाहक-पु० चित्रक । रक्तचित्रक | Siar । लाळ 
चीता | 
दाहज्व7-पु० गात्र || गात्र | ज्यालायुक्त ज्वर | 
दाह्हरण-न० UYE || खस । 
"हागुरु-न० सुगान्ध}व्यःविशेष |) दाह अगर | 


दाक्षायणो-ल्रा० gika || दन्तीवृक्ष | 


दाक्षिणाध्य-यु ० ARG ॥ नार्यल | 

gga. शिलाधूक || भुइफोड | 

दिवाकर-पु० अकवृक्ष | पुप्मविदेष ॥ आक्का 
पड | दिवाकरपुष्प | 

दिवोद्भवा-ल्री० एला || इलायची || 

द्ग्ध-न ० लवा | हारचन्दन॥लोग | दारचन्दन। 

॥दव्य-पु० यव | गुग्गुल || जो गूगल | 

।दुव्यगन्ध-न० छवंग || लोग | 

दुव्यरान्थ-पु० गन्धक्र ॥ गन्धक | 

दिव्यान्धा-त्नी ० wader | मदाचञचुशाक aS 
ZEG | ASTANA | 

| Raag | स्‌ )-न० sgag || चसमा अधातू 
एनक | 

दिव्यतज[स॒ -e oari || ब्राह्ीचास | 

दिव्यपुष्प-पु> करवीर || कनेर | 

दिव्यपुष्पा-त्री ० महाद्रोण ॥ 
वडागूमा |) 

|| Gama. लोहिताक ॥ eka 
 आकका्रक्ष | 


TA Ye यवानी । जीरका | मयूरशिखा || अजमा* 
यन | जीरा ( माराशख! । 


दाप्यक-न° अजमोदा |. यवानी || अजमोद | 
अजमायन | 


वडीद्रोणपुष्पी || 


(i 


द्यिक-प० यवानी । लोचमस्तकवृक्ष || अज 
मायन | रुद्रजटा 


HAT Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f दाघ-पु० शालमद| इत्कट || सालमंद | रामसर | दीघर्पीत्रिका Glo ATTA | घतकमारी | ME- 


|| दीधकणा-ल्लो० गाररजारक ॥ सफेद जीरा | 

|| दीवकण्टक-पु० AA || बर्वूरका वृक्ष | 

॥| दीवकन्दक-न ० मूलका ।| मूली | 

|| दीधकान्दिका-स्ी।० मूबली | मुषली | 

|| दीवकाण्ड-पु० गुण्डतृण | गुण्डतण-कसेर | 
|| दौघेकाण्डा-त्ली पातालगरुड ॥ छिरहिटा । 
|| दीघकी छ-पु० अङ्कोटत्रक्ष ॥ ढेरा, ढेरा 
दीवकीलक-पु० !? 


| kaane कोपिका, ale शुक्ति ॥ सीप, 
वा जलजन्तु | 
7 ग्रान्थू-प्‌ गजापप्पलां || WITS | 
घेतरु-पु० ताल || ताड | 
| दी्धीतंमिपां-ल्ली० BAHL || ककडी | 
AAJA- पालिवाह || UENIT | 
|| दीधद्‌ण्ड-पु० एरण्डत्रक्ष || अण्डका पेड | 
|| दीधदण्डक-पुर!) 
| दोवदण्डी-त्री> गोरक्षी ॥ गोरक्षी | 
दू Yo aera || ताडका पेड | 
ीघदरुम-पु० MERAN || सेमर | 
iga- शख ॥ रोख | 
|| दीर्धनाळ न० Rar ॥ बडरोहिस | 
दीधनाळ-पु० इत्तगुण्ड | यावनाल ॥ दइत्तगुण्ड- 


तृण | JAR | 

|| दीधतिखन--न० कांस्य ॥ कसी | 

Hl दीघपटोलिका-ल्री ० लताफल-विशेष || गलका 
तोरई | 

दीघपत्र-पु० राजपलाण्डु | विष्णुंकन्द । REN I 
कुन्दर | ताल । कुपीड ॥ राजपलाण्डु, छाल: 
प्याज । विष्णुकत्द । एक प्रकारका कुशा | 
कुन्दरतृण | ताडका पेड | फुचिला | 

दीघपत्रक-पु० रक्तलशुन | एरण्ड । 
Este | RIGA | जलजमधूक 
लालळहशन | अण्डका पंड | बत | ससुद्रफल | 
क्ररील्वृक्ष | जलमहुआदक्ष | लडन | 


वेतस | 
लशुन || 


पणा | सफद वच | घक्रिवार | शाखन | 
a-o पलाशीलता । महाचञ्चुशाक ॥ 
पलादीलता | TETAAN; | र 
aiai aii || पिठवन | 
दीघबगछब-पु० ANT ll खनका पेड | 
दीघपादप-पु० ताळ | पूग ॥ ताड । सुपारी | 
दीघफल-पु० ARAIA || अमलतास | 
दीवफलक-पु० अगस्तत्रक्ष || हृथियात्रक्ष | 
gang- जतुका | कपिद्राक्ष ॥ IJR 
लता Hea प्रसिद्धा | अंगुर-भूरेरङ्गकी दाख | 
दीर्घमूछ-न ० लामज्जक || छामम्जकतृण | 
दार्धिमूळ-पु० मोरटळता | विल्वान्तरव्रक्ष || क्षीरः 
नोरट | विल्वान्तरत्रक्ष । 
दीघभूलक -न० मूलक || मूळी | 
a 3 Fa 
दीघमूळा-स्री ० श्यामालता | झालपर्षी , 
सर, Bear | सरिवन | 
gaasi- ,दुराल्मा || धमाहा | 
दार्धरागा-स्री० दारिद्रा ।। हळदी «| 
दीघरोहिष-न० सुगन्धितृण-विदोष || बडेरोहित | 
AA- नल || RIS | 
दीधवल्ली-ल्ली० महेन्द्रवारुणी। पातालगरुड।पलाशी।। 
बडी इंद्रायण | छिरहिटा | पलाशीलता | 
tai. ० चमरीगवी || सुरहगाय | 
वृन्त-पु० JATAHIA || शोनापाठा | 
वृन्तक-पु० ?? 
न्ता-ल्ली इन्द्रचिभिटा ।। इन्द्रचिभिटी | 
Agaa -Ao एलापर्णी || कांटा आमरुली- 
गाळ वंगभाषा । 
दाघिशर--प० यावनाल || जआर | 
दीघशाख-पु० ANITA | MEIA || सनका पेड | 
साठका पड | 
दीघशिम्बिक-पु० क्षवा | USAT | 
दीघस्कन्ध-पु० aera || ताडका पेड | 
दीघा-श्ली० maii | पिठवन | 


॥ कालोर 


दीधपत्रा-छ्ली ० चित्रपर्णिका | हृस्वजम्बु । गन्ध- |दीघायु ( सू )-प० शाल्मलीब्रक्ष | जीवकबृक्ष || 


पत्रा | केतक | डोर्डाक्षुप | शालपणा || iea- 


समरका पंड | जावक आषधा | 


नभेद | छोटीजाएन | वनशठी, TAER | के- |दीघाळक-पु० श्वतमन्दारकत्ृक्ष || सफेद मन्दा 


तकां | डार्डाक्षुप,। शाळवन | 


al | 
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दाधिका-जी ० हिंगुपत्री ॥ दीङ्गपधी | ius एप रा 
Raaka डाइरी || चिचियाहोंपा' वज्ञमापा | | दुगझारक-न० इक्षनविशेष | 
दुष्कुळ-पु० चोरनाम गन्थद्रव्य || भठेउर नेपालको दुर्गन्ध-न० सौवर्चलळ्वण ॥ चोद्दारकोडा, का- 
[पा | ला नमक | 


दुःसहा-ज्ली० नागदमनी || नागदौन | 

दुष्पंश-पु० दुराळभा || धमाता | 

दुस्पशा-ज्ञी ० WARY | आकाशबली | 
कारी | यवात || HIS | अमरबेल | कठेरी । 
जवासा | 

दुर्ध-न० रनामख्यातश्रेतवर्गतरलद्रव्य || दूध | 

टुग्घपाषाण-पु० इक्ष-वेशेष || IMT चङ्ग 
भाषा | 

दुग्धपुच्छी-न्नी ० शश्च विशेष || 

दुग्धफेनी-च्री० क्षुद्रश्चुप-विरेष || gatara 

दुर्धाइमा [ न्‌ ), १० erator ।। झिरगोत्य 
बन्नभाषा | 

दुग्धिका-ल्ली० ZA || दुद्धी, दूधीया, दु 
ग्थिका, दूधी | 

दुग्धिनिका-ल्री ० रक्तापामाग | लाळ चिरचिर। | 

ठुग्धा-त्री ° क्षीरावी | टुग्वपाप्राणवरक्ष || दृधी । 
Pare वड्गभाषा | 

दुच्छक-प० मुनामक WAZA || कपूरकचरी | 

ठुद्रुम-प० होरतवणपढाण्डु | हरी प्याज | 

टुराभिग्रह-पु० amai || ARRAT | 

दुरभिग्रहा-ल्ला० कपिकच्छू | दुरालभा ॥ कौंछ | 
धमासा | 

दुशाध१-पु० Tags || सफेद ससो | 

Sua ०कुटुम्बुनीशक्ष || ork | 

दुरारुह-पु Aara । aR ea ॥ बेल्का 
पड | नारियळका वृक्ष | 

दुरारुहा-स्रा> Gat || खजरका पेड | 

gude Ae aaea | भूमिखजेरी ॥ से- 
मरकापेड | देशी-छोटीखनर | 

gusaio स्त्रनामख्यात कण्टकयुक्त क्षुद्रवृक्ष 

AAT | कापसी | स्पक्का | दुरालभा,हिंगया | 

SAEN, माहा | कपास | असवरग | 


'दुगन्ध-पु० आम्रत्रक्ष | पलाण्डु ॥ आमक पडे | 
प्याज «| 


gigh- इृक्ष-विशेष I 

Saale नीलीव्रक्ष । अपराजिता ॥ नठिका 
पेड़ कोयल | 

दुर्गाह-पु० भूमिजगुगगुल ।। भूमिगृगल | 

gou-el ज्योतिष्मती लता ॥ मालकांगुनी | 

दुद्रता-क्री० लता-बिशेष्र | 

JAR- हरिताण्डु || हरी प्याज | 

दधर-पु० ऋषभोषधी ॥ पारद | भल्लातक ।। क, 

T भक औषधी । पारा | Beata पेड़ 

दुर्धषा-ज्ञी० नागदमनी | HPPA ॥ नाग. 
दान | कन्थारीवृक्ष | 

दुनोम [ न्‌ ]-न० अशेरिंग ॥ बवासीर | 

दुर्नामक-न० ? 

gimi [ न्‌ ]-पु० ato दीषेकोषिका ॥ एकः 
assa | 

ठुनामार-पु० शरण ॥ सूरन, जभीकन्द | 

giga « अम्बुशिरीबिका ॥ aAa 

ढाढोनि | 


हुम्मना: [ स्‌ Lee शतमूळी || सतावर । 

दुम्मरा-ल्रो० दवा | aaa दूब | सफेदद्व | 

ट॒म्माह-पु० काकतुण्डी |) कोआंटोडी | 

दुलभ-पु० कचर || कचर | 

genialo दुरालमी | श्रतकण्टकारी || saral 
सफेदकटेरी | 

CUI -न० रजत | एलवाछुक || चाँदी | ugar 

दुवणक-न० रजत ॥ रूपा | 

SFs- चोरनामकगन्धद्रव्य || भटेडर ने 
पालकी भाषा | 

SAARI खादिरबृ्षमेद्‌ ॥ दुखेर | 

टुष्ट-न० कुष्ट ॥ कोढ | 


SAA Jo AAE MAZA | मटेउर नेपाल- 
की भाषा | 


कं 


T AN £ ही : i p a 
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| दुष्पश-पु० यवास ॥ जवासा | 

ुष्प्रधर्पा-ज्ञी० दुरालभा | akira ॥ घमासा, 

|| RIA | खजरका पेड | 

दुष्प्रधर्षणी-स्री० qalt | वैगुनाकटेहरी | 

grafin- ° वात्ताकी || कण्टकारी | वृहती।। 
वेंगुनाकयेहरी AÂ | कटाई | 

| दुष्प्रवेशा-स्त्री ० FARA || HACIA | 

दूतब्नी-ली ० कदम्बपुष्पी ॥ गोरखमुण्डी | 

दूरमुळ-पु० सुञ्जतृण मूज । 

दृय्य-न० AZ || छारा कत्र l 

दूवा-स्री ० स्वनामख्याततृण ॥ SAAE | 

दलका-दूला-ज्रार्नीलाबृक्ष li नालका पंड | 

दूषिका--स्त्री नेत्रमळ. || नेत्रका भल | 

दूषाविष-न ० ओषधाएंडरारा hiia विष | 

ERIA- FEA । कुल्त्थाज्ञन || TA- 
FEN | एक प्रकारका BTA | 

रढ-न० लोह ॥ लोहा | 

टढकण्टक०पु० क्षुद्रफलब्रक्ष | GUFA | 

हृढ़काण्ड-न ० QIE || अंडे Waar | 

टढ़काण्डा-स्री ० पातालगरुडलता || ठिरहिटा | 

दड़गात्रकातस्रां० मस्स्यण्डी || [मिश्रो | 

रढ़ग्रन्थि-पु० वंदा | धस | 

टढच्छद-न० दीघेरोहिषक ॥ बडे रोहेषतण | 

हृढ़तरु-पु० 4474 || धोंवृक्ष | 

टढतृण-पु० BHAT ॥ मूज | 

Esam- o TARI || सावे धारे कुत्राचत्‌ 
मात्रा । 

zon [ च ] पु» aqaa ॥ जोहुरली 

` देशान्तरीय भाषा | 

दृढ़नीर-पु० नारिकेल्वृक्ष ॥ नारियलका वृक्ष | 

दढ़पत्र-पु® वश || बांस । 

द्रढ़पत्री-स्री० FAM ॥ सावेवागे कुत्रचित्‌भाषा । 

दृढपादा-ल्ली ० यवातिक्ता ॥ थवेची केचितूभाषा | 

हृढपादी-छली ० भूम्यामलकी || भुई आमला | 

टढप्ररोह-पु० BAIA ॥ TERA | 

हृढफळ-पु० नारिकेल्बरक्ष ॥ नारियलका पेड | 

रढबान्धिती-स्री० श्यामाल्ता ॥ कालीसर,सालसा | 

टढमूळ-पु० मन्थाकतृण | MAS | मुञ्जतृण ॥ 

| थानकतृण | नारियलब्रक्ष | मूजतृण | 


ओषधिक्रोष । (८७) 


टढरङ्गा-स्री० स्फटी || फटकरी । 

दृढलता-स्त्री० पाताळगरुडी || ठिराटैटा | 

दढवस्कल-पु० VFA । पूग | TSA | सुपारी | 

टृढवल्का-स्री> भम्बष्टा || मोईयाइक्ष | 

टढवीज-पुः चक्रमई | बदर FAC | चकवड, 
पमाड | वेरीका वृक्ष | बवूरका पेड | 

दृढसूत्रिका-ल्ली० मूर्वा || चुरनहार | 

टढस्कन्ध-पु० क्षीरिका वृक्ष || खिरनीका वृक्ष | 

Zeg- वल्वजा || सावेवागे कुत्रचितूभापा | 

टेढाङ्ग-न० हरिक || हरा | 

Zaio जीरक || जीरा | 

टतिधारक-पु० TAP || आकन पाता बङ्ग- 
भाषा | 

टशाकांक्ष्य-न० पद्मपुष्प || कमल | 

हृशोपम-न AAT | सफेदकमल | 

रषत्सार-न० मुण्डायस || एक प्रकारका Stal | 

दृष्टिकृत-न ० EIT || स्थलकमल | 

दष्टिकृत-न ० ?? 

देव-पु० पारद्‌ ॥ पारा | 

देवकदभ-पु० सुगन्धिद्रव्य-विशेत्र | x | यथा | 
चन्दनागरुकुकुमकपूरामोश्रितपदाथः || एकत्र 
मिले हुए-चन्दन, अगर, कपूर, FAC | 

देवकाष्ठ-न० देवदारु ॥ देवदार । देवदारुभेद | 

gager- o महाद्राणा || बडी द्रोण पुष्पी 
अथातू बडा TAT गामा | 

देवकुसुम-न SAF || लोंग | 

देवगन्धा-ल्ली ० महामेदा ॥ महामेद | अष्टवगकी 
औषध | 

देवजग्ध-त० FHT ॥ रोहिस, सैधिःः | 

देबजग्धक-त्त ० ?? 

देवतरु-पु० HARIA | पारिजातत्रक्ष | सन्तान- 

रक्ष | RAIA | हरिचन्दन | चेत्यवृक्ष | 

देवताड-पु० वृक्ष-विशेष | घोषकलता | देवदाली- 
लता ।। देवताडबृक्ष | एक प्रकारकी तोरई । 
TRIS, सौंनेया TAS | 

देवताडक-पु० देवताडब्रक्ष ॥ देवताडड्रक्ष | 

देवदण्डा-स्री ० नागवला | गुलसकरी, गंगेरन | . 

देवदानी स्री? हस्तिघोषा || बड़ी तोरई । 


"क 
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AMA 
EE ८८) आयुर्वेदीय = 
दाक्ष | Bay ? 
दे s-eto पद्मचारिणी | अशनपणी ॥ A | 

द्वंद aaga वदारु * दवा-स्त्र० प 
देवंदारु-न० Jo स्वनामस्यातवृक्ष ॥ द E 

दे पटसण | 

SOEs देवात्म (न्‌ )-पु० अश्वत्थ || पीपलकापेड | 


देवदािका-स्रा० छता-विशेष ॥ महाकाल्लता | 

देवंदाली-ल्ली स्वामख्यातलता^वेशंध ॥ aa 
दाशि, TAS, सोनेया, विन्दाल | 

देवदासी-छी ०बनवजिपूर ॥ वनजाति विजोरार्नाव्‌। 

देवदुन्दुभी-पु० TAME || लाल तुलपी | 

देवदूती-छली ० बीजपूरक | मथुकुक्कुंटिका || पि” 
जारानीवू | चकोतरा | 

देवधूप-पु० गुग्गुल || गृगल | 

देवधान्य-न० धान्य-विशेष || पुनरा | 

देवन-न पदा || कमळ | 

देवनल-न ० नलभेद ॥ बडा नरसल | 

देवनाल-पु० ” 

देवपत्नी-क्ी० मध्वाटुक ॥ एक प्रकारका कन्द | 

'देवपणे-न* सुरपण ॥ माचीपत्र | 

रेवपुत्रिका-त्री ८ स्पक्का ॥ असवण | 

žagi- ” 

देवपुष्प-न० BAT ॥ लॉग | 

देबाप्रिय-पु० पातभूंगराज | अगस्यवृक्ष | Gets 
भगरा | अगस्तिया, हृथियावृक्ष | 

देवबला-ल्ली० Seg । त्रायमाणा ॥ सहदेई | 
त्रायमान । 

देवबहभ-पु० ANIA । पुनर्नवा || पुन्नागवृक्ष | 
गर्दहपूनों | 

देवभवन-न ० अश्वत्थ || पोपलका TA | 

देवमणि-पु० मददमेदा || अप्टवगकी औषधी | 

देवलता-सत्री नवमालिका || Aa | 

द्वलाङ्गाछेक्रा-ख्नी० TARA || बिछुटी बंगभाषा। 

देववक्ष-पु० JANTA | REZIA | गुग्गुळ || 
सातवन | BETA | गूगल | 

दुवशखर-पु« दमनक || दवनावृक्ष | 

दवश्रणा-ल्रों० मवा | चुरनहार | 

दुवसपप-पु० सघपवृशक्षप्रभंद || एक gaat मिञ. 


देवाभाष्टा-छ्ली ० ताम्बूली ॥ पान | 

देवाहे-पु० सुवर्ण ॥ सोना | 

देवाहा-ल्ली० सहदेवीलता || सहद 

देवावास-पु० HATA || पीपलका पड | 
देवाह-न० देवदास ॥ देवदार | 

दोविका-ल्ली० JR || धतूरा | 

देवी-छ्ली ० qai | स्पूका । अतसी । आदित्यभ- 
त्ता | लिङ्गिरी | वन्ध्याकर्कोटकी । ज्ालपर्णी | 
महाद्रोणी | पाठा । नागरमुस्ता। मृगेवीरु । सो. 
राष्ट्रमृत्तिका | हरीतकी । गेरिक ॥ चुरनद्वार | 
aaam, पुरी | अळक्षी, मतीना | हुल्डुल, दु" ` 
gga | पञ्चगुरिया देशान्तरीय भाषा । AA- 
खखसा, वनकोडा | ARTA, WEI | वडी 
द्रोणपुष्पी, बडा गूमा | पाठ | नागरमोथा | सैं- 
धिनी | सोरठकी मिट्टी, गोपाचन्दन । हरड | 
गेरु:। 

देवीबीज-न० गन्धक || WAT | 

देवे्ट-पु० गुग्गुठ | महामेदा ॥ गूगल ।महामदा। 
देवेष्टा-ल्ली० वनबीजपूरक | वनजाति बिजोरा 
नीवू । 

देहद-पु ० पारद || पारा | 

Seale मदिरा ॥ मद्य | 

दैत्य-पु> लोह || लेहा । 

द्त्यमद्ज-पु० भूमिजगुग्गल || भूमिगूगळ 
galale मुरानामकगन्धद्रव्य | अद्यं | चण्डा- 
षधी || कपूरकेचरी। मदिरा, दारु, सराव | च॑” 
ण्डाओषधी | 


| 
| 
। 
| 


N 
ON 
s= खिर O OOO O I 
2 


दृत्यन्द्रञपुः गन्धकं | गन्धक | 

N IN anA, 

दला-ल्न० नीलिनीबक्ष || नीलका पेड | 
दांळापत्न-न० यन्त्र-विशेष || AZAT: 
दाष-पु० वातापत्तकफ || वायु, पित्त, कफ 


Tadi | 
S aeaio वनवे ang 
देवसहा-छ्ली ० दण्डोपला || सफेद FOR दण्डो- कक ATIP | 
लः दोहज-न ० दुग्ध | दूध | 


दाहूद-पु० न° गभलक्षण || गर्भके चिह्न | 
दाइला-यु० Bazar || आकका पेड | 


| देवखृष्ट Alo मदिरा || मद्य | 
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ANTARI | 


ह्यमाण-पु- A || आकका पेड ¦ 

|| धूतबीज-न० कपर्दैक ॥ कोडी । 

|| द्र इक्षण, न= Yo तोलकपरिमाण ॥ एक तोला | 

|| द्रव-पु० रस ॥ रत | 

|| द्रवज-पु० गुड || गुड | 

|| zaa- Aasa ॥ चङ्गोमि-देश्ान्तरीय 

भाषा | 

|| garcia मूत्रिकर्णी ॥ मूसाकानी | 

॥| द्रवरसा-घ्री” लाक्षा || लाख | 

॥| द्रविय-न०काञ्चन || सोना | 

॥| द्रावेननाशन-पु० शोभाझनवृक्ष ||:संजिनेका पेड | 

॥| द्रव्य-न० ओप्रध | पित्तल ॥ औध्रधी | पीतल | 

|| द्रावक-त ० शिकृथक | ATURAT, मोम ।प्लीहा= 
रोगकी ओषधी | 

द्रावकर-पु ° श्वतटकण || सफेद सुहागा | 

द्रावन-न० कतकफल || निम्मेळी | 

द्राविड-पु० FAC ॥ कचूर, आमियाहलूदी | 

द्र/विडक-न ० ATSIN || ar सचरनोन | 

द्रावडक-पु० काल्य RRA हळदी | 

द्राविडी-त्री> एला || इलायची । 

द्राक्षा---त्री स्वनामख्यात फलविशेष || दाख | 

दराकिछिम-न० देवदारुव्रक्ष ॥ देवदार्रक्ष | 

द्रघत-पु० भूमिचम्पक || एक प्रकारका ART 
TA | 

दृघण-पु० ?! 

द्रम--पु० Fa | पारजात ॥ पेड | फरहद कल्प- 
तरु | 

द्रुमकण्टक्रा-न्री० ARASTA || सेमस्का पेड | 

द्रेमनख-पु० कण्टक ॥ कोटा | 

द्रमव्याधि-पु० क्षा ॥ लाख | 

द्रुमर-पु० कण्टक | काटा | 

हमश्रष्ठ पु८ ताल्वक्ष || ताडका पेड | 

द्रमामय-पु० लाक्षा ॥ लाख | 

्रमेश्वर-पु० तालवृक्ष | ताडका पेंड | 

 हरमात्पळ-पु० FMEA | AZIA FIGA | 
स्थलकमल | 

ठुसननक-पु० asIa. चिरोंजीका पेड | 

Mo स्वण ॥ सोना | 


oy 


> 


6 


द्विप-पु ० नागकेशर ॥ नागकेशर l 


WY क PIR ce ee ee EEE Te (alee eee S a iar शीत 


द्रघण-पु० भूमिचस्पक || एक प्रकारका चम्पा | i 
द्रेका-ख्री० महानिम्ब || वकायननीम | । 
द्रोण-पु० न० परिमाण-विशेष || वीत ३२ 
सेरका होता है | | 
द्रोण-प० श्वतवण क्षुद्रपुष्पक्षुप-विशेष || गूमा | 
द्राणगान्धका-स्री० रास्ना ।। रायसन | 
द्रोणपुष्पी-स्रो० गोशीर्पकत्रक्ष ॥ गूमा, गोमा । 
Z-ro ?? 
ट्रोणिका-्री० नीलीबृक्ष || नीलका पेड | 
ai-e गवादनी नीलीविक्ष | इन्द्राचोभिटा । | 
द्रोणील्वण | परिमाण-विशेष || इन्द्रायण | gz 
चिभिटी | द्रोणलबण | एकसौ अद्वाईस, १२८ 
सेर तोल | | 


4 
F 


द्रोणीदळ-पु० केतकीपुष्प ॥ केतकीका फूल | 

द्रोणीलबण-न० उपकर्णाटदेशभ्रसिद्ध लवण ॥ 
रेहगमा नोन | | 

इन्द्द-पु० रोग-विशेष ॥दो दोषका रोग, कफपित्त 
का मिलाहुआ रोग | 

इन्द्रज-पु० द्विदोषज रोग ॥ वातापत्तका भिलाहुआ 
रांग | 

ह्वयामे-पु० श्क्तीचत्रक ॥ लाल चीता । 

TRARA | न्‌ [go ead || आक्का वृक्षो 

्वारदातु-पु० भूमिसहद्गक्ष।। भई asa | 

Bagai शुण्ठी, पिप्पली ॥ ais, पीपल | 

ड्विज-पु० त॒म्बुस्वृक्ष ।। तुम्वरुः[क्ष । 

द्विजकुत्सित-पु० ऽछेष्मातकब्रक्ष || व्हसोडावक्ष । 

द्विजभ्रिया-स्रो> सोमलता | 

द्विजराज-पु० कपूर || कपू र | 

द्विजत्रण-पृ० दन्ताबुद ॥ i जडे सूज जाय | 
आर णाद निकल | 

दवेजसप्त-पु० राजमाष || लोविया | 

ह्विजा-स्ी ० रेणुकानाम aega भारंगी पालंकी- | 
शाक ॥ रणुका | भारंगी | पालककाशाक | 

ट्विजांगी-स्री ० HAT ॥ कुटकी । 

।इतायाभा-स्रा० दारुहागिंद्रा || दारहलदी | 


द्विधात्मक-त० जाताकोषः ।। जावित्री । 
BUSSY हिन्तालबृक्ष || एक प्रका का ताड | 
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रुणी || चुरनहार | 


घनःश्रणी-ल्ी० Fai | AERA 
बडी इन्द्रायण | 
~ न ए =; 
क्राला | पिनुगुणी-ल्ली० Far ॥ चुरनहार | 
नुद्रम-पु० वंश ॥ बात | 
ति त्‌ agaia. मूत्रा ॥ BAe | 
द्विप्ट-न० ay} तावा | z i 
'डिहरिद्रा-स्रो० ater | दाइ्हरिद्रा || हलदी | agnas Rey ॥ J l | 
, AA ggal o aiaz || सामलता | 
दारुृहलदा | हि | 
So as त्वनत्रश्न । वदया | Aaa | भल्ला, 
द्विक्षार-न ० यवक्षार घार्जकाक्षार || AT, AA | घनुव्रश्च-पु० १ i qt | पीपछका पेड | 
पकपूरज-पु० चीनकरपूर ॥ AANER | तक ॥ धथामिनत्रक्ष । बा ड 
पख्जूर-न० ARIIRAA || वडा WAIT | 
पज--न० ?? 
a-yo शतावरी || सतावर | 


gasio वनकोलिद त || एकप्रकारक वनः 
बेर । 

द्विछ्वण-न० aaa, VATE || सथा 
ala | 


PAZA JA | REAR TT | 
धनुष्पट-पु० DISIA |l चिरोजीका पेड | 
धरनेयक-न० धन्य[क || घानेया | 


पिका! ie? घब्य-पृ० अश्वकणदक्ष ॥ हालभर | | 
-yio Y ~ | 
oo न्या-ल्ली० आमरळक्रो | धन्याक चानया 
"Gelato धन्या-ल्ली० आमलकी | धन्याक ॥ धनिया । | 
3 
पोर्न न्‌ ]-पु० चित्रकत्रक्ष ॥ चीतेका वृक्ष | क आमला | it त 7) | 
ai-e नांगवळीभेद || एक प्रकारके |धन्याक-न° स्वनाम्श्यात कुद्रक्षुप-वेर | 
नागरपात | घानेया । 
BABA ताम्र ॥ तांबा | थिन Ernes A शसन | 
mS ons ` ~ न्वः क्न 2? 
|| इति श्रीया लिग्रामधेकयङ्गते शालिग्रामैप्रधशब्दसागरे [वन ४ 4 
|| द्रव्याभिभाने दकाराक्षरे agaaa: १८ ॥ | ग्वेन RL | बामनइत । 
धृ घन्वन्तरिग्रस्ता-ल्ली कटुका ॥ कुटकी । 
> घन्बयवास-पु० यवात || जत्रासा | 
eS a | घन्वयवासक-पु० ?? 
धत्तजय-पु० चित्रकदृक्ष | अज्जुनद्रक्ष || चीता | प्त y 
कोहवृक्ष । ने S 
धनद-पु० हिज्ज्वल्यृश्ष || समुद्रफल | घन्वी[ न्‌ |-पु० यवास |अज्जुनवृक्ष | agea 
ero ee जवासा । HATA । मोलातिरीका पेड | 
धनदाक्षी-ल्ली० SIRA || लताकरञ्ज | गमत i a 
N ~ -प्‌० 53 £: 5 
घसाप्रया-ल्री० FATA || एक प्रकारकी छोटी | a7 वी a 
जामत | See 
aai * महतीशिरा | हार Raqi 
धनस्यक-पु० dgr ॥ गोखुरू। | KEN । दादा | 5 i 
shear २59 oee | दियन | 3. SUCH ETE र 
नेपाळ भाषा । Resa ॥ नली | नखी | 
घरण-न० पलदरामांश ४ रत्तिप्रमाण | 
|| 7 3० aaa । aaa || धनिया। aga | |घरण पु० चतुर्वि ee ote 
Rt Sg z f 
qiiae NATA || po | गन re | धान्य ॥ २४ रातेः | 
j| घर्नांयक-त० ma || निया | धरणी-खी० यालयह र 
Q % ZI We 
age प्रयाल्तक्ष ॥ चि रॉजीका पेंड | रक ड TA कन्द-विशेष | WEI 
| ag-[ a Jage ” | पूड | नाडी | धरणीकन्द | 
घनुष्पट-पु ० 3 वरणाकन्द-पुर घरण[कन्द || वरणीकन्द | 
र वराकदस्व-पुन्धाराकदम्व |) ARIER, कदम 
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|| gagga. HAT ॥ कमोदनी | 


|| धातुपुष्पी-ख्री ० 


|| धातृपु्ष्पी-त्री० 
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(९१) 


FPR SST ETAT a ERR Ps 


धश्मेण-पु० इक्ष-क्दिष्र || धासिनिया देशास्तरीय |धाना-त्री> धन्याक | मुश्यव | सक्तु ॥ धानित्रा । 


भाषा | 

धर्म्मपन्तन-न० मरिच ॥ गोळ, काली मिरच | 
धर्म्मपत्र-न ° यज्मोदुम्बर ॥ गूलर | 
धार्भिणी-स्त्री रेणुका || रेणुका | 


घछण्ड--पु० हढकण्टकदक्ष {| FUTA | 
चम~पु० स्पनांमख्यातदृक्ष || ATA | 


धवल-पु० श्रतमरिव || सफेदामेरच | 
धब्ळ-पु० dara | चीनकपूर ॥ AzA । चीनेया 
कपूर | 
धवलपाटला-छी० तितपाटलिका|| सफेद पाढला | 
aguian- खडी || खाडियामाटी | 
घवळ्यावगाळ-पु० यावनाछ-विशेष | 
जुआर | 


` 
सफद्‌ 
~ 


धातका-स्ली ० पुष्पाविशष || वायक Re | 


|| घातु-पु० डरीरधराकवस्तु | जस | रत, रक्त, मांत, 


मेद, अस्थि, मजा, शुक्र, वात, पित्त आर कफ। 
at YAR सोनाचौदी इत्यादि धातु | 
घातुकाशीस-न ० कासीस ।। कतीस | 
घातुध्न-न० कालिक | काजी । 
धातुनाशन-न? ? 
घातुप-पु० दारीरस्थ प्रश्रमधालु रस ॥ 
agati Aio घातकीपुष्य || ERE | 


3) 


धातुमाक्षिक-न०माक्षिक || सोनामाखी | 


| धातुभारिणी-छ्ली० टङ्कण ।। सुद्दा | 


घाउुबह्भ-न० ? 

धालुवेरी ( न्‌ )-प० गन्धक || गन्धक | 

धातुशखर-न० कासीस ।। कश्षीस | 

घातूपळ-पु> खटी || खडियामाटो | 

घाठपुप्तिका-ल्ली० धातकी || धायके फूल | 

37 

धात्रिका-त्री० आमलकी || आमला | 

tata ०१7 

धात्रीपत्र-न० तालीशपत्र | आमल्कीपत्र:॥ ताली- 
ATA | आमलक पत्ते | 


| घात्रीकल-न० आमलकी || आमला | 
| : धन्याक ॥ धनिया | 
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j EET ee ORES Mes. THR ES Vee re va i ES a 


aie | सन्तु । 
धाना-पुः भूमझिनिस्तुपभृष्ययव || बहुरी । सुनेन 
हुए जो | 
धानी -ल्ी० NETA || dear पेड | 
घानुष्छा-स्जी० अपामाग || चिरचिरा | 
धानुष्य-पु० वश ॥ बाँस | 
धानय--न ० धन्याक || धानया | 
धानेथक-न ०?! 
qiza ato एथ्वॉका ॥ इलायची | 


धान्य-न० घन्याक्र | HIA सुस्तक | सवु लण्डु- 
लादे | चतुस्तिलगरिमाण ॥ धनिया । केबदी 


मोथा | धान | ARZIAN l 
घान्यक-न० WAH || धनिया | 
धान्यतुषोद्‌-न° काञ्जिक ॥ कॉजी | 
न्यथूब-पु० काक || काजी | 
घान्यराज-पु० यव ॥ जो | 
धान्यबीज-न० AAR ॥ घानया | 
घान्यवीर-पु० साप || उरद | 
घान्याक-न० धन्याक | धनिया | 
घांन्याम्ट-न० BAH || कॉजी । 
घान्योत्तम-पु० शाल्वान्य || शालिधान | 
घामक-पु० मापकपरिमाण || १ मापा | 
धामतीतल्ली० घमनी || धमनी नाडी | 
घामागेव-पु० अपामा | घोषकळता || चिरचिरा | 
ag | घियातारई । 
धारणीया-ज्ली ० धरणीकन्द ॥ धरणीकन्द | 
धाराकद॒म्ब-पु० PITANI || कदमभेद | 
घाराकद्म्बक्र-पु० ?' 
धाराफछ-पु० मदनवृक्ष || GATSTA | 
धारास्टुही-स्ली० '्रिवारस्तृही ॥ तिधायाथूइर । 
धारिणी-सखत्री ० शाल्मळीवृक्ष || सेमरका पेड | 
धारा [ a |-पु० agaa II पाळूकापेड | 
घाराषण-न० दोहननोष्णधारया पतित STAN ॥दु 
हनेके समय धारोंते गिरताहुव गम दूध । 
धात्तराष्रपदी-खी ० इंसपदी || SRR SAT | 
धावानि-छ्ली ० प॒दिनपर्णीलक्षा ।। पिठवन | 
घधावानकान-ल्री कण्टकारिका । Ra ॥ 
कटेरो | पिठवन | 


OSE Sarira ana econo |... क. 
आर zed by Arya g and eGangotri 


Al 


कण्टकारी । घातकी ॥ | थूलक-न० विप्र ॥ जहर | 
धूलिपाष्पिका-स्री० केतकी || KRT | 


धूलिकद्म्ब-पुः नीप | तिनिश | वरुणइक्ष | धारा 
कदमवृक्ष || (STA | वरनादक्ष | 


aad- ० प्रद्निपणा । 
पिठवन | कटेहरी | धवइक फूल | 
Gas FHA || जाफरान फासी भाषा | 
धीर-पु० ऋषमैषध ॥ ऋषभ औषधी | 
धीरपत्री-ल्ली० धरणीकन्द ॥ धरणीकहद जिमी" | धूललिकदम्बक-पु० नीप ॥| थाराकदस | 
are | धूसरच्छदा-स्री० श्वतवुह्दा ॥ तफरवाना । 


Greate काकोलो । महाज्योतिष्मती ॥ काकोली | ATCA आओ हरितशुण्ड। क्षुप EMD SAA | 
औषधी | बडीमालकंगुनी | धूसरा-ज्न० UAT ॥ PRET | 
l 


छल्धुमार-पु० यूम ॥ EÑ | OE NES कसी 
goyo Haza ॥ ATT | र्मा NEE EA i | 
gago ऋषभ | ऋषभोषधी | घनुदुग्ध-न० Career ॥ JENG, (ATST | 
धुस्तुर-यु० RR |l TCA पेंड | चछुदुगधकर 3० गज्जर | गाजर | 
gago स्वनामण्यात वृक्ष ॥ धत्तरका पेड) RE राप्य [rT | र 
घूनक-पु० AACA ॥ Ue AEG स्फटिक ॥ फटिकप्रणि | 
धपन-पु० ” घार-पु० धववृक्ष ॥ TFA | 
धूपवृक्ष-पु० STA ॥ TS | ध्माक्षजंघा-सत्री ० काकजङ्का .॥ मती | 
JIET ” घ्मांक्षजम्वू-ल्रो० काकजम्बू || जामुनभेद | 
घूपागुरु-न'« दाहागुरु ॥ दाहअगर | ध्माक्षतुण्डी-ज्ली० काकनासा || कोआठोंडी | 
धूपाज्वा-पु० AVE | सरला TI | ध्माक्षदन्ती-ल्ली ० काकतुण्डी ॥ काकादनी | 


AEs RTG || काली अगर | . |ध्माक्षनखी-स्री> ?? 

घूमगन्धिक-न ० राहिषतृण || रोहिषसोध्रिया | RATAA- काकोदुम्बरिका || कटम्वरर | 
घूमजाङ्गज-न० THAT || नोसागर | ध्माक्षनाशिनी-छ्ली ० हपुषा ॥ द्ाऊवेर | 
धूमयानि-पु० मुस्तक ॥ मोथा | ERRANT, ध्मावनासिका-स्री ० काकंनास || 
धूमरज [ सू ]-न० गृहधूम ॥ घरकाधुऑ | ध्मांक्षमाची-त्री० काकमाची | मक्रोय | 
धूमसार-ु० ” धमंक्षवही-स्री० काकनासा || कौआठोडी | 
ae eas eo प्माक्षादचा-स्री काकतुण्डी || क।कादनी | 
धृश्न-पु ० तुरुष्क || FERI l eniai- कक्कोलिका || 

धूम्रपत्ना-त्रो> क्षप-विशष || तमाखुकावृक्ष ्मांक्षोली--ज्री० काकोली | 


Japen ALIGN || चूलीघास | ध्याप्त-न ० दमन Hag । गन्धतृण || दवनावदृक्ष | 
gaam- 'तुरुष्क || शिलारत | गधजवास | 
False aoge] || एकप्रकारकीककडी | 


ध्यामक-न ० रोददेषतण |) रो 
FABIA ० शिशपावृक्ष || दीसोकापेड | erg ॥ सा 


हैससोधिया | 


Tala 
Tite fem) eee | sam || aa | AAN । शाणी . || चुरनहार | साल- 
HIET | 
असा ( न्‌ )-पु 
J-Y AW ` ० AA 
f TA a । चारक ॥ धत्तरा । भेटेउर घ्वसी-त्रार ania ae es 
Tat | ण 
ध्वज-पु० मेढ ॥ पुरुषा 
धूळ पु” AIC) धत्तरक्रापेड | TUF | 
ध्वजद्रम पु र A 
घूलमानुधा-स््री ० राला || रायसन | हे a © T । माडवृक्ष | ताडकाऱक्ष | 
। | == [कणीभाप्र 
— e O OS न न्य विवि भाषा । 
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ध्वजभज्ञ-पु० क्लीब॒त्वजनकरोग-विशेष।| एकप्रकार- |नटभूषण-न० दरिताल || हरताल | 
का नपुंसक | नटमण्डल-न० '” 
| इयोनाकवृक्ष ॥ शोनापाठा । |नटसंज्ञक-पु० गोदन्तार्ख्यावष || गोदर्ती | 
इतिश्रीशालिग्रामबैश्यक्रतद्मालिग्रामौषधद्यव्द्सागरे A नखोनामगन्धद्रव्य || नखी | 


ट्रव्याभिधानेधकाराक्षरेएकोनविंशतिस्तरद्वः '॥ १९ || |नड-यु* नळ || AAS | 
नत-न० तगरमूळ || तगर | 


न, 
> नतदुम-पु० लताशाल्ब्रक्ष || सालभेद | 
नकुछाहथा-छ्ली ० गन्धनाकुली || नकुलकः हे द 
इुळाढया-्छा० TAS! ॥ नशुलकन्द | |नृद्दोकद्स्व-पु० महाश्राबणिका || बडीगोरखः 
agso मांसी ॥ मालिनी । कुंकुम || जदा- | goe | . 


सांधी | शखिनी | केदार | हर हर = 
नदाकान्त-पु* RIA । तिन्टुवारत्रक्ष || सः 
कुलष्टा-स्त्रो> रास्ता || रायतन | 


y मुद्रफल AMIGA | 
#चर-पु० DYE || गूगल | है. के अक 
हे न्ता- Wage काकजङ्घा जा- 
नक्तमाल-पु० WMATA || FATA | pi acai ll) si 
मुनकापेड | मसी काकजब्बावृक्ष । 


am- कलिकारी || कलिहारी | a i E 
नक्ताह-पु० WAIT ॥ FAFA | Tal Oe ge जपरर 
नदीज-न० JAAA ॥ , कालाशम्मा । 


नख-न० Gite नखीनामगन्धद्रव्य || नखी, नख | |" ९ l र 
नखीनष्पाव-पु० निष्पाबीमेद ॥ अंगुळीफला | BIG eto Eskal [SSIs | pal 
नखपर्णी-त्र' ° दृश्चिकाक्षुप |) विछुवाधास | सर |) SEE | स्मः | geal FIA 


नखपुङ्की-स्री० GH ॥ असळरग-। SE 

नखराह-पु० FANJA || कनेरकापेड | नदीजा-छी ० अम्निमन्थव्रक्ष ॥ अरणी | 

नखरी-ल्ली० नखी । ध्द्रनखी ॥ नख नखी । |नदीनिष्पाव-पु० धान्यभद ॥ 

नखव॒क्ष-पु० lez || नीलकापेड | नदीबट-पु० miza || नदीबड | 

नखशंख-पु० gag || छोटाशंख | नदीसज-पु० ALATA || -काहदक्ष | 

नखाङ्क-न० व्याधनखीं || व्याधनख | नदेयी -स्रा० भूमिजम्बु || छोटीजामुन | 

नखाङ्ग-न० नलिका || नली | नद्याञ्र-पु० sages || काकुआवृक्ष 

नखालि-पु० FAA ॥ छोटाशंख | नन्दकी-स्री० पिप्पली पीपल । 

नखाल-पु० Jaa ll नलिकापेड | नन्‍्दगोपिता-स्ली ० रास्ता || रायसन | 

aĝio स्वनामख्यातगन्धद्रव्य || नखी | नन्द्नजञ-न7 हरिचन्दन | .हृरिचन्दन | 

नगजा-ज्नी० क्षुद्रपाषाणभेदवृक्ष ।।छोटापाखानेभद | | नन्दिक-पु० नन्दीव्रक्ष ॥ TATA | 

anmi- छता-विशेष || माळकांगुनी | नन्द्तस-पु० iza ॥ AzA | 

नगभित-पु० TAME ।। पाखानमेदबृक्ष । Ta- रेणुका जटामांसी ॥ रेणुकासुगः 

लाभू-पु० क्षद्रपाषाणमेद || छोटापाखानमेद्‌ | Paz | वालछड़जटाम्राँ वा | 

नगरोत्था Glo नागरमुस्ता || नागरमोथा | नान्दवृक्ष-पु० asa || AIA || 

नागरोषधि-स्ां० कदली |॥ केला । नन्दी [ न्‌ ] पु०. गदभाण्डवृक्ष । azza l 

नगाश्रय-पु० हस्तिकन्द || हस्तिकन्द्‌ | पारसपपिल | वड़कापेड | 

नप्नह-पु० न० नानाद्रव्यक्ृतसुराबीज || वाखर |ननन्‍्दीवृक्ष-पु० सुगान्धव्क्ष-विशेष | अश्वस्थसदृश 
वेगभाषा | स्वनामख्यात Aza | मेषश्रगावृक्ष ॥ तून | 

नट-पु० इवोनाकत्रक्ष | अशोकद्रक्ष । किष्कुपर्वा ॥ gaa | बेलियापीपरवृक्ष | भेढाशिंगी | 
झोनापाठा | अशोकवृक्ष | नरसल | नन्द्यावत-पु० तगरदुम || तगरकापेड | 
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(९४) [ae 
S me 
m A z 
नभ ( सू) न० अभ्रक ॥ अभक | ASMA, Yo देवनल || बडानरसल | 
नसस्कार-पु० ATE ॥ एकप्रकारका | asan, Yo द्रोणपारमाण ।। ३२ सर | 
वा जहर | नल्ववत्त्मगा, Alo PAMI | | कावःजङ्धाब्वक्ष | 
S S ध्य ह्यू, f 7 xan 
aide खादिरा | PSIG । वराइ |नव-पु० रक्तपुननेवा|| टीठ, METH | NATE | 
ए [os ~ केश A F z 
रन्ता | è as बङ्गभाषा । छुई । हिंदी | |नवद्ल, न० पडस्यकेशरसमीपस्यदळ || FAS 
मईवराहृक्रान्ता साधारणभाषा | क्रनवीनपत्ते | 
नभेरु-पु० aa । सुरपुत्राग ॥ रुद्राक्षका पड | निवनी-ल्ली० नत्रनीत || नीधी । | 


पुन्नागमद | 
नम्नक-पु० 'वेतस || aa | 
नयनोपषध-न० पुष्पकासीस || पीलाकर्सात | 
नर-त० सोगांधकतृण || THEA | 
नरङ्ग-पु० नागरंगवृक्ष || नारंगीका पेड | 
नराप्रय-पु० नील्यृक्ष | नीलका पेड | 
नरसार-पु० श्वतवर्ण बणग्द्रव्याविशेष ॥ नोतादर | 
नरेन्द्रदुम-पु० इयोन।कदृक्ष ॥ सोनापाठा | 
नत्तक-पु० पोटगल || AWE | 
नत्तकी-ख्री० नलिक्रानामकुगन्बद्रव्यविशेष|नली। 
JENGI- स्का || अतवरग | 
नल-न° पद्म || कमल | 
नळ-पु० स्वनामख्यात तृणविशेष|| नरसल | नळ | 
ततलक-न० नल्कास्थि। MARA | नळेकी हूडी | 
नलकिनी-पु० Far | जांघा | 
नलकी-पु० जानु ॥ पांबकाघुटना | 
नळद्‌-न० SRAI | YRA | छामजकतृण || 

खस | जटामांसी | फूलकामधु | लामजकघ्ास | 
Tog- Meza || नीमका पेड | 
नळदा-च्रो० जटामाली || वाळछड, जटामांती | 
USEAN प्रवालाक्राति सगधिद्रव्यभेद | aa | 
नाठत-पु० शाकविशेष || नाडीकाशाक | 


नीम | जल | 
Tigga पानीयामलकी || पानीआमला । 
AZAA ० पद्मलता | पद्म | नलिका । नारिके- 


OR || GARR, FAZAT | कमल | नही | 
नारियळकी मादा | 


नलिनीरुह-न० मृणाल || कमलकीनाछ | 


नळो-स्री> मनःशिला । नालिका 


Il aag 
Halas | नळो | 
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नाछत-न० पञ्च | ast | जळ || कमल |; 


नवनीत-न० दुर्धभवद्रव्य || AÑ | मकन | 
नवनीतक--न० घृत || थी । 
नवमलिका-ल्ली० नवमालिका || नेवारी | 
नवमाठिका-ज्री० स्वनामख्यातपुष्पा ।| नेवारी | 
नवरल्ल-न० नबप्रकाररस्-विशेष ॥ मुक्ता g 
माणिक्य २ वैदूय्ये ३ गोमेद हारक५बिठ्ठम ६ 
l 


पद्मराग७ मरकत८नीलकान्त ९ यह नवरत्न हं 
नववल्लभ-पु० दाहायुरु ॥ दाहूअगर | 


aaa (eo EZIN || काकडाशिंगी | 

नवोद्धृूत-न० नवनीत ॥ नैनीधी | 

नव्य-पु० रक्तपुननवा || गदह॒पूर्ना । 

नस्य-न० नासिकादेयजूर्णादि|| नास लेना | 

नहुषाल्य-न० तगरपुष्प || तगर | 

नक्षत्र-न० मुक्ता ॥ मोशी । 

नक्षत्रकान्ताविस्तार-पु० धवल्यावनाल || सफेद 
जुआर | 

नक्षत्रेश-पु० कपूर || कपूर । 

नाकु-पुवर्ल्मीक || फड़ोंकी वनाई हुई मिट्टी वा 
दामक | 

नाकुछी-न्नी ० कुक्कुटिकन्द| रातना | चापिका| यवतिक्ता 
अतकण्टकारी | नाकुलाकन्दा । कन्द--विशेष || 
Shasa | रायसन | चव्य | यत्रेची | 

के हरी | नकुलकन्द | नाई | 

T-Y- न° रडू | सीसक || रांग | सीसा | 

-Io नागकेशर । मुन्नाग्र | मुस्तक |ताम्बूली || 

नागकेशर | पृन्नागका वृक्ष | मोथा औषधी । पान। 

नागकन्द-पु० हस्तिकन्द || हृसश्तिकन्द | 

नागकण-पु०रक्तैरण्डबक्ष | हाट अण्डका पेड | 
इसका यागया अण्ड भी कहते हैं | 


नागाकळबल्क-न० नागके ART || नाग 
केशर | 


TR RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आषधिकाप l (९६ ) 
नावकुमारिका-त्री०गुडूची | मज्जा ॥ गिलोय । | नागर-पु० नागरंच || नारंगी । 

Trie | : नागरक्त-न ० सिन्दुर || ।सिन्दर । 
जाए Ie amaga ॥ नागकेशरः | नागरघन-पु ० नागरमुस्ता || नागरमोथा । 

“a पंड | i नागरंग- Yo वक्ष-विशेष| नारंगी, नवरंगीका. पेड] 
नागकसर-पु० घुष्पदृक्ष-विशप || नागकेशर | |नागरमुस्ता-स्री० मुस्ताप्रभदे || नागरमोथा | 
नागगन्धा-ज्ञा० नाकुलीकन्द || नकुलकन्द नाई | ।नागराहु-न० घुण्ठी || साठ | 
नागगभ- Ao सिन्दूर || सिन्दर | नागरी-्नी० स्नुद्दी || थ्रहरकापेड 

|| नापच्छत्रा-्तरी ०नागदन्ती || हाथीशुण्डाबक्ष | नागरुक-पु० नागंरंग || नारंगीव्रक्ष | 

|| नागज-न० न्दर । रङ्ग | सिन्दूर | राङ्क | नागरेणु-पु० सिन्दूर || सिन्दूर | 
AMS (Ai ० शाशा || सरिवन, साला | नागवलछरा-स्रो> नागवल्ली | पान | 
amaga- ० मन:शिला || मनाशिल, भेन- |नागबाहिका-ल्लीश २२ 

शिळ | amag- ” | 
नागजीवच-न ० रंग | रांग । नागशुण्डी-ल्ली० डंगरीफल || डंगरी | | 
नागदन्तिका-ल्ली० DAE । रामदूरी ॥ |नागसम्भव-नS सिन्दूर ।। सिन्दूर | 


TARS | रामदूती | तुल्धी | 
नागद्न्ती-ल्ली० श्रीहस्तिनीक्षुप || हाथी शुण्डाबृक्ष | 
नागद्मनी-ली ० क्षुद्रक्षप-विशेष || नागदोन | 
नागदलापेम-न० TITS || फालखा | 
नागदु-पु० RFA ॥ सेहुण्डत्रक्ष | 


amigao नागदमनीपण || नागदोन । 
पान | 

amát- लक्ष्मणानामकन्द || लक्ष्मणाः 
कन्द | 


नागपर्णी-ल्ली० पण || पान | 

लागपुष्प-पु० yaza | नागकेशर । चम्पक।) 
पुन्नागकापेड । नागकेशरफूछ | चम्पावृक्ष | 

नागपुष्पफछा-ल्ली ० कुष्माण्डी || पेठा | 

नागपुष्पिका-स्री ० az ॥ NI | 

नागपुण्थी-स्री ० नागदमनी इक्ष-विज्षेष ||नागदौन। 
नागपुष्पी 

नागफलछ-न० पटोल || was । 

नागफेन-न० अहिफेन || अफीम | 

नागबन्धु-पु० अश्वत्यवृक्ष || पीपलकापेड़ । 

amagi- So बलाभेद || गुल्तकरी, TRA | 

नांगंभाता-( ऋ ) o ATIGI || HAR, 
मर्नाशल | 

नागमार-पु० केशराज || कुकरभांगरा | 

-Ao शुण्ठी | मुस्ता || साठ | मोथा | 


i. 2. _ 


नागसुगन्धा-ल्ली० सपसुगन्धा ॥ रातना, रायहन। 
भागस्ताकक-न ० वत्सनाभ || वच्छनाभावपर | 
नागस्फोता-ल्ल ० दन्ती | नागदन्तीड्क्ष ॥ दन्ती- 
DIA | नागदन्ता अथीत्‌-द्दाथी यड वृक्ष | 
नागहूनु-पु० नखनामकगन्धद्रव्य ॥ नखी | 
नागहन्त्री-ल्ली ० वन्ध्याककोटकी ॥ बाँझखखदा, 
वनक्रकोडा | 
नागाख्य- ० नागकेदार || नागकेशर | 
नागाराति-पु० वन्ध्याककोटकी ॥ बनककोडा 
नागालावू-स्रो ggir ॥ गोलतुम्वी । 
नागाहा-स्री० लक्ष्मणाकन्द || लक्ष्मणाकन्द | 
नाटाम्र-पु० चलान ॥ तरबूज | 
नाडिक-न ० काळशाक || नाडीकाशाक | 
नाविकेल-पु० नारिकेल ॥ नारियल | 
नाडिपन्न-न० नाडिच || नाडीकाशाक | 
Tite धमसी | गेडदूर्वा । वपत्र ॥ नाडी | 
गांडरदूब | वंशपत्री || 
नाडीक-पु० शाक-विशेष पट्टशाक ॥ नाडीका 
शाक, नरिचाशाका, कालशाक | पढ़ आशाक | 
नाडीकलापक-न० सपाक्षीदृक्ष (| सपोक्षी, aed} 
TET, सरफोंका | 
नाडाकेळ-पु० नारिकेल ॥ नारियल | 
ताडाच-पु० aH fast || नाडीकाशाक | 
नाडीतिक्त-पु० नेपालानेम्या || नेपालदेशकानीम 
वा चिरायता | | 
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(९६ ) ; ngaia + ae | 
डी वि नालिक-न2 पद्म ॥ कमळ | | 
नाडीव्रण-पु० क्षत-विशेष || नासूर । is i ae | 
क नाडीकशाक ॥ पढुआशाक | नालिका-तालिताशाक । TART ॥नाडाकाशाक। 
S —Jo Sle 
द सातला । | 


नाडीहिंगु-न० RIX ॥ कल, पतिहीज्ञ, देशा- 
न्तरीयमाषरा | कं 

नादेय-त० हन | सौवीरा'जन ॥ 4a- 
नोन । श्वतशुम्मा | 

नादेय-पु० AGN | वानीखृक्ष ॥ कांस | 
जल्वेत | f 

| नादियी-त्री० अम्युवेतस | भूमिजम्बुका । वेजय- 
न्तिक्रा | नागरङ्ग | जवापुष्पवृक्ष। ARRAZA | | 
काकजस्वू || जल्वैत। छोटीजामुन। जयन्तीव्रक्ष । | नासासवेदन-पु० कांडीरछता || काण्डवल | 
नारज्ञीकपेड | ओडहुल, Teer | अगेथुवा । |नास्तिद्‌-पु० ATA ॥ आमका पेड । 


नालिकेर-पु० नारिकेळ || नारियलका दक्ष | 
नाछिता-खी ० तिक्तपद्टशाक ॥ नाडीका शाक | 
नचाली-छी ० पद्म ॥ कमल | 

नालीब्रण-पु० नाडीब्रण ॥ ARIT । 
नासा-ख्री ० नासिका । वासकद्रक्ष|॥नाक AZA | 
नासारोग-पु० नातिकाव्याधि ॥ नाकरोंग | | 
नासालु-पु० PRAA || कायफल | | 


अरपीब्रक्ष | एक प्रकारकी जामुन | निःशल्या-खत्री ० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष | | aa 
नानाकन्द-पु० पिण्डाठ ॥ पिडालु । निःशूक-पु०.मुण्डशालि ॥ मूडेथाल्धान | E 
नाभि-पु० Ge mag AA A, ट्रंडी ।निःश्रोणी-स्री> खजूरीतरक्ष ॥ खज॒रका पेड । 
नाभे-ल्लो० भृगनामि ॥ करतूरी | निःत्रेणिका-ल्री० कोकणदेंशे नि: णीनामख्यात 
नाभिकण्टक-पु० आवत्त || aa । तृण विशेष ॥ निश्रणीतृण । | 
नाभिका-ही* कटशोव्रक्ष | कट धीवृक्ष । निःसार-पु० MRTA | श्योनाकदक्षमद ॥ सः । 
ताभिगुडक-माभिगोलक-पु० स्फीटनाभि | auza ) सोनापाठा | | 
नाभिनाला-ल्ली० नाभिसस्त्रत्थिनी नाडी | निःसारा-स्री० RATA || केळेका पेड | 
d नारहु-न० गञ्जेर ॥ गाजर | निःख्नहा-सत्रीः अतछी ॥ अलसी | | 
सारज्ञ-यु० Avera | स्वनामख्यातफल्वक्ष-विश- |निक्ुश्चक-पु० वानीरत्रक्ष || जलत । १ पल्प- || 
ष ॥ पीपलका रस । नारक्षीका पेड | रमाण | 
areata एषणी ॥ एक प्रकारकी तराज । | निङुस्जिकाम्ल।-ल्ली० कुलिकाइश्षप्रमेद GAT | 
नारायणी-ली ० शतमूली ॥ शतावर | निकुम्भ-पु० दन्तीवरक्ष ॥ ERITA | 
नारिकेर-पए० नारिकेल || नार्यिठका पेड | निकुम्भाख्यबीज-न ० जयपाळ || जमालगोटा | 
नारकळ-पु० सवनामख्यातफलवृक्ष | नारियळका निकुम्भी-त्नी ° दन्तीवृक्ष || दन्ताव्रक्ष | 
वक्ष | निकेतन-पु० पलाण्डु || प्याज | 
नारिकेल-(० ” निकोचक-पु० AF ez ॥ ढेरावृक्ष । 
‘ नारिकेछी-च्रीश ? निकोठक-पु० ?? 
। हज TRA || नाडीका शाक | निगूढ-पु० वनमुद्ग || मोठ | 
ङग ग ॥ नारज्ञीका FA | [नघण्टका-ख्री०  गुलञ्चकम्द्‌ || एक प्रकारका 
नाय्योतिक्त-पु० चिरतिक्तं || चिरायता | Fee | 
| mdo उत एड | हारि 
की कि ॥ कमल इत्या- लिचुल-पु० kasza | वेतसवृक्ष|| समुद्रफल।बेत। 
।निण्डका-ज्री ०. कलाय-विशेष || मटर । 


नेछ || नरसळ | नितम्व-प॒० करि 
ह —Yo कटि नर 
नाळवंश-पु० नळ ॥ नळ, REE | Cp eB 


O निद-न० विष || हाळाहल | 


कल a O O 
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Ne 
औषधिकोष | (९७) 
FSS 
|| निदान-न० रोगकारण ॥ रेगका निणय | निय्योस-पु० कषाय | काथ । PANDA ॥ i 
|| निद्ग्धा-ल्ली० wer ॥ इलायची । कपायरस | काढा Le । 
निदाग्धिका-स्री० कण्टकारिका | एला ॥ कटेरी | निय्यूस-पु० निय्यास ॥ गोंद | 
इलायची | नेय्यूह--पु० निर्य्यास | गोंद । 


निद्राठु-जी ० वात्ताकी । वनवधीरिका | नालिका ।। 
वॅगन | वनतुलत[ | नली | 

निद्रासंजनन-च० WSH, कफ | 

AR- नालिकानामक गन्धद्रव्य | जीवकोपथी || 
नली | जीवक | 

निप--पु० कदम्बबक्ष || कदमका पेड। 

|| निफला-स्री० ज्योतिष्मता || यामकाङ्गनी | 

|| निफेन-न० अहिफेन ।। अफीम । 

निबन्ध-पुं० निस्ववृक्ष । आनाहरोग ॥गीमका पेडं। 

| अनाइरोग । 

निम्प्र-पु० स्वनामस्यातद्क्ष ।। नामका पेड | 

निम्बक-पु० ?? 

निस्बतरु-पु> मन्दारतरु || मन्दाखक्ष | 

निम्बर्वीज-पु० राजादनीत्रक्ष ।। खिरनीवृश्ष | 

निम्बूक-पु० इक्ष-विशष || नीबू, कागजीनीबू | 

निरसा-ह्लो० नि:श्रेणिकातृण AANT | 

निरामाळु-पु* कपित्य ॥ केथका वृक्ष | 

निराल्म्ब-न० आकाशमांसी || जटामांतीभिद। 

निरुद्धप्रकाश-पु० मेढूजात थ्षुद्ररोग-विशेष ।।एक 
प्रकारका ZAT | 

निगन्धपुष्पी-छ्ली ० शास्मलीब्रक्ष || सेमरका पेड | 

निगुण्डी-छी ० निगुण्डी || निगुण्डी, मेडडी । 

नेगुण्डी-स्री० नीलतिन्दुवाख॒क्ष | शेफालिकापुष्प 
वक्ष || Wala, ।नेशुण्डा, AZAR | 

नजरसषप-पु० देवसधेपत्रक्ष || निज्जरसरता | 

निजरा-छ्ली ० गुडची | तालपर्णी || गिलोय | 
तालपर्णी | 

E भल्लातक || भिलविका वृक्ष | 

निदृहनी-स्री° मूर्वालता ॥ चुरनहार | 

Tame नलिका ॥ नली | 

निम्मेळ-न० अभ्रक || अभ्रक | 

निम्भलोपम-पु० स्फाटिक || फटिकमाण | 

निम्भल्या-ल्ली ० eH ॥ असवरग | 

निम्मीक-पु० atazan | विष ॥|सपकी कैचली। |निष्पावी-ल्ली० शिस्त्री-विशेष । बोरा, वरवटी 
विष | बङ्गभाषा | 


१३ — 
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निर्य्यूह-पु० क्वाथ ॥ काढा । 

ma-e. तृण-विशष्र || Aaa ara | 

निर्बाजा-स्त्री ० काकोलीद्राक्षा || किसमिस | 

निद्या-स्री० हृरिद्रा।दारुहरिद्रा॥हछूदा ।दारुहल्दी | 

शाख्या-स्त्री० हरिद्रा ॥ हलदी | 

निशाचर-पु० चोरक ॥ मटेउर नेपालकी भाषा | 

निशाचरी(-द्री० काशनाम गन्धद्रव्य || केशिनी | 

निशाजरू-न RA ॥ वरक | ओस | 

निशाटक-गुग्गुछ ॥ गूगल | 

Marai जतुकालता || mN प्रसिद्ध 
जनींनामवाली लता | 

निशारपीत-पु० कपूर ॥ कपूर । 

निशापुष्प-त ० उत्पल ॥ कमोदनी । 

निशाहस-यु० ?? 

Ag o हरिद्रा || हळदी | 

निशित-न० लौह ॥ लो 

| te झेफालिक्रा ॥ निगुण्डीभेद | 

नििपुष्पिका-स्री० ?? 

निःशिपुष्पा-ल्ली ० ?? 

निश्वळा-्री० शाल्पणी || झाळबन | 

निश्चा रक-पु० YAT ॥ प्रवाहिकारोग | 

निषण्णक-न ० सुनिषण्णकशाक ॥ शिरिआर्रशाक 

निष्क-पु० न० माबकचतुष्टय ।। चार ४ मासे 
पार्रमाण । 

निष्कृण्ट-यु० FRM || वरना वक्ष । 

निष्कुटि-ज्री ० एला || इलायची | 

निष्कुम्भ-पु० दन्तीवृक्ष || EATA | 

निष्ठीवन० पुखद्रारा >हृष्मादिवमन || AAT | 

निष्पात्रिका-ल्ली ० HUA || करोलबृक्ष | 

निष्पाव-पु० राजसाघ | शिम्बी । अतशिस्बी | 
राजशिम्बीज || छोविया | सेम | सफेद सेम ॥ 
भटबासु, राजशिम्बीक बीज हँ । 

निप्पावक-पु० श्वतशिम्बी || सफेद शम | 


2 


2 
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(९८) आयुर्वेदीय- 


निसिन्धु-पु० वृक्ष विशेष |) TRAA | demare Agara || मौली कोयल | 
वस्स्ृता-स्री० Raa || निसोथ | नीलचम्म( न्‌ )-त० परूपक || लला | 
निशतुप्रक्षीर-पु० गोधूम | गेहूं । नाढेज-न० IAE || एक प्रकारका लोहा | 
निरतुपरत्ल-त ० स्फाटिक । | फटिकमा | नीलशझिण्टी-ल्ली ० नीलवर्ण झिण्टीपुष्पवृक्ष ।। नीली 
नि्चिशपत्रिका-ल्ली० स्नुहीवृक्ष || सेंडका पेड । | azada | 
निश्चेणपृष्पिक-पु० राजघत्तरवक्ष ll | नीळतरु-पु० नारिकेळ || नारयिलका पेड | 

वृक्ष | नीळताळ-पु० हिन्ताळ। तमाल || एक प्रकारका 
निख्रेहफला-ल्री० श्वेतकण्टकारी || कटेहरी | ताद | इयामतमाल | 
सिस्पुहा-ल्री० आमैशिखाद्र्ष || कल्हारीशक्ष |. | नीलदूर्वा-खी० हरितदुर्वा ॥ दरी दूव | 
नीक-पु० वृक्ष-विशेष | नीळध्बज-पु० तमालवृक्ष || इयामतमाल | 
नीच-पु० चोरनामकगन्धद्रव्य || भव्ठर । नीलनिगुण्डी-छ ० नीलाकिः्घुबारटरक्ष || Ae- 
नीचभाव्य-पु० पलाणु || प्याज | सहा | 
नीचवजञ्ज-न ० वेक्रान्तमणि || वेक्रान्तमाणि | नीलनिय्यासक-पुं ० नालासनत्रक्ष ।। विजयसार- 
नीप-पु० FATA | धाराकदम्प्र | ARTA । | भेद | 

नलिाशाक ॥कदमका ue ।घाराकदमद्रक्ष | क्षुप- | नीलपत्र-न० इन्दीवर || मोळे कमळ | 
हरियाका gy ee a नीलपत्र-पु० Pe | अश्मन्तकश्रक्ष | नाला- 
भीर-न० aeaiia || सुगन्‍्धवाला | सनडृक्ष | दाडिम || गुण्डतृण-इनका कन्द 
See 0 । उक्त || कूठकमठ। | करेरू है। आपटा पाश्चिमदेशीय भाषा | ।वेजय- 


सारभद | अनार | 
नील्पत्रिका-स्री० नीलीवृक्ष || भालका पेड | 
NS-A. ARE || नीळवर्ण कमछ i 
नीळपुनचेवा-स्री० कृष्णवर्ण पुननंवा ।। नीला । 
साठ | 
नीलपुष्प-न० ग्रन्थिपणे || गठिवन | 
नीलपुष्प-पु ० नीलबण अङ्गराज | नीलाम्छान ॥ 
नोला ART || काढाकोराठा मराठीभाषा i 
नीलपुष्पा-छ्ली ० विष्णुक्रान्ता || नीलवर्णकोयल | 
नील्पुष्पिका-ल्ली अतसी नीली || अलसीका पेड। 
नोलका पेड | 


तीरज-पु० उशारी || छोटेकांत | 

नोरद्‌-पु® मस्तक || मोथा | 

त्तीरस-पु० दाडिम || अनार | 

चारन्दु-पु० अश्वशाखोटवृक्ष || एक प्रकार सिहोरा 

वृक्ष | 

नीरुजः-प० कष्टोषधी ।। कूठ | 

Were नाली | काचलवण | ताळीशपत्र | विष) 
SATS |तुत्य ||नीटका पेड | कायियाजञोन | 
तारीशपत्र | विष | सफेदशुम्मा | तूतिया | 

नीळ-पु० इद्धनील्मणि। नीलब्रक्ष | वटवक्ष || 
पन्ना | ASA Tal भाषा | नीलका पेड | 


| बडका पेड | degit नल्युक्ता | नीलापराजिता | कॉ” 
| नालिक-न० काचल्यण || काचेयानोन | ला कना | नीठी कोयल | 
नालक-प८ असनवृक्ष || विजयसार | Mva. जम्बू । aag ॥ जामुन | 
diea. मूलक || मूली । बुगन | 


नाॉलकण्ठशिखा-स्त्री ० मयूराशंखा ।| मोरारीखा | ङभूगराज-यु नीलव्णम्‌ङ्गराज ॥ नीला gul 


D ~न ° A A 
नाळ ण्ठाक्ष To रुद्राक्ष || रुद्राक्ष । नीलमाणि-पु० खनामख्यातमागे || afer पारस्य 
2 महिषकन्द्भेद ॥ भसाकनद मंद | भाषा | 


८ नील्वण पद्म || नीलेकमळ | 


नी नोळमाष-पु० राजम ale 
० नीठझ्षिण्टी ten oe 
AM laza । |नील्मृत्तिका-स्री० पुष्पकासीस | कृष्मवर्णमृत्तिका ॥ 
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जज न __ अब ॉन्‍  ल ल/जलडअ&ओकककसकस-- लय SR ES 
र 


पुष्पकससि | काली मट्टो | 
नीळलोह्‌-न० JASE ॥ एक प्रकारका लोहा | 
नीललोहिता-ल्ली० MAT || एक प्रकारक 
छोटा जामुन | 
A] तीलवण-न० रसाञ्जन || रघोत | 
नीलवल्ली-ती ० ॥ वन्दा || बांदा | 
Asy- ० नीलपुनरनवा || नीली Bie | 
नीळवुहा-ल्ली० नोल्वूध्ना || नीलवण वोना वङ्गः 
भाषा । 
नीळवृन्तक-न० तूळ || रूई । 
|| agga- वात्तोकी ॥ बेंगन । 
ASTA-I. TANS | AGIA | 
|| नीलशिग्रु-पु० शोभाज्ञनद्क्ष ॥ सेजिनेका पेड | 
नालसार-न° तिन्दुकदक्ष || तेंदुवक्ष । 
|| नीलसिन्दुवार-पु> कृष्णवण सिन्दुवार || नीट-< 


digio AJIA | कुव्जकत्रक्ष | नीली | 
लाक्षा || Us | RATA | नीलका पेड | 

लाख | 

नीलाखन-न० तार्वाराज्ञन | तुत्थ ॥ शुक्नशम्मा। 

' JÜT | 

नाळाङनी-ल्री० कालाज्ञनीक्षुप || काठीकपास | 

नीलापराजेता-स्रो० नैलवर्ण अपराजितालता || 
{aae | 

|| नाळाव्ज-न०योलोत्पळ || नीलकमल | नीलकुमुद। 
नीलोफर यवनिका भाषा | 

नीलाम्बर्‌=त ० तालीसपत्र || तालीद्यपत्न | 

भीछाम्बुजन्स ( न्‌ )-न० iama ॥ ale 
कमल; | ; 

नीलाम्लान-पु० RART || काला कोराठा 
मराठीभाषा | 

नीलाम्ली-छी ० क्षुपबिशेष || नछबुडगुड देशा- 
न्तरीय भाषा | 

नीलालु-पु० कन्द-विशेष ॥ कृष्णवण आल | 

नीळाइमा ( न्‌ )-पु० नीलमणि ॥ नीलम पारस्य” 
भाषा | 

स।ठासन-पु० अतनवृक्ष-विराष|| ANATH | 

।लका-ल्री०नीलसिन्दुवारतरक्ष | नीछिनी | शफा 

fear | नेत्ररोग-वि०, | क्षंद्ररोग-वि० | नॉल- 


(९९ ) 


वणसह्यालवरक्ष । नोलका ga । निगुण्डी भेद | 
एक प्रकारका नेत्ररोग । क्षुद्रराग | 
नीलिनी-स्री० नीळीड्क्ष | माठका धेड. | 
नीली-ल्री° वरक्षमेद || नीलका पेड | नीलका पेड) | 
नीलात्पछ-न० नीलवर्णउत्पछ || नीलकमल | | 
नीबार-पु° तृणधान्य || नीवारधान | 
नीह्दार-न० तुषार || पाला, वरफ । 
द-पुः AARIA || सदृतूतका पेड 
नुपकनन्‍्दू-पु० राजपलाण्डु || लाळ प्याज | 
नपद्रुम-पु* आरखधदक्ष | TATAA || अमल. 
तास | खिरनविक्ष । 
नृपाप्रिय-पु० वेश्वंश | राजपलाण्डुड | रामशर | 
agaa | आत्र ॥ बेडवाँत | राजपलाण्जु | 
BS प्याज | रामशर, रामबाण | शालिधान | 
आम | 
नृपप्रियफला-ख्री ० वातीकी || वेंगुन । 
नृपाश्रेया-स्त्री० केतकी | राजखजूरी | Haale 
पुष्यवृक्ष | पिण्डखजूर | 
नृपबदर-पु० राजबदरब्रक्ष ॥ USAT | 
नृपमाङ्गल्यक-न० आहुल्यदृक्ष | तरवटकाइमीर 
देशीयभाषा | 
नृपवल्लभ-पु० UAH || UTA | 
नृपवहभा-स्ली० ० केविकापुष्प ॥ केववाफूल | 
तपात्मजा-छ्लो० कडुतुम्बी || कडवीतोम्ब्री । 
नपान्न-न० राजान्ननामकधान्य || र!जमागधान | 
नपासय-पु० राजयक्ष्मा || राजयईमरोग | 
नुपाहय-पु० राजपलाण्डु ॥ छाल प्याज | 
नृपाचित-पु० राजमा || लोविया | 
नेता [ ऋ ]-पु० aaa il नीमका पेड | 
नेत्र-न० ARAARA ॥ पिताब बाहिर करनेकी 
सलाई | 
नेत्रपुष्करा-छ्ली सद्रजटा ॥ शकरजटा | 
नेत्रमीला-ख्री ० यवतिक्तालता || यबेची | 
नेत्ररोग-पु० ANTA विविघरोग || चक्षुमँ उत्पन्न 
भये अनेक प्रकारके राग | 
नेचरोगहा-( न्‌ ) पु० दंश्रिकालीदक्ष || विछुटी 
agami | 
नेत्रारि-पु० सेहुण्डबृक्ष ॥ थूहरका पेड | 
नेत्रोपफळ-पु० वातादगृक्ष ॥बादाम0 ` | 
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नत्राषेध-न० पकी ॥ graa | 

नंत्राषधा-ब्लो> AHA || मेढाशज्ञी | 

नांदष्ट-पु० अड़ोटवृक्ष | UTA | 

नेपालनिम्ब-पु० नेपालदेशोकूव AA ॥ नेपाळ 
Zaal नाम । 

नेपा&ेक!-ज्ली> मनःशिला || मनाशिल | 

नेभि-पु० तिनिशवृक्ष || तिरच्छदृक्ष | 

नमी (न )-पु० ? 

सपाल-पु० नेपालनिस्य || नेथालदेराका नीम | 

निपालिक-न ताम्र ॥ तांबा | 

भेपाळी-ख्री० नवमछिका, | मनःदिळा | AT 
fear । नीली | नेवारी । मेनशिळ, मनाशिल | 
निशुण्डाभद | लका पेड | 

नंयग्रोध-न० ANITE || वडका फल | 

न्यम्रोध-पु० azz | शमीव्रक्ष | विपरी || वडका 
पेड | SEA | मोहनाख्यओप्रधी, | 

न्यग्रोधा-ल्लो० न्यग्रोधी || मूसाकानी' | 

न्यग्रोधादिगण-पृ ° द्रव्यसभूह-विशेष | यथा-- 

ANATRA ERIAREN- 

काषासरचारकपतरजम्वूद्रयापियालमधकरोहिणवि 
उ्शुलकदस्वबदरीतिन्दुकीशालकीरोध्र aa म- 
व्हातकपढाशा नन्दी बक्षश्चीत?? वड, WA, पीपल 
पाखर, महूआ, पारितपीपळ, ASIA, आमका 
24, कोरम, दोजामुन, चिरांजीका वृक्ष मधकर 
माउराहिणी,. वेत, कदम, वेर, तेंद, aa! 
CM, सावरलाध, भिळावेका पेड, पला, ढाक 
नन्दी -वेलियापीपल | 

स्यग्राधा-ल्ञो० उर्पाचित्रा || मताकानी | 

न्यकुभूरह-पु० MTA ॥ अर, रेंट शोना: 
पाठा | 

न्यच्छ-न० क्षद्ररोग.विशप || 

न्युख्ज-न० कम्मरक्षफल i कमरख | 

"JSJ कुश | कुंशा | 
इात श्रोशालिभ्रामबैइ्यकृते MAMA Agee! 

गर द्रव्याभिधान नकाराक्षरे विशस्तरद्ध; ॥ २० || 

q 
पक्तपौड-यु० वृक्ष-विशेष ॥ पखोडा | 


= qita- परिणामच्चूल | 


पक्ककृतु-पु० निम्ववृक्ष || iaa पेंड | 
पक्करस-पु० मद्य || मादिरा | 
पकद,रि-न० SLAF || कॉजी । 
पकाशय-पु० नाभिअधःस्थ अन्ताय ॥ पक्काशय। 
पङ्कज 
कजेन्म | न्‌ | 
azez [a] 
पकरुह 
पेकठुाफि-स्री> दुनीमा ॥ शुक्ति, सम | 
पंकशूरण-पु० शाळूक |। भसीड, कमलकन्द | 
पंकार-पु० Bale | जल्कुब्जक || सित्रार | काई | 
पकज-न० पद्म || कनल | 
dheg- ” 
पेक्तिवीज-पु० aaa || वजूरका पेड । 
पंगुल्यहारिणी[- ज्री० शिमृशेक्षुप ॥ चङ्गोनी | 
Gage—Yo सूर्यमणिवृक्ष ॥ सूधयमीण पु ण्क्ष | 
Waa aie वनवीजप्रक || वनविजोरा अर्थात्‌ 

विहारी गावू । 
पचम्पचा-च्री० RTP || दारहलदी | 

[y ~ 

पञ्चकम्म ( न्‌ )-न० पञ्चविध झारीरिकािकित्सा || 


अस-यमन, RAM, नस्य, AGE ओर, अनु- 
वासन | 


Ao पद्म || कपल | 


UABA-Jo पक्तपोडबृक्ष || परखोडावृक्ष | 
~ 
१ चकाळ-न० “पिपलेपिपलमूलचब्याचित्रकना- 
२९:१ पापल १ GNSS २ चव्य .३ चत 
४ साठ ५ | 


प१चचगणयोग-पु० lagaan शिनपर्णा 


ब्रहती, कण्टकारी, MR || aeaa, विठवन 
भटकट्या, कटेरी UE | i l 
पच्चाव्य-त्० दाधि, दुग्ध, घत. गं 
दह, दूध, धी WA, गोबर | 
पर्‍वगुप्तरसा-त्री० स्पक्का | असवरग | 
TAR- निम्ब, ggi 
ण्टकारी 
कटेहरी । 


पञ्चएण-न° कृश काश, शार BNA . शाली | 
कुथा, कास, रामसर = . धान | 


मूत्र, गोमय ॥ 


वासक, पटो ९, 
॥ नीस, गिलोय AG, परवल 
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प॒ञ्चनिम्ब-न०  * “निम्बदेक्षश्यत्वकूपत्रपुष्पफलमू. 
Sila’? || नीमकी छाछ १ नीमके पत्ते २नीमके 
फूल ३ नीमफल,' ANA ४ नीमका जड IIRI 
पञ्चपर्णिका-स्त्री ० गोरक्षीक्षुप ॥ माल्वे प्रसिद्धा | 
| पच्चपल्लव-न« आम्रार्दपत्रपञ्चकम्‌। जैसे | “आम्न- 
जम्बूकापैत्थानां बीजपूरकबिल्वयो:!? || आमक्रे 
पत्ते, जामनके पत्ते, केथके पत्ते, विजोरेके पत्ते 
बेलके पत्ते | 
l TAA ० 'वराहूच्छागमहिष्रमत्स्यमायू गपित्तकमू? 
सूकर १ बकरा २ Har 
पच जीवोंक पित्त | 
प्चसुखी-स्त्री> वातक | जवापुष्प-विद्ेय || 
| afar | सॉझी वृक्ष | 
|| पच्चमूत्र-त० गो, छागी, मषी, महिषी 
गाय १ बकरा २ भस 
यह aAA हूं | 
पच्चसूळ--न० Waray || इयोनाक, Aes 
: गम्भारी, पाटळा, गणिकारिका, शोनापाठा,बेंल 
कम्भारी, पाडर, अरणी, यहांतक वृहत्पंचक 
है | शालपर्णी, पुरिनपर्णी, बृहती, कण्टकारी, 
गाक्षुर्‌ || साळवन, पिठवन, छोरी Heer, बडी- 
FA ओर गोखुरू यह लघु पंचमूलक है | कृश 
कारा, झर, दभ, इक्षु ।। कुशा, कांस, रामदार 
डाभ, इंख | 
|| प्चमूळी-्नी० -स्वल्पपञ्चमूल लघुपच्चमल | 
|| प च्चरत्न-न०"“कनकं हीरकं नील पद्मरागञ्च मोरे 
|| कम्‌?) सुवण १ हीरो २ नीलकान्तमाणे ३ पञ्च- 
राग ४ मोती ५ :। 
पञ्चरसा-स्रो० आमलकी ॥ आमला । 
पञ्चरक्षक-पु० पक्तपोडट्रक्ष |) TASTA | 
पञ्चलवण-न० लवणपञ्चक |‘! काचधन्धवपा मुद्र 
विट्सावचेलळतरणम्‌?? काचेयानोन, संधानोन, 
समुट्रनान, ARNE, ASA | 
पञ्चळोह्‌-न० सोराष्ट्रकलोह ॥ dat १ पीतल २ 
Us २ सासा ४ आर लाह ५। 
पञ्चलाहृक-न०° FAN, रजत, ताम्र, TT NEA | 
fl साना, रूपा, तांता, US, सीसा | 
॥ पञ्चवल्कल-न० ““्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसः 
वस्कः? वड, IR, पीपल, पाखर, वेत इन 
` की छालको पञ्चवस्क्रल कहते हैं । 


मच्छ ४ सार ५ इन 


गहभी | 
भड ४ Tel ५ इनके 
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पञ्चशूर्ण-पु० पश्चप्रकारशरण | “अत्यम्लपर्ण- | 
काण्डीरमालाकन्दद्वितूरणो'? ॥ अत्यस्लपर्णी, 
काडवल, मालाकन्द, सूरन, सफेद सूरन | 
पञ्चराराषक-न°० “ शिरीबव्रक्षत्य ZEST: | 
AA शिरस्गक्षके फूल,जड, फल, पत्ते, छल 
यह पाँच सिरस हैं | 
पश्चासद्धोषीथे-पु 
जैसे | 


A 


पञ्चप्रकार ओषधि-बिशेष 


।डकन्द्रुदान्तिकाः । 
सपनेत्रयुताः पञ्च 
सिद्धाषाधेकसज्ञका;?! 
तेछकन्द्‌-सालममेश्री, वाराहीकन्द, रुदन्ती,सपाक्षी, 

सरहटों | यह पांच सिद्धोषधि हैं | 
पच्चसुगस्थक-न ० पञ्चप्रकार guaza | यथा 
“कुसुमानि लवङ्गस्य, तथा कंकोलकागुरु 
MME, कपूरमेतत्प*्चसुगन्धकम्‌?!आपेच- | 


uA लकनन्‍्दसधघाकर | 
तठकन्द्सुधाकन्द्‌ - | 


कपूरकक्काूळवज्गपुषप- 
गुबाकजाती फळप ARA” 
लोंग १ शीतलचीनी २ अगर ३६ जायफळ ४ 
कपूर | अथवा | कपूर १ शीतलचीनी रॅलोंग२ 
सुपारी ४जायफल एसे भी पञ्च सुगन्ध द्रव्य ह | 
पञ्चाङ्ग-न० एकत्रक्षस्य त्वकृपत्रपुष्पमूलफलानि N 
एक TAA छाल, पत्ते, फूल 
पञ्चांग कहते 
पञ्चांगुल-पु० QUEJA ॥ अण्डका पेड | 
पश्चांगुली-्री० तक्राह्मक्षुप ।। 
पश्चामृतयोग-पु० पञ्चप्रकारद्रव्य-विशेष्र 
“गुडूचीगोक्षुरं चेव, 
मुशली मुण्डिका तथा | 
झतावरीति पञ्चाना 
यांग: gagana: ॥?? 
गिलोय, गोखरू, मुसळी, गोरखमुण्डी शतावर ५ 
ह मिळे हुवे पञ्चामृतयोग कहे जात हैं| 
पश्चाम्ल-न° पश्चप्रकाराम्लद्रव्य | यथा- 
कोळदाडमवक्षाम्ले- 
रम्लव्रतससंयुतेः | 
AGUS च पञ्चाम्ह | 
HIG | See eee बज ण 


SS, 


जड, फल इसको 


॥ यथा 


RF). 4 
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व्र, अनार, AMS, ARS, यह चार अम्ल | TESA l —y पट्टिकालोघ्र ॥ पठानीलोध । 

व्य कहलाते हें और इनमे विजोरको मिलानेते | TESTA 

-ga 5? 
पञ्चाम्ल कहलाते हैं । Ee (व्‌ )-पु० ” 
f— 

पश्चारपविष-त० पञ्चप्रकार STAN | यथ पडाशी-ल्ली> पलाश || ढाकका पड | 


` स्मुह्यककरवीराणे.लाडूली Raia सेहुण 


पणास्थि-न ० HIGH || BIST | 
झाकका पड, कनेर, BMT आर कुचल 


i परणाधिक-पु० ?! 
यह पाच उपावष g ९डत-प० तिहृक ॥ शिलारस | 
JATT. Yo कायास्थिहन्द ॥ शरीरके सब हाड | उ = A ° लकंगुनी 

Š पण्या-ल्ली ० ज्योतिष्मती ॥ मार wi 


अथात्‌ कङ्काल | पण्यान्धा-्ली० तृण-विशेष ॥ पण्यान्थातूण | 
पश्चछ-पु० PERR ॥ सूकरकन्द पर्वग-न० पारद | चन्दनभद ॥ पारा । TARET 
पट-पु० पिया वृक्ष ॥ चिरोंजीका पंड | i | 
के द 
पटरक-पु० Te दक्ष | पटर | पतंग-पु० जल्मधूकवृक्ष | शालिधान्यभेद || जळ, 


पटंछ-न० नेत्ररोग-विशेष । दृष्टेरावरक ॥ एक 
प्रकारका नेत्ररोग | आँका पर्दा | 

ato कुम्मिकादुम | जलकुम्भी | 

पटीर-न०मूलक | चन्दन | खदिर || मूली।चन्दन| 
U पेड | 

पटु-न० लवण | aig लवण |) नोन | gig नोन। 

पटु-पु० पटोल | पटोल्पत्र | काण्डारेलता | कार- 
बेल ।चोरक || परथल | परवळके पत्ते | काण्ड. 
बेला | करेला | भटेउर | 

पटुक-पु० पटोल ॥ पखळ | 

पटढुठणक-न० लवण तृण || Sig तृण | 

पटुपात्रिका-ज्री० क्षुद्रचज्चुक्षुप ॥ छोटा चञ्चुदरक्ष। 

पटुपा्णिका-ल्ली० क्षीरिणी दक्ष ॥, एक प्रकारकी 
Feet | 

qg- स्वणक्षारी |) सत्यानाशी करेहरी | 

प्रटोछ-पु० स्वनामख्यात छताफल-विशेष || पर. 
व॒ल | 

पटोलिका-ख्रीश फळ-बिशेष ॥ तोरई | 

पटोळी-ल्नी० siai || सफेद Raat तारई | 

पट्टरग-न० पतङ्ग ॥ पतङ्गकी लकडी | 

पट्टरश्जनक-न० !! 

पट्टशाक-न० Yo AAF || पटुभाशाक | 

पट्टिकाच्री० पट्टिकाख्य लोध्र ॥ पठानालरेध | 

पट्टिकाख्य-पु० Tet ॥ पठानीलेध | 


महुआइश्ष | शालिधानभेद | 
पतिवरा-ख्री ० क्रुष्णजीरक || काला जीरा । 
qin, पत्तरंग-न०रक्तचन्दन | इक्ष-विशेष || लाळ 


| 
| 
चन्दन | पतङ्कक। दक्ष | 
| 


पत्तुर-न २ *” 

पत्तूर-पु० MIRAME ॥ शान्तिशक | 

पत्र-न० तेजपत्र ॥ तेजपात 

पत्रक-न० ” 

पत्रक-पु० TEAME ॥ MANR | 

पत्रशुप्र-पु० त्रिकण्यवृक्ष || तिधारा थहर | 

पत्रघना-स्री० HAST || सातलावृक्ष | 

पत्रंग-न ० पत्राङ्ग । रक्तचन्दन || पतङ्कका पेड | 
लाठचन्दन | 

पत्रतण्डुछी-ज्री० यवतिक्ता || यवेची | 

पत्रतरु-पु० TAR) दुर्गधखैर | 

यत्रपुष्प-पु० रक्ततुळपी || लाळ तुल्सी | 

पत्रपुष्पक-पु० भूजपत्र || भोजपत्र | 

पत्रपुष्पा-छ्ली ० तुलसी | ्ुदरपत्रदुळसी || Teri 
छोटे पत्तकी तुलसी | 

पत्रवह्ली-स्री० र्रज । shear? | पलाशिता ॥ 
शङ्करजटा | पान | पछाशीलता | 

पत्रशाक-पु० षड्िधशाकान्तर्गतुपत्रान्तक शाक | 
पत्रशाक | 

पत्रात्मक-पु ० : शाक || शाक । 


T = १9 
| i a a Š पत्रश्रण[-न्नो° द्रवन्ती || मूसाकानी | 
| पॉट्रड-पु० IRG | दुगधकरज्ञ | पत्रश्रे्ठ-पु० fier || वेल | 


re RR A REE 
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आषावकाष | ( १०३ 


qag aci meon |) hac गज eee माष्मसुन्द्रशाक || गिम 
यांक | |पद्मकाह्वय-न० Tai 
पत्राख्य-न० तेजपत्र । तालाशपत्र | तेजपात | pS 


पद्मक ( न्‌ )-पु० भूर्जपत्रनरृक्ष || भोजपत्रवृक्ष | 
नी पद्मकशर-पु० FAH || कमलकेदशर | 

iZ || लाळ चन्दन | TIRA वृक्ष | भोजपत्र। | पद्यणीन्ध-पु० पञ्चका ॥ Tara | 

पद्माख | 


तालश पत्र । पद्माकजर्क-न० पद्मकेशर ॥ PASCHAL | 
पत्राज्ञ-न० रक्तचन्दन | पतङ्ग । RRA | पञ्च 


पद्म चारणो-कूी० उत्तरापथभव स्वनाम 
Aig: Argas alaaa 
य-- geg S AY 7 gi 
पत्राह॒य-न ० f STS | पवेततण ॥ पीपला- विशेष || गदंका वक्ष | 
मूल तणारू पद्म 
सूल | [ख्य | पग्मदशन्त--पु० श्रीवास ॥ लावान | 


पत्रान्य-न ० Tas || पत पद्मतन्तु-पु० मृणाल || कमलकी नाळ | 


पत्नाळु-पु० तुदभा | कासाळ ॥ इक्षुदभतण | । पद्मनाळ-न० ?! 
HAT WI चुवर्डाआल | पद्मपत्र-न० पुष्करमूल || पोहकरमूल | 
पत्रावार-ज्ी० गैरिके ॥ गेरू | पद्मपण-न० ?? 
पत्रिक्राख्य-पु० कपूर विशेष ॥ FE | आपुष्प-पु० कर्णकारवृक्ष || कनेरका पेड | 
पत्र, ( न्‌ )-पु० WIA | ZAAFA | agai पद्ममुर्खा-त्री ० दुराठमा ॥ धमासा | i 
ARMI || ताडका पेड | दवनाबृक्ष | गङ्का- | TANT ge रक्तशर्ण माणिविशेष || प्मरागमाणि | 
पत्रा | सफेद किाणहीबृक्ष । पद्मवर्णक-न० पुष्करमूल || पाहकरमृल | 
पत्रोपस्कर-पु० कासम || कसोंदी | पद्मर्बीज-न ० कमल्म्रीज || कमलगड्टा | 


Q < ~ 
पत्रोणे-पु० AETA | झोनापाठा | पद्मर्बाजाभ-न ० मखान्न || मखाना | 


FAs- कपिल्द्राक्षा ॥ भूशदाख | अर्थात I-  पद्मचारिणी | फाञ्जिका । कुसुम्भपुष्प ॥ 
भगुरी मुनक्का | गेदेका TA | भारङ्ग ॥ कसूमका फूल | 
पाथेदुम-पु० खद्रिक्ष ॥ श्वतलदिर ॥ खैरका | पद्माट-पु० चक्रम ॥ चकबड, पमार | 
पेड | पपडियाकस्था | पद्माल्या-ल्ली ० SAF ॥ लोंग | 
पथ्य-न० dag || XTRA | पद्मावती-त्री० पद्मचारिणी || गेदेका वृक्ष । 
पथ्य-च्रो० विकेसादो हितकारक || पथ्य | पद्माह्मा-्ली ० ? 
पथ्य-पु० QUARTA || हडका पेड | पद्माक्ष-न० Vrs || RAZIE | 
पथ्यशाक-पु० तण्डुटीयशाक || Berar शाक | | पद्चिना-ल्ली> पद्मछता | पद्म | मृणाल ॥ कम. 
पथ्या-ल्ली० हरीतकी | मृग्रेवार । चिर्भटा || eal, पद्मतमह | कमल | कमलक्री नाल | 
वन्ध्याककोटकी ॥ हरड । सीधनी । गुरुभोहु पद्मिनीकण्टक-पु० JAT-A ||. धुद्ररोग | 
वनककोडा | पद्मोत्तर०पु० FEH || EGA | 
पद्न्यास-पु० गोक्षर || गोखुरू | पनंस-पु० फलव्क्ष-विशेष, || HIS, कटहर | 
पदाज्ञी-ब्ली ० हंसपदी || लालरङ्गका ways । |पनसतालिका-ल्लौ ० कण्टक्रैफल || कटहर | 
पद्म-न० Yo त्वनामख्यात जलज पुष्प । पुष्कर- [प्नसिका-ल्री० कणशभ्यन्तरजातत्रण-विशेष || 
मूळ | ससिक | पद्मकाष्ठ|कमलपुष्प । पोहकर- क्षुद्ररोग-विशेष | 
मूल | सीसा | पद्माख | पन्नग-पु० पद्मका | ओषाधे-विशेष || पञ्चाल | 
पझक-न० पदका | FANA ॥ पद्माख | कूठ | पन्नग औषधि । 
औषधी | ` पिन्नगकेशरें-पु० नागकेशरपुष्प ॥ नागकेशर| || 
पद्मकन्द-पु० शाळूक ॥ कमलकन्द । मत्तीडा | |प्ेगी-स्री० सर्षिणीक्षुप ॥ सारपिणीऔषधी-फणिः ङ 
AS-A काष्ट-विशेष | पद्मा | लता चन्द्रनाथ देशीय AMT । 
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(१०४) आयु 


mec केचित |पराबत-न० SRIF ॥ काळया | 
4 quega बहता ॥ कटाई | 

a , ) ल | दग्ध || पाना | दूध | पराश्रय(-स्न° TAIRA ACA 4 AF \ Aer 
g )—do F चि 


पयःकन्दा-ज्री० क्षीरविदारी ॥ दूध विदाश । 


qaii ० गन्धदरव्य-वि्चेत्र ॥ 


zt | 

ळ| पारीणामशूळ-पु० apna र l 

पयःफेनी-ल्ली० दुग्धफेनश्िप ॥ दूधफेने। | परिपाकिनी-ली an | [RR | 

पयस्या-ल्ी० दुग्धिका । क्षीरकाकोली | PARI पारीपिष्टक-न? Say || साधा $ 
adai | कुडम्बुनीक्षु)। आमिक्षा ॥ FEN Tg- WSFA ॥ गोडुस्वककडी 
श्रीरकाकाली | काञ्चनक्षीरी । ATA) अक- परिपेछ- ० केवर्तीमुरतक ॥ RIAA | 
पुष्पा | Kapa | परिपेठव-त ०?! 

पयस्विनी-त्रीश काकोली | क्षीरकाकोला । STA |परिप्छुता-ख्रीश HRU । MRN 
फेनी | श्षीरविदारी । जीवन्ती ॥ काका । मंथुनससथ वदूनावती alld | 
क्षीरकाकोली। दुधफेने | दूधविदारी | जीवन्ती । |परिवर्तिका-खत्री० मेटूजात क्षद्वरोग-विशेष | 

पयोगत--पयोधन--पु० घनोपल ॥ ARERIA, [परिव्याध--पु० अम्बुवतेस | FAIS ॥ जलबेंत | 


पयःपेटा-ल्ली ० नारिकलफल ॥ नास्य 


AR RA 


परमेष्टिनी-क्ली० ब्राह्मी | ब्राह्मयारि ॥ त्रह्मीघात्त । 


पर्ण-न० alas || पान | 


ओला | FIGA | 
परयोधर-पु० नारिकेल | कशेरु ॥ नारियछ। aa | पौरत्राजी-स्री श्रावणी || गोरखमुण्डी | | 
रुकन्द | परित, पारिद्धता-ज्ली० मदिरा ॥ मद्य | 
परयोधिक-न ० समुद्रफेन || समुदकेन | परुष-न० नीलञ्षिण्टी | परुषफल ॥ AART. 
पयोर-पु० खदिर ॥ खरका पेड | शया । फाळक्षा | 
पयोल्ता-छली० क्षीरळतां ॥ टूधाविदारी । | फल्वृक्षभद || परुषा, TISAI | 
y परपुष्टमहात्सव-पु० आम्र भाम । परूषक-न० ” 
ae ककल. AC पक } aio पक्ष TA पाौखरका पेंड | 
परमा-ल्लो० चविका ॥ चव्य | पकेटी-पु०?? 
DU pe Rm! पजनी ) eo दारुहारेद्रा || दारुहलदी | 
परमायुष-पु० असनत्रृक्ष || [वेजयसार'| पात्या ERR हळद 
ब्रह्मनेंटी | 
पररु-पु० HATA: || ERAAN । सण go FoR ॥ ढाकदक्ष | | 
~ पणचोरक-पु० चारकनाम गन्धद्र्य || भटेउर | 
ET le बन्दा ॥ वादा, बन्दा | पणभेदनी-त्री प्रियंगु ॥ फूर्लप्रियगे | 
PER षणमाचाळ-पु० कर्म्मरङ्गदक्ष ।। कमरखका पेड | 
परशः न° रत्न-विशेष्र || पारसपत्थर | पणेळता-ल्ली० ० नागवछी १)-पानकी वेळ । 


परा-त्री» वन्थ्याककेटका || बनककोडा | पणवल्ला स्री पलादीलता || पलाशीलता | 

पराकपुष्पी-त्री2 अपामा ॥ चिरचिरा | पणासि-पुः पद्म | शाक || कमल । शाक | 

पराग-सु० WARY | चन्दन || Guat |चन्दन। पर्णास-पु० तुल्सी || gad | 

पराठळय-यु* तृण--वशप्र || उल्पतृण | 

परापर-न ० TAF .|| HET | 
रु-पु० FRAG ॥ करेला | 


non > AD 
A-A माषपर्णी || मप्रवन | 
qida- मुद्॒पर्णी, माषपर्णी || मुगवन | 

सपवन | 


(22 ee ee Eo SII द पाप पाक TE E ST EE A EE SE 
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q क q t ट्‌ श्‌ Q & ) 


ee य स म 
2 >> अमल ! 
5 


fT eo ष्ट्य Ao झालय a a foxy n i 
TAGET. AST, Besa, सुद्रपर्णा | |पछाण्डु-पु० यवनाप्रेयमूछविशेष ।। प्याज | | | 
SENT शाट्यल,पिठवन, giaa, सपवन, |पछान्न-न० साँसादियुक्त तिद्धान्न ॥ पोलाब | ! 
धरन? AS || छार ॥ पळालदोहद-पु> HATA || आमका पेड | | 
s, क्षय- विशेष वेत्तपापडा दवनपावड ७002202 J f 
Tae 3० IAT ।। पत्तपापडा,दवनपापडा | |पळाश--पु० स्वनामख्यात A || टाक, पलास | | 
पपेटद्रम-पु० FANYA || KEFE | TN म | 
पेरी-ल्ली० asa ; z A | 
पपे PR ats पछाशक-न० शठी । GIT || छोटा कन्नर | | 
द्रव्यन qag तरर १! महा, गाए चन्द्र न|पपरी। ZEF पेड । ea H 
पद्मावती, पनडी | ae | 
व त E R 4 पळावपर्णी-ल्ली० अश्वगन्धा | AAT | 
T mone समरस 7 सा a-g i डी दग | | । 
qaga o दारुहरिद्रा || दारहलदी | ठाया E a E ast | 
` ~ AAG —Ale Wed? Taz | व र्‌ 
शिश च्‌ न° Aire | गाठ | REPR a NA 
र eae पलछाशिका-ज्ञी ० भूमिकूष्माण्ड || विदोर्राकन्द | | 
व्यक्र-त ० PRIE परका घुटन! a Ss PS | 
e ` HS gaai- [ न्‌ ]-पु० क्षीरिका वृक्ष | खिरनी sal || | 
बततणू-न ० JTH यतत = | | 
bo aa Teatro लाक्षा | SA-A || छाख । पळा- || | 
पवतमाचा-न।० गारकदल।। पहाडी कला | शील्ता | i 
पर्वतवासिली-स्री» आकादासांधी ॥ सूक्ष्म जटा- जह | 
क ।° आकाशसापम्ता ॥ [दम जटा पालिेत-न० जराहेवुकेशादिशकळता | शल्य ॥ वालों | 
nah i l ह का सफेद दांजाना | भू।रछराला | | 
TAJA रामदूताइक्ष | नागदन्तो ॥ रामदृती |पह्णव-पु० नवपत्रादैयुक्त AIAG || नवीन पत्तेः 
तुल t हाथी गडः = ES 
RN WES y शाखाका अगला भाग, वा नवीनपत्ते | | 
ला स्त्री श्र कन ड q बरा q ` ~ 
न í a | क bal च वगभाया | पल्ल्वदु-पु० अशोकपुष्पदक्ष ॥ अशोकका पेड | 
बया।न-प्‌० उक्ष्वादं aag ~ ~ ~ TT 
peat पु RG ॥| a ild | पाहइ्लबाह-प ० तृण-विशष्र ॥ पलिवाहतु' | 
पवरुटू ( ह्‌ )-पु० दाडिम ॥ अनार | र| 
पर्ववही oT पाल पव-न० MAA || गोवर | i 
-ao मालादब HST S Í 
र psi ॥ ga | पवनाळ-पु० धान्‍्य-विशेष ॥ पुनेरा | f 
क E iT | पब्षनेष्ट-पु० मह्यानेःव || वकायननीस | 
` Fe बनष्ट-पु० HRA ॥ ARAA 
पल-न ० कषचतुष्टय | तोछकचतुश्य | आठ तोले | $ i 


पवनोम्वुज-न परुष || फालता | 

० ate ॥ मिरच । 

पवित्र-न० कुश । ताम्न । घरत । AT ॥ कुशा । 
तांबा । aga । धी | 

qaa—yo AAA पुत्रजीबद्गक्ष ॥ AEA ।जि- 


चार तोळे | 

पढछ़क्या-स्री ० पालंकशाक || पाठगका शाक | 
पळंकर-पु० पित्त || पित्त | 

पळकष-पु० IPY || कणगूगल | 
पलंकवा-ज्ली गोक्षुरक । रासना PEET | 
मुण्डितिका | लाक्षा । क्षद्रगोक्षुरक।महाश्रावणी]| | Waa । 

गोखुरू | रायसन | गूगल । ढाकका वृक्ष | [WAAR Yo कुश । दमनक ।अश्वत्य ॥ SEEN 
गोरखमुण्डी | लाख।छोटा गोखुरू | वडी गोरख- कुशा | दवनावृक्ष | पीपछका पेड । गूलरका 


~~. eee 


४१५५५७७ RAT am 


सुण्डी | aa | र 
पळळ-न मांस । पंक । Read l मांत | |पेवित्रधान्य-न० यव ॥ ज । 
कीचड | Gea | ; paeo तुळसी । हरिद्रा । अबत्यीगक्ष ॥ 
'पळळब्वर-पु० पित्त ।। पित्त । तुलसी | हळदी | ANATA । 
पललाशय-पु० गण्डरोग || कोडा | पशुपल्वछ-न० IEAS ॥ केवटीसो था । 
Tetay पित्त | पित्त | पशुमेहनकारिका-ल्ली० AAR Wak TL 
; Syo शिशुमारजन्त | पशुमाहनिका-स्री कट्रीलता ॥ कट्टोलत || | 
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पशुहरीतकी-्ल ० AAPS ॥ 


फचन-पु ० रक्तरण्ड | Bree ॥ 


आमडा | 


| पहिका-ल्री० वारिपणा ॥ ISFE | 
पक्षघात, पक्षाघात-पु० स्वनामल्यात वातरोग-वि- | पाटलद्रम-पु 
शष ॥ पक्षघातरोग | लकवा अथोतू TVA | qizg रक्त 


पक्षसुन्द्र-पु० aT ॥ लांघ । 

पांशव-पु० लवण-विशेष || रेहका नोन | 

पांशु-पु० Wz | कपूरविज्वेष || पितपापरडा। 
प्रकारका कपूर | 


पांशकासीस-न० कार्तास || कपास । 


|| पांशुचत्वर-पु० घनोपछ ॥ ओला | 
ववक्षार|| रेहका नोन | 


पांशुज-न० पांशवळ्यण | 
जवाखार । 

पांशुपत्र-न ० वास्तूक ॥ वथुआशाक | 

पांशुरागिनी-सी ० महामेदा || मद्दोभदा | 


|| पांशुछ-पु० पूतिक ।। पूतिकरज्ञ | 


पांशुळा-स्री० केतकी || केतंकीपुष्पत्रक्ष | 
पाकक्ृष्णा-पु० कृष्णफल्याक || करोंदा | 
पाकक्ृष्णाफछ-पु० ?? 

पाकज--न ० काचलबण ॥ क्रचियानान | 
प्राकफछू-पु० क्रुष्णपाकफल || करोंदा | 
पाकर्जन-न० तेजपत्र | तेजपात | 
पाकलछू-न Bian || कठ | 
पाकाले-ब्लो० TARI | 
URSo कर्कटी || ककडी | 
पाकशुछ्ा-स्री० Ge ॥ खटिया माटी | 


| पाकारि-पु० ARRAIZA |) सफेदकचनारका 


Ta | 


पाक्य-न० Azean | पांगुल्वण || विरिवास च. 


रतन | रंहृगमानोन | 


पाक्य-पु० यवाक्षार || जबाखार, सोरा hamr । 


पाचक--न० पञ्चविध पित्तान्तरीत पित्त-विशेप 
WA दोषपाचक FATA ।} पाचन | 


Gel रस | 


MAAR- Ys टंकण || सुहागा | 
पाचनी-श्वी० इरीतक्री || हरड | 
पाचा-स्र० ल्ता-वशेष | पञ्चेलता 
| पाटद-/० कापास || कपास | 
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आयुर्वेदीय- 


अम्त्राडा, 


लार अरंड | 


पाचाठता | 


पाटळ-न०पाटळीपुष्प | Tage ॥ = a टप | रतपुभी | पाडलके फूठा | a) 
गुलावके फूल | 

पाटल-पु० आशुधान्य || आछुधान | 

० gaza ॥ एनागवृक्ष | 

ata । पुष्यवृक्ष-विशेष | पिरि 

लबीज-विशेव || लाळ aa | पाडरका रक्ष | 

वादाना | 

एक | पाटळापुष्पसान्निम-न° TARS ॥ पाख | 

पाटलि-पु० Gio पाटलामुष्द्वक्ष || पादरइक | 

पाटली-छी० कटभीव्रक्ष | SAFTA |पाटला वृक्ष || 
कटभी | मोखा; पाडल 

पाटाहिका-ख्री ० शुज्ञा ॥ FIA । 

पाटी-ख्री ० बला ॥ खिरेंटी | 

पाट्य-न० पट्टशाक || TAA | 

qso SIRAT || पाठ | 

qispi ० ?! 

पाठी [ न्‌ ]-पृ० चि ॥ 

पराठाकुट-पु० !! 

पाठीन-पु० गुग्णुठद्रुम ॥ गूगळका पेड | 

पाणि-पु० कुलिकदृक्ष | कर्षपरिमाण ॥ 
दनीत्रक्ष | दो तोळे | 

पाणितळ-न० FARAN ॥ दो ae | 

पाणिभुकू-[ ज ] पु०उदुम्वरतक्ष ॥ गूलखक्ष | 

पाणिमई-पु० करम ॥ करादों । 

पाणीतल-न० कर्षपरिमाण ॥ २ तोळे परिमाण । 

पाण्डर-न० FANT | गैरिक ॥ कुन्दके फूल । 

गरू, | 


Sasa | 


काका- 


पाण्डर-पु० मरुबकवृक्ष || मरुआावृक्ष | 
पाण्डरपुप्पिका-ली। ० शीतली | शीतलावृक्ष | 
पाण्डु-पु० खनामख्यात रोग । पाण्डुरफल्क्षुप | 
पटोल | पाण्डुरोग | पाण्डुफली | परवळ । 
पाण्डुकण्टक-पु० अपापरार्ग || चिरचिरा । 
पाण्डुतरु-पु० धववृक्ष || ATA | 
पाण्डुन्ताग-पु० JAMIA || पुन्नागवक्ष | 
|पाण्डुपत्री-ल्ली= रेणुका ॥ रेणुका | 
पाण्डुपत्शी-सत्री ० ?? 
पाण्डुफल-पु० yale || परवछ | 
ण्डुफळा-त्री> चिभेटा ॥ EAE | 
पराण्डरत-त्री० खटी || खडिया | 
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|| पाण्डमात्तिका-छी ० ?? 

{| पाण्डुर-न9 श्वित्ररोग ॥ खित्ररोग | 

|| पाण्डुर-पु० Faget | घवलयावनाल | कासला- 
|| रोग | ÅTAL सफेद GAR | कामलारोग | 
|| पराण्डुरज्ञ-पु० फलशाक-विद्वेब || WSFA | 
॥| पाण्डुरद्रम-पु< कुटजदृक्ष ॥ कुडाइक्ष | 
पाण्डरफळा-त्री> AAT Aa || पाण्डुफला | 
॥| पाण्डरा-स्री ० माषपर्णी ॥ मषबन | 

i| पाण्डुराग-प० दमनकवृक्ष | दवनावृक्ष | 

|| पाण्डरेक्षु-प० Mag ॥ ataia । 

|| quemar. ० माषपर्णी || मपवन | 

|| पाण्डुछोमा-ख्री ० ? 

|| पाण्डुशर्करा--न्री० रोग-विशेष ॥ मूत्ररोधरोगरभेद | 
|| पाताळ-पु० ओषधपाकार्थ बन्त्र-विशेष || पाता- 
॥ यन्त्र । 

|| पाताळगरुड-पु० पातालगरुडीलता ॥ BUR | 
|| पातालगरुडी-छी ० ?? 

|| पाताळनूपाति-पु+ पीसक ॥ तीसा | 

|| पाघ-न० आढक ॥ आठपेर | 

|| प्राथोज-न ० पद्म ॥ कमल | 

|| पाद-पु० चतुश्रभाग ॥ चौथा भाग | 

॥ पादगाण्डिर-पु० इलीपदरोग || इंलीपद्रोग । 
पादपरुहा!-ख्ी० वन्दाक ॥ वांदा | 

| ज ० वटवृक्ष ॥ बडका पेड | 
पादवह्मीक-पु० छीपदरोंग || इलीपद्रोग | 

|| पादस्फोट-पु? एकाददाकुट्टान्तगत तृतीय कुठ ॥ 
विपादिका | 

|| पानस-त ० पनक्षभव मद्य ॥ 
सादरा | 

| प/न्तीय-न 9 Wale द्रव्य-विशेषर || पन्ना, सरबत | 
॥| पानायप्रप्ठज-पु० कुम्भीं || जलकुम्मी | 

|| पानीयफछ-न० मखान्न || मखाना | 

|| पानीयमूलक-न० सोमराजी ॥ वावची । 

| पानायामळक-न?० प्रार्चान[मलक्र ॥ पानाआमला। 
|| पार्नायालु-पु० कन्द-विशेत्र || पानीआड | 

|| पार्नायाइना--ख्री० बल्वजा || दृणभेद | 
पापन्न--पु० तिळ || [तेल | 

पापचेलिका-सत्री० पाठा || पाढ | 
पापचेली-खी ० !? 


ct 


~ (> 
HEE बनाई हुई 


( Yoo) 


पापरोग-पु० मसूरिका ॥ मसरिकारोग | 

पापश सनी-ज्ञी७ शमीवृक्ष || SARITA | 

पाप ( ल्‌ )-न० विचत्चिकारोग || एक प्रकारकी 
खुजली । 

पॉमध्न-पु० गन्धक ॥ गन्धक । 

पामघ्नो--ल्ली० कडुका ॥ कुटकी! 

qada- ० गुड्ची॥ गिलोय | 

पामा (न्‌ )-पु० कच्छुरांग | 

पामारि-पु० गन्धक || गन्धक | 

पायस-पु० न» Aaa | परमान्न || परलका 


गोंद | खर | 
पायु-पु० मलद्वार ॥ मलका द्वार | 
पार-पु० TWF ॥ पारा | 


पारळू ( ज्ञ )-पु० सुवर्ण ॥ सोना । 

पारत-पु० परद || पांरां । 

पारद-पु० स्वनामख्यात TAT धातु-विशेष||पारा। 

पारावतपदी-छी ० ज्योतष्मती | काकजङ्घा ॥ 
मालकांगुनी | मसी | 

पारावताडध्रि-पु० 

quaeo लवनीफल |] SATS | 

पाश्जित-पु० पारिभद्ररृक्ष ॥ फरहद । 

पारिजातक-पु० * 

पारिभद्र-पु० पारिजात | Rea । देवदार | 
aga || TE | नीमकापेड । देवदार । 
FARE | 

पारिभद्रक-न कुष्टांबांथे || BS | 

पारिभद्रक-न० देवदारुवृक्ष | raza | पारि* 
जातवृक्ष॥दिवदारका पेड। नामकापड। TELIAT 

पारिभाव्य-न० FTI ॥ कूठ । 

पारिश-पु० Fa विशेष ॥ पारसपापल | 

पारुष्य-न ० ATS ॥ अगर | 

पार्थ-पु० ACHAT || HATA | 

घार्थिव-न० तगरपुष्प ॥ तगर पुष्प | 

पावत-पु० मह्यानैम्ब || वकायननीम। 

परार्वती-छी ० सारोषट्रमृत्तिका । क्षुद्रयाषाणभेद ॥ 
घातकी | सेंहली | अतसी ॥ गोपीचन्दन । 
छोटा पाखानभेद | धायके; फूल । सिंहली | 
पीपल | अलती | 

पार्वतेय-न ARGA || सफेद झम्मा । 
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पारवतेय-ए० AAA ll हुरहुरदक्ष । 
पाश्रीपप्पछ-न० हृरीतकी-विशेष || गजहड | 
पार्थचशुल-पु० न° झूलरोंग-विशेष ॥ 
पाश्चास्थि-न° पज्ञरास्यि ॥ पञ्जरा | 
पार्प्णि-पु० पादग्रन्य्यवर ॥ एडी | 
पालक-पु० चित्रकवृक्ष ॥ 'चीतागरक्ष | 
qeg- MANS || पालगका शाक | 
पालट्टी--जी० कुन्दुरु | WPI शाक [IF 
संगा द्रव्य | पालगका शाक | 


Fel 
ss 


पालकय -न० शाक-विरोष || पाल्गका शाक | 

TSH Fee ।पाठंकशाक ॥ कुन्दुरूसुग- 
UST | पांलगका शाक | 

पाछाश-न ° तमालपत्र | AITA | 

पालिन्द-पु ° कुन्दुरु ॥ कुन्डुरूसुगान्धद्रव्य | 

पालिन्दी इ्यामालता | कृष्णत्रिवृता | AZN 
सरिवन, साल्सा | काला Raa | Am | 

पाछिन्धी-च्नी० कृष्णात्रेवृता ॥ काला निसोथ | 

पावक-पु० चित्रक । भलछातक | विडङ्ग | रक्तः 
चित्रक | अग्निमन्थ Ta | कुसुम्मपुष्यव्रक्ष || 
चीतावृक्ष | भिलांवका वृक्ष | वायविडङ्ग | 
लाळचीतादृक्ष | अरणी | कसूमका पेड | 

qasiy. अप्निमन्थवृक्ष || अरणी | 

पावन-न० रुद्राक्ष । कुष्टोषथ | चित्रक || earl 
कूट | चोता | 

पावन-पु० ew |) पतिशृद्धराज 
पीछा भङ्गरा | 


(>. 
॥ laze j 


पावनधवनि-ए० शाख ॥ शख | 
giad o हरातकी Tat |) इरड । तुलश | 
पाशुएत-पु० ANIJA || हाथियाइश्ष | 
पाश्चात्त्याकरसम्भव-न० गडळ्दण||सास्पारनोन। 
पाषाणाइभ-पु ददरोगान्वर्गतरोग,विशेय || 
हनुसन्धिजरोग | 
पापाणजञतु-न० शिळाजतु ॥| Resta | 
पापाणभंटन-पु० वृक्ष-विदय || पाखानभेद | 
पाषणभदी (न्‌ -Jo वृक्ष-विशेष || TARE] 
प्राह्मत-३० AARIA || सहतूतका पेड | 
पिकाथया-लो ० मद्दाजम्वू || वडी जामुन | 
पिकबन्धु-पुर AAJA Il आमका पेड | 
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पिङ्ग-न० द्वारताल || हरताल | 

न० पित्तल || पीतल | 
ङ्गल-पु० स्थावराविष भेद्‌ | | 
agag- Fras || पोत | 
ga. Magra | राजगीति ॥ सीर्सोका- 
वृक्ष | पातरुभद्‌ | 


पिङ्गसार-पु° हरताळ ॥ हरताल | j 
-ei गेराचना ।हिंगु । हरिद्रा । बझरो- || 
चना || गोलोचन | हीज्ञ । हलदी ।वशलोचन। 
पिज्ञाशी-त्री० नीलिका || नीलका पेड | 
पिंगी-ब्ली> शामीब्रक्ष | छोकखृक्ष | 
पिचु-पु० कापालतूळ | कुष्ठभेद | क्रषपारमाण ॥ 
az । कोढभेद्‌ | दो तोळे परिमाण | 
पिचुक-पु० ARATA || AIRETA | 
पिचुमन्द-पु० ARA |l नीमका पेड | 
पिचुमई-पु० ” | 
पेचुङ-पु० झाबुक | REIS || ABTA | IF 
फल | f 
पञ्चट-न° सीतक | रंग ॥ सीसा । रांग । 
पृच्चट-पु० नेत्ररोग विशेष | 
च्छलद्छा-स्त्री  वदरीवृक्ष || बरीका पड | 
walle शाल्साल्वि्ट ॥ पूग | दिरापादक्ष | 
भक्तसस्सूत मण्ड || मोचरस | सुपारी | | 
SAI पेड | माडताहित भात | | 


Fp 


ma F Fp 


पिच्छातिका-स्री> शिंशपा ॥ सीसोंका पेड | 

पिच्छळ-पु० देळव्मान्तकत्रक्ष || AATA । 

पिडिछिलक-पु० घत्वनवृक्ष ॥ naza । 

पाण्छळच्छदा-त्रो> उपोदकी || पोइका शाक । 

पाच्छटत्वळ (च) पु० IRIA | धन्वनग्रक्ष॥| 
adaa | धामिनवक्ष | 


l q ल्लार-प० BWreyeigs ॥ मोचरस | 

।पाच्छरा-ज्री ० पोतिका | शिंशपा | शाल्मली । 
काकलाक्ष | वश्चिकालक्षुप | शूळतण | अगरु” 

अता | कच्ची |) पाइका दाक। सीसोका Tl 
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RSH पेड | ताळमखाना | वृश्चिकाली ।झूछी 
घास | अगर | ASA | अरुइ | 
AS-I कपुरभेद || एक प्रकारका कपूर | 
iaz- नत्रमळ ॥ आंखोंका मेळ, कींचड | 
पिः्ञर-प० हरताल | स्तरे | नागकेशर || हर. 
ताल | सोना | नागकेशर | 
पिञ्जर-न० हरिताल ॥ हरताळ | 
पिजलू-न० HAI । हृश्तिल | कुद्याके पत्ते | 
हरताळ | 
शज्ञा-ल्ली० तूळ | SRF ॥ तूल | हलदी | 
रज्ञाल-न० TAT | सोना | 
जूष-पु० कर्णमल || कानकामेल | 
'अट-पु० AAAS || नेत्रकामेल | 
पिटङ्कोकी-्लो० इन्द्रवारणी || इन्द्रायण | 
पिठर-न० मुस्तक ॥ मोथा | 
पिडका-ल्ली ० स्फोटकनविशेष || | 
पिण्ड-पु० ais | सहक | AZJA | HAZAI 
|| ब्रोल | शिलारस | Agge | मेनफलका वृक्ष | 
|| पिण्डक-त० पिण्डमूलक । वोळ ॥ पिण्डमूल, 
|| mega | बोल | 
पेण्डक-पु० सिहृकन।म mag | Ñg ॥ 
Rea |.पिडाछ | 
पिण्डकन्द-पु० Neg || पिडांड | 
पिण्डकर्कटी-ल्री० मधुकष्माण्डी ॥ विलायती पेठा) 


=. 


पिण्डलजूर-पु० TAAL AA खजूर || TSAR 
पिण्डखजूरी-ख्रोश ” 

पिण्डगोस-पु० गन्धरस || फूलसत्व वद्धमाषा | 
पपिण्डतेछक-पु० तुरुष्क ॥ शिलारस | 

z 


पिण्डथुष्प-न ० अशोकपुष्य | जवापुष्प | तगर- 
पुष्य | पञ्चपुष्य || अद्योकपुष्प | ओडहुलपुष्य | 
तगरपुष्य | कमल | 
पृण्डपुप्पक-पु० IRTA || EJAN | 
पिण्डफछ-न० ge Il FZ । 
पिण्डफला-स्री० agge || कडवी तोम्बी | 
पिण्डपुस्ता-स्ती० नागरमुस्ता: || नागरमोथा | 
पिण्डमूल-न० asst || गाजर, सलगम | 
पिण्डबीजऋ-पु० AMAIA ॥ FAAA | 
fyose ० पिण्डायस । कस्तूरीभद | वंशपत्री ।। 
इसपात | CEAP कस्तूरी | वंशपत्री | 


पिण्डात-ज़> RER || शिलारस | 

पिण्डायस-न० तीक्ष्णाय || इसपात | 

पेण्डार-न० फल्शाक-विशेष ॥ पिण्डार । 

पिण्डालु-पु० कन्दगुड्ची ॥ आलु-विशेष || 
Yez | 

Roggi. aries |) नाडीदीङ्ग | 

पिण्डिला-ख्री० गोडुस्वा ॥ AEA, ककडी | 

पिण्डी-ल्ली० पिण्डीतगर | अळबु | खज़री-विशेष॥| 
कोकण देशीय तगर | कह | पिण्डखजर | 

पिण्डातक-पुः ALATA | तगर | फणिज्ञफ वृक्ष 
विशेष || सेनफलट्ृक्ष | तगर ।ठुळवीभद [Avg 
तकदक्ष | 

पिण्डीतगर-पु० AUT ॥ कोकण देदीय 
तगर | 

पैण्डतिगरक-पु० तगर ॥ तगर | 

पिण्डोतरु-पु० महापण्डीतरु ॥ पाडरावृक्ष | 

पेण्डापुष्प-पु० अशोकवृक्ष ॥ अशोकद्रक्ष | 

पिण्डीर-पु० दाडिमवृक्ष ॥ हिण्डीर । अनारका 

| समुद्रफेन | 
पिण्या-स्री ° ज्योतिष्मती || मालकांगुनी | 


पिण्याक-पु० ao AaS | सर्षपखलि | हिंगु। . i 


शिलाजतु | सिहक । कुंकुम ॥ तिलकी खाल | 
gamas | हीज्ञ | शिळाजीत । शिलारस | 
केशर | 
पित्तप्रिय-पु० BRUT ॥ भाङ्गरा | 
पितृभोजन-पु० माप ॥ झरद | 
पित्त-न० यारीरस्थघातुःबिशेष ॥ पित्त । 
Aasaia ० गुडूची ॥ गिळोय | 
पित्तद्रावी (न्‌ )-पु० मधुरजम्बीर ॥ मीठा नावू! 
पिर्तरक्त-न० रक्ताक्तिरोग ॥ रक्तापति । 
Raga धातु-विशेष | भूजपत्र || पीतल| भोजः 
पत्र । : 
पित्तळा-ज्जी० तोयपिप्पंछो || जळपीपल | 


पित्तारि-पु० wiz । लाक्षा । बर्बरक ॥ पित्तपाव- || | 


डा | लाख | चन्दनमेद | 
पिञ्य-न० ag ॥ सहृत | 

च्य-पु० माष || HSS | AD 
पिन्यास-न० RT ॥ ee । जणा 
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पिप्पछ-पु० Haga || पीपलका पड | 

'पिप्पछक-त० aza ॥ WATT | 

पिप्पलि-ल्ली० पिप्प ॥ पीपछ | 

पिप्पली-स्जी ?! 

पिप्पीका -ल्ली० अश्वत्थीवृक्ष ॥ पीपडी A | 

पिप्पळीमूल-न ° कणामूल || WIAs 

पिष्पिका-ल्ली० gaas || दोतोका मल | 

पियाळ-पु० स्वनामख्यात वृक्ष ।। इसके AIA 
चिरोंजी कहते हें । 

पिछुक-पु० gz Il Gzzz | 

Agai- मोरटलता ॥ मोरटा | 

पिशाचक्र-पु० AA || सहोरावृक्ष | 

पिशाचवृक्ष-पु० !? 

पिद्टाची-ख्री० गम्धमांसी || जठामांतीभेद | 

पिशित-न० मांस | मांस | 

पिशिता-स्री> जटामांती ॥ बालछड़, , जटामांसी | 

पिशी-ख्री ० ?? 

AJAA FFA || केशर | 

Agato स्पृक्का || असवरग | 

पिष्ट-न० सीसक | पिष्टक || सीसा। एक प्रकारकी 
रूरी । 

पिष्टक-पु० खाद्यञश्चेष | नेत्ररोग-विशेष ॥ एक 
्रकारकी पूरी । नत्ररोगभेद | 

पिष्टसौरभ-न० चन्दन ॥ चन्दन | 

पिष्टाढिका-ल्ला०?” 

पिष्टालिक्रा-ल्ी० वृक्ष.विशेष | 

पिक्षत-पु० पह़वासचूण || अवरिगुलाल | 

पोष्टेक-न० तण्डुलेद्धव तवक्षीर || mass वनाई 
हुई तवाखीर | 

पिष्टोडी-छ्ली ० श्रताम्ली || पिशेडीवृक्ष | 

fse रोग | सरळ ॥ रोग । ध्रमसरल | 

पीत-न० हरिताल ॥ हरताल | 

पात-पुर Pga | agaa । AIZ- 
दृक्ष lUz ॥ FRAR FETA | UIA Ja- 
QUA | घूपतरल | 

प/तक-न ० हारताल | ककम । अगरु | पक | 

माक्षिक | नन्दीदृक्ष ।.पीतशाल्वक्ष । इयोनाक- 

प्रभद | हरिदु। विकरा | रीति | कालीयक || 
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हरताल | केशर | अगर | पद्माख |सोनामाखी। 
तन | aaan | शोनापाठा | SZATA | 
किकिरात पुष्पत्रक्ष | पतिल | पीलाचन्दन | 
पीतकदली-खछी ० स्व्गकदली || सुवणकला | 
पौतकद्रम-पु० हरिद्रवरक्ष || eSATA | 
पीतकन्द-न० गब्जर || गाजर | 
पीतकरवीरक-पु० पतिवण BAIT || 


a 


पीली कनेर | 

पीतक्रा-ज्ी० Rozi | हरिद्रा ॥ कटसरंया [Zee 

NS SN RR | O07 

पीतक्ाष्ठ-न० पीतचन्दन || FEAR पल्य चन्दन 

famis. आवत्तेकील्ता || भगवतवल्ी को- 
कणदेशकी भाषा | 

पीतकुरुण्ट-पु० पीतकिण्टी || पीली कटतरया | 

Tamaa पीतपुष्यबोपकलता ॥ TEAS | 

पीतचन्द्‌ त-न० द्वाविडदेशीय पीतवर्णचम्दुन|पीला 
बन्दन X FATT | 

पीतचम्पक-पु० पीतवर्ण चस्पकपुष्पत्रक्ष | पी* 
ली चम्पा | 

पीततण्डुछू-पु० कंगुनीधान्य || कङ्गनाधान | 

पीततण्डुळा- ato क्षविकाइक्ष ॥ वृह्तीभिद | 

पीततेळा-स्री० ज्योतिष्मतीलता | महाज्योतिष्मतो। | 
माळकांगुनी | बड़ी मालकांगुनी | 

पातिदारु-न० देवदास | सरल | दरिद्र ॥ देवदार” 
कापिड़ | धूपतरल | दलदुआवृक्ष | 

vazge aera । दारुहरिद्रा ॥ धूपवरल | 
दारहलदी | 

पीतन-न० कुंकुम | हरिताल | awe ॥ केशर | 
हरताळ | धूपक्षरल | देवदार | 

पीतन-पु० आम्रातक | gaza ॥ 
TAZA | 

पातनक-पु० आम्रातक || अम्बाडा | 

पीतपर्णा-ख्री० Pawar ॥ वृश्चिकाली | 

पातपुष्प-न० आहुल्यवृक्ष । कृष्प्राण्ड || 
कारमीरदेशीयभापा | Gay | 

पातउुष्प-यु० imga । कोब्रातकीभेद | 
पातपुष्पक्षिण्टा्षुप } चम्परकपुष्पवृक्ष ।। कणेर- 
TA l AR | पीलेफूलकी कटधरैया। चम्पा पुष्प- 
वक्ष | 


SR ee 


अम्त्राड[ | 


quz 
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| पोतपुप्पा-स्री> इन्द्रवारणी । Arakas | 
|| पीतबला | आढकी || इन्द्रायण।झिज्सिरीठा[सह - 
देवो | अडददर | 
पीतपुष्पा-त्ली ० शेखपुष्यी | सहदेवो । महाकोप्रा- 


तको । agi ॥ aage । सहदेई । बड़ी 
तोरई | खीरा । l 
पीतफल-पु० MIA | कस्मीरत्रक्ष || सहों- 
UIA | कमरख | 
|| पतिफछक-पु० शाखोटबृश्ष ॥ TUT | 
|| पीतवालुझा-सत्री० हरिद्रा ॥ हळदी | 
पातसृङ्गराज-पु० fagua ॥ पीला 


भङ्करा | 

पीतमाक्षिक-न० माक्षिक ॥ सानामाखी | 

|| atag- मुद्र-विशेय ॥ पीठीमूग | 

॥ प.तकसूछक-न० TST || गाजर | 

पीतयूथी-छ्ली ० स्वेभयूथी ॥ स्रनहरी जुंही । 

पातराग-न० किज्ञस्क | AFAR || RORI जीरा 
सोम | 

पीतयोहिणी-ल्ली० काश्मरी ॥ गम्भारी, कुम्मेर | 

पीतफलछ-न ० पित्तल || पीतल | 

पीतलछोह-न० पित्तलभ्रद || पीतलभेद | 

पीतबीजा-ल्ली० मेथिका ॥ Nal 

पीतदक्ष-पु० FAN | ATA ॥ झोनों- 
पाठा | धूपसरळ | 

पातशाल-पु० अप्तनवृक्ष || ATAA | 


पातसार-न० पातवणचन्दन | ह!रचन्दन || कलर 
स्वक | हरिचन्दन | 
पीतसार-पु० मळ्यज | SHIA । तुरुष्क | 


बीजक || चन्दन । टेराइश्ष | जज | विज- 


TAN | 

पीतसारक-पु० निम्बबृक्ष | अंकोय्डक्ष (| नीमका 
पेड | aga | 

पीतसारि-त० ANAA ॥ काला DAT | 

पीतसाल, 

पातसालक, 
हिन्दी भाषा | पेयसासळ बङ्गभाषा । 


} -पु० पीतशालव्क्ष ॥ विजयासार 


iaeio हरिद्रा। दारुहरिद्रा । महाज्योतिष्मती | 
Fiesa । प्रियंगु | गोरोचना। आतिविषा । 


सुवणकदळी ॥ हल्दी | दारहलदो| वडीमाळ | - 
गुनी । R रङ्गका सीक्षोका वृक्ष RIT । 
गोळाचन | अतीस | Gee केला | 
पाताङ्ग-पु० श्योनाकप्रभेद ॥ शोनापाठा । 
पीतिका-स्री० हरिद्रा | दारुहरिद्रा । स्वर्णयूथी ॥ 
हळदी | दारहलदी । सुनहरीजुही | 
पीनस-पु० नाध्षिकारोंग-विशेष | धीनप्तरोग | 
पीनसा-स्री० कर्कटी || ककडी | 
पीपरि-पु० हृस्वप्लक्ष || छोटा पाखर | 
पीयूब-न० AHA! Ba || अमृत । दूध । | 
पील-पु० स्वनामख्यात फळग्रक्ष-बिशेष TZIA 
Gata मूर्वा ॥ चुरनहार | | 
पीलुपत्र-पु० मोरटलता ॥ क्षीरमोरट | | 
पःलुपर्णी-ल्ली० Fat ARIE || 
कन्दूरी | 
पौवरा-स्री ० 
TUR | 
पीवरी-ख्री० शतमूली | शालपर्णी ॥ अतावर । || 
साळवन | 


चुरनहार | 


~ 


अश्वगन्धा | शतावरी || असंगन्ध | 


पुंसवन-न० दुग्ध ॥ दूध | 

पुसत्व-त» शुक्र || तेज agaa | 
पुंस्त्वाविग्रह-पु० भूतण ॥ शरबाण | 
पुक्कसी-स्री० नीळा | नालका पेड | 
पुंगव-पु० औषधभेद | MATA ॥ ऋषभ- 


आधीं 
पच्छदा-ल्नो छक्ष्मणकन्द || ठक्ष्सणाकन्द | 
छी-( न्‌) Yo AFA || आकका पेड | 
पुट-न० जाताफल | औपधपाकपात्र ॥ जायफल । 
पुट-शजयुट । इत्यादि | 
पुटक -न० पद्म || FAS | 
पुटकन्द-पु० कोलक्रन्द ॥ सूकरकन्द | 
पुटाकिसा-स्री० पाद्मिनी ॥ कमलिनी | 
पुटपाक-पु ०. औष्रधपाक-विशेष | 
पुटाु-पु० ASTA ॥ FAS काश्मीर देशीय 
भाषा | 
पटिका-ल्ली ० एला ॥ इलायची | 
पुटोदक-पु० नारिकेल || नारियल | 


I 
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(१९२) आयुवदा Ee 
| ० ववक्रमेद्द ॥ AAS, पमार | 
H पुण्डरी (न) पु० शाल्पणी पत्रतुल्यपत्रावीशिष्वृक्ष- | पुन्नाट-पुन्नाड-पु० WAG ॥ 
|| विदध ॥ पुण्डारया | 

पुण्डरीक-न ० JETA | qha || सप 

कमल | 
पुण्डरीक-पु ° सहकार | दमनके | कृष्ठ राग - 
विशेष ।| एक प्रकारके आम । दवनाइक्ष | एक की कटरे” | $ | 
पुरट-न० सुवर्ण || साना । 
पुरन्दर-न०.चविक || चव्य | 


पुर्फुस-पु० वक्षोभ्यन्तरत्थ BZ NEEF- 


कमल | grel | 
पुर+न ० नागरसुस्ता U AHAT | 
पुर-पु० WIS | पतिशिण्टी || गूगछ | पाळ फ़ूल 


प्रकारका कोढ | 
एडरीकाक्ष-न० पुण्डय्य || पुण्डार॒या | 


| 
पुः £ सेध 
पुण्डरीयक-तः स्थळ्यद्य | प्रपाण्डसँक || A- gaga- तृण-वर्शप ॥ 4 
कमळ | पुष्डरिया | carte RN 
पुण्डय्य॑-त० प्रपीण्डरीक || पण्डरीया | पुरासिना-ल्ली ० सदद्व लता ॥ RR | | 
॥| qug—yo इक्षमेद | अतिमुक्तक। पुण्डरीक | हृस्व” | पुरीमोह्‌-पु० धुस्तूर ॥ घतरा | j 
|| प्रश्न | तिल्कवृक्ष || एक प्रकारकी ईख । पुरीष-न० Pat || विष्ठा, गू । | 
ऑतिमुक्तक पुष्पवृक्ष | पुण्डरीक | छोटापाखर । | पुरीषम-पु० HIT | sl k 
तिलकपुणवृक्ष | पुरुष-पु० ganga | स्य ॥ पुनागत्रक्ष | सोना] ||| 
|| पुण्डक-पु० माधवीलता | RETIA | egg ॥ |पुरुषदान्तिका-ल्री० मेदा ॥ मेदा | । 
माधधीलता | तिलक पुष्प | एक प्रकारको ZE graat महामेदा ॥ महासेदा | 
j पुण्यगन्ध-पु० चम्पक || चम्पात्रक्ष | पुलक-न० HHT | Yo हारेताल ॥ Bang | | 
i| पुण्यतृण-पु० श्वेतकुश || सफेदकुशा | हरताल | | 
| पुण्या-ख्री तुलसी I az | पुलकी ( न्‌ )-पु० धाराकदस्वत्रक्ष || धाराकदम 
|| पुत्रक-पु० त्रक्ष-किष || पुत्रक | वृक्ष | 
|| पुचकन्दा-स्री० लक्ष्मणाकन्द || लक्ष्मणाकन्द । (geie लाङ्कीलकी वृक्ष || FRATA । 
पुत्रजीव-पुर वृक्ष-विशेष ।। जियापाता | geta. पद्म । कुष्टौषध || कमल | कूट | 
पुत्रजावक-पु० ?) पुष्कर-पु० रोग.ावैशेष | रोग-विशेष । 
पुत्रदा-ल्री ० बन्व्याककोटकी।लक्ष्मणाकन्द। THE पुष्करकार्णका, पुष्करनाडी-स्री० | ॥ 
|| त्रीक्षय || वांझखखसा | रक्ष्मणाकन्द । गर्मदात्री| | स्थलकमल-स्थल्पद्न,वेटतामर देशान्तरीय भाषा। 
|| gaai eie माल्यप्रसिद्धल्ता-विशेष || पुत्र [पुष्करमूल-न० पुष्कर देशीय औषधि विशेष ॥ 
ME TEAS | 
|| पुत्रप्रदा-छी ० क्षविका || वहतीमेंद | पुष्करमूठक-न० ?? 
| JANA ० बहज्जविन्ती || बडी जीवन्ती | पुष्कररशिफा-छ्री० ?? 


|| पुत्रशङ्गी-्रो० अजगाड़ी || Heras | 
JAANA मूधिकपर्णा ॥ मूसाकानी | 
Taito वृक्ष-विशेष | 
९ , 
पुननवा-ल्ली ० स्वन्नामख्यातशाक-विदेष || विष. 
खपरा | 
Ly ` ee 
पुननव-यु० रक्तपुननवा || गदह्वूर्ना, diz | 
JAn ge स्वनामख्यातवृददत्युप्पवृक्ष-विशेष|| पुत्रा 
गवृश्ष | 


पुष्करबीज-न ० पद्मविज || कमलगढ्ढा | 
पुष्कराह्यय-न० पृष्करमल || पोहकरमूल | 
पुष्कारणा-स्री ० स्थलर्पब्िनी | पुष्करमूळ || स्थल 


पद्म | पोहकरमूळ | 
पुष्टि-त्री ० अश्वगन्धा || असगन्ध | 
पुष्टिका-त्री जलय्याक्ति || seat साप 
पृष्टिदा-त्री aaga || अधगन्ध | 


पुष्प-न० BRST: | नेत्ररोग-विशेष | कुसुम । ना” 
ee 
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THAT || स्त्रीका रज | नेत्ररोगभेद | फूल । 
नागकेदार | 
i न्न ER ~ > 
पुष्पक-न० नत्रोग-विशेष | रसाञ्जन । लोह । 
कस्य || कासीस | नत्ररोगभद॒। रसोत ARI । 
कांधा | atata | 


पुष्पकासीस-न० पीतवर्णका सीस || पुष्पकतीस | 

पुष्पचासर-पु० दसनकदृक्ष | HARTA || ददनां। 
AUIS । 

पुष्पपथ-पु० योनि ॥ भग ¦ 

पुष्पाप्रियक-पु० पीतदाळब्रक्ष || विज्ञयसार | 

पुष्पफळ-पु० कपित्थ | कृष्साण्ड | केथ । कोहड 
कुहाडा, पेठा | 

पुष्परक्त-पु० सूय्य॑मणिपुष्पइक्ष ॥ सूयमागिव्रक्ष | 

पुष्परस-पु० मधु ॥ aga | 

पुष्परसाहय-न ०.११ 

पुष्परा 

पुष्पराग 


eR EI MS 


| Yo पातवणमाण .विशष ॥ aT | 


पुष्परोचन-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर | 

पुष्पशून्य-पु० उदुम्बर ॥ गूलर | 

पुष्पश्रेणी-ल्ली ० इन्दुकर्णा || मूताकानी | 

पुषप्पसोरभा-सत्री० कठिकारीवृक्ष ॥ कलिहारी Tal 

पुष्पहाना-स्री० उदुम्बरत्ृक्ष || गूलरका पड। 

पुष्पाज्न-त AJINA ॥ BIAS | 

पुष्पासव-न० AT || सहत | 

पुष्पाह्वा-ल्ली० शतपुष्पा ॥ सोंफ । 

पुष्पिका-छी ०दल्तमल | SAA ॥ Šiam गेल) 

|| रिङ्गका मेल | 

|| पूग-न? गुवाकफळ ॥ सुपारी | 

|| पूप-पु० gazzal सुपाशिका पेड) Fell सहतृत- 

| पेड । 

|| पाफल-न० गुवाकफळ ॥ सुपारी | 

|| पूगरोट-पु० RATA ॥ (rae, एक प्रकारका 
ताड । 

पूत-पु० शंख | श्वतकुश | विकैकतश्वक्ष ॥ रोख | 
UAHA | विकंकतवृक्ष, PERIA | 

पूतगन्ध-पु० बबर || काली AAN gaul | 

पूततुण-पु० श्वतकुरा सफेदङ्कुशा | 


१५ 


पूतद्र-पु० WALA || RAZA | 

पूतधान्य-न० ÑS तिल | 

पूतना-स्री ० हरीतकी | हरीतकीमेद | गन्धमांसी [ 
वालर[ंग-ंवशष || BS, SHE पूतनादंड | 
जटामापासद | बाल्ग्रहभंद | 


पूतफळ-पु० पनस |] कटहर | 

p-e gar | दूब । 

पूति-न ० रोहिषतृण || रोहिषसाधिया | 

पूतिक-पु० पूतिकरज्ञ :॥ पूतिकरज्ञ, दुरगंधकरलन 
RIER | 

पूतिकरज-पु० ?? 

पूतिकरऊ-पु० ?? 

पूतिकणे-पु० कर्णरोग-विशेष "|| एक प्रकारका 
कानरोग | 

पूतिकणक-पु० ?? 

पूतिका-ल्ली ० उपोदकी । मधुमाक्षिका-विराष ॥ 
पोईका झाक | एक प्रकारकी सहतकी मक्खी | 

पूतिकाष्ठ-न° देवदारु । सरल्वृक्ष ॥ देवदारु | 
सरलका पेड | 

पूतिकाप्ठक-न STA |) धूपसरल | 

पूतिगन्ध-न° रङ्ग ॥ राङ्ग । 

पूतिपन्ध-पु० गन्धक | JAA Il गघक igi 
वृक्ष | 

पूतिगन्धिका-स्री? वाकुची ॥ aN । 

पतितिला-स्ली० ज्योतिष्मती ॥ मालकांगुंना | 

पूतिनस्य-पु० नाषारोग-विशेष । 

पूर्विपत्र-पु० शयोनाकमेद ।। सोनापाठा | 

पूतिपत्रिका-्री० प्रसारणीळता ॥ पसर | 

पूतिपर्ण, पूतिपणेक-पु० पूतिकरञ्ज ॥ पू. तिकरज | 

पूतिषुष्प-पु० इंगुददिक्ष ॥ गोंददिक्ष । 

पूतिपुष्पिका-ल्ली० मातुठज्ञा || चकोतरा { 

पूतिफलछा-स्त्री सोमराजी ॥ बावची | 

gAn ?? 

पूतिमयूरिका-छली० अजगन्धा ।। वब्बरी । 

पूतिसेंद-पु० AHR ॥ SUIS | 

पूतिवात-पु० Aa || वेलका पंड | 

पूतिवक्ष-पु० श्योनाक ॥ शोनापाठा 

पूतीक-पु ० पूतिकरज, ॥ पूतकरज्ष-काटा कए 
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पूर्तीकरज-पु० ॥ gema ॥ परतिकर | 

पूत्तीका-छ्ली ० पूतिका ॥ पोइका शाक । 

पूय-न० पक्कत्रणांदेसम्थूत घनीभूत Beat विकृत 
रक्त | 

पूयरक्त-पु० नासारांग-विशष ॥ 

पूयारे-पु० Aaa ॥ नीमका पेड | 

पूयाळस-पु० सन्धिगतरोग-वशेष | 

पर-न० दाद्दागुरु ॥ दाहअगर | 

पूरक-पु० बीजपूर ॥ विजोरानीचु | 

पूरण-न ० कुटनट ॥ FIAT | 

पूरणी-स्री० शाल्मसीद्क्ष || सेमरका पेंड | 

पूरास्ळ-न० Tare || विप्राविळ | 

पूरिका-ल्ली० पिष्टकभेद [| पूर, कचि | 

पूणकोष्ठा-छी० नागरमुस्ता ॥ नागरमोथा | 

पूर्णबीज-पु० चीजपूर |) facies | 

qasa . भाविष्याधित्रोधक चिह्न ॥ पूृव्व- 
लक्षण | 

पूष, पूषक-पु० AAT || सहतूतका पेड | 

Gat ० श।क-बिशेधर || असवरग, पुरी । 

gamag- स्‌ |-पु० ! 

प्रथक्स्वचा--छी० मूर्धा || चुरनहार | 

garmi- aTi || पिठवन | 

पथग्बीज-पु. ० मलछातक || मिलावेकापड | 

प्रथाज-पु० YALA | ETA | 

पाथेवपाति-पु० ऋषभक LT | 

Wie क्ुष्णजीरक | fat । अहिफेन ॥ 
FAST । हीज्ञपत्नी | अफीम | 

प्रथुक-पु० to चिपिटक |) चिठरा, चौला | 

पृथुका-'न्नी० fear || हीड़पत्री | 

प्रथुकार5-पु० USART || UTAT | 

प्रथुच्छाद-पु० रिदं || एक प्रकारका ढाभ | 

| TJY REZIA ॥ लाल SZT | 

| ध्थपतला(दिका-स्री AS ॥ गंधपळाञ्ची AF. 

i चूर । कचर | 

IJET- o हिंगुपत्री || हीगपत्री | 

TIR म्ब-पु० श्योनाकमेद्‌ || सोनापाठा | 

get त्री» ae | कृष्णजीरक । पुना ) 


la 
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्थूजेला॥ दीङ्गप्री गा । शठ st 


इलायची | 


Blo बृहदेला | GAS | कृष्णजीरक | 


पृथ्वीका 
हिंगपत्री ॥ वडी इलायची | छोटी इलायचा [काला | 
जारा | él ral पत्रा | 


प॒थ्वीकुरबकतपु० अतमन्दारकपुष्पइक ॥ सफ़ेद 
` अन्दार । 
प९वाज-न० गडलवण || सामरनान AGA | 
प दिनका-ल्ली ० कुम्भिका ॥ जलकुम्मा | 
ठनपर्णी-छ्ला> छता-वैशेष || पिंठवन | 

io वारिणी || जलकुम्मा | 
पष्ट-न ० झरीरपश्चादूभाग || पीठ । 
प्ठबैदा-पु० पष्टास्थि || पीठका डंडा । 
Jase WHAT ॥ एक प्रकारका शाक | 
पेटिका-ल्ली० इक्ष-विशेष ॥ ARA | 
पय-न० जल | दुग्ध ॥ जळ | दूध । 
{arse शिक्थकयुक्त पेयद्रव्य || मोमसाहत एक 
प्रकारकी खानेकी वस्तु | 


2 ध्व, 


a 


~ छड | 


False जटामांसी ॥ जटामांसी,वालछड 

पिण्डी । 

पेषण-न० TALARA | तिधारा थृहर | 

पेष्टिक-न० विविधधान्याविक्रारज मद्य | 

पेष्टी-ली० |”? 

पोटगल--पु० ASIN | काशतृण || नसल कास I 

पोतकी-ख्री० पूतिका ॥ पोईका शाक | 

पोतास-पु० कपूरःबिशेष ॥ एक प्रकारका कपूर 

पोतिका-ल्ी० पूतिका | शतपुष्पा । मूलपोति ॥ 
पोईका झाक | सौंफ । वनपोई | 

पोष्टा-ल्ली० पूतीक | BAA | 

पौण्डरीक-न° प्रपौण्डरीक || PERA | 

पोण्डय्ये-न० पुण्डय्य || पुण्डरिया | 

पण्ड-पु० इक्षु विशेष ॥ सफेद पोंडे । 

पोण्ड्क-पु० ?? 

पोण्डिक-पु० 7? 

MS मधु-विशेष ॥ एक प्रकारका मधु | 

पोर-न° रोहिषतृण || रोहिल-सोधिया | 

पाण्कर-न० पुष्करमूल || पोहकरमूछ | 


पाष्करमूल-न० ?! 


Tae 


OE 7a a नकाल च्छ छ 


SS. 
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पोष्पक-न० फुसुमाज्ञन ॥ पुष्पाज्ञन ॥ KAFA ० अपामागे । द्ववन्ती || चिशचिरा | | 
|| घ्रकर्‌-न० ATS || झगर | मूसाकानी | f 
प्रकाद-न "कॉस्य || कासा | प्रत्यकपुष्पी-स्री० अपागार्ग || चिरचिरा | | 


|| प्रकीण-पु० पीतिकरञ्ञ || दुर्गधवाली करञ्ञ | प्रत्य्ट्रेणी-स्री० दन्तीइक्ष | मूषिकपी || दसती || 
| A ox ह वृक्ष | मूसाकानी | 
| प्रकीय्य-पु० . एतिकरज्ञ | फेनिल || दुर्गधबाली we 
करञ्ज | रीठाकरज्ञ | प्रत्य्ठु-न ० अवयव-विशष | क्रर्ण, नासिकादि || 
|| प्रकुश्च-पु० पल्पारेमाणं || आठ तोले | गा | 
i A, ~ = oon TIS St. Oro? ` S ~ 
| प्रकोष्ठ-पु ०कफो ण्यर्वाधि सणिबन्धपय्यन्त हस्त भाग] प्रत्याङ्गरा-त्ना[० MGA | श्वतपुननवा ॥ [सरसः 
|| कोनाके नीचेका भाग | का पेड | विषखपरा | 
प्रगन्ध-पु० ade ॥ दबनवापड | maaa | न्‌ |-न० गेरिक ॥ गेरू | 
|| प्रग्रह-पु० कर्णिकाइश्ल ji] अमलतासभेद | प्रत्याध्सान-पु० वातव्याधि-विशेष । 
|| प्रचण्डा -पु० श्वेठकरवीर || सफेदकनेर | प्रद्‌र-पु° स्लीरोग-विशेष || प्रदररोग | 


प्रदांपिन-पु० स्थावर-विषभेद | 

प्रदेशनी, प्रदेशिनी-स्री> तज्जनीअंगुलि ॥ अंगूठेके 
निकटकी अगुली । 

प्रदेह-पुः TST || ST | 

gasaio हरीतकी ॥ EE । 

प्रपन्नाड-पु० ATARIA ॥ ATAF | 

प्रपुनाड, AGAS-Jo (7? 

प्रपुन्नाट-पु० ” 

Boas प्रपुन्नाड-पु० ?? 

|| भणाद-पु० कर्णनादरोग l उ प्रपुन्लाल-पु० ?? 

|| शैतान पु० क नामक ABUT TAT । yula कण्टकारी ॥ कटेरी | 

|| प्रतापस-पु० ञु्राकद्क्ष ॥ सफेद आकका वृक्ष । |प्रवौण्डरीक-न० झालपर्णी पत्रतुल्यपत्रविशिष्ट क्ष 


| Tasg ०वरुणदक्ष || वरनाइक् । 
|| प्रचण्ड-ल्ली ०शवेतदूव्वा ॥ सफददूब | 
|| प्रचतसी-ल्री० कटुफला | FATS | 

|| प्रचलन ० पीतचन्दन || पीलाचन्दन | 

| प्रचोदनो--श्री० कण्टकारी || FEST | 

|| प्रच्छादिका-- Glo वसि || के करता | 

|| asgo गर्भदात्रीक्षुप ॥ गर्मदा | 

|| प्रजादान-न० रजत ॥ चांदी । 


| प्रतिजिह्वा--ञ्जी० अलिजिह्या || ताळूकी जडमें छोटी विशेष ॥ पुण्डेरि, पुण्डरिया | 


| प्रबळा-ज्ली० प्रसारणी || पसरन, प्रसारणी | 
|| प्रतिपत्रफला-ज्री ० क्षुद्रकारवेल्ी ॥ करेलो । प्रवाळ-पु० स्वनामख्यात रत्न Ul मूंगा | 
|| प्रातिपणेशिफा-द्ली द्रवन्ती ॥ मूसाकानी | प्रवालिक-पु० जीवशाक || माल्येप्रसिद्ध | | 
|| msee सोमराजी ॥ बावची | प्रवालफल-न० रक्तचन्दन ॥ लाळचन्दन । || 
| प्रतिबात-पुः faza || बेलका पेड | प्रवोधनी-स्री० दुरालभा || घमाता | 
|| प्रतिविधा-छ्ली अतिबि्रा ॥ अतीव । प्रबोधिनी-छ्ली० ?? 
प्रतिबिष्णुक-पु० मुचकुन्दपुष्पवृक्ष॥ मुचकुन्द पुष्प- |प्रभद्र-पु० निस्व ॥ नीम | 
ald प्रभद्रा-त्री० प्रसारणी ॥ पसरत | 
प्रतिर्याय-पु० पोनसरोग । नासारोग-विशेष ॥ | अर्कवृक्ष ॥ 'आकका पेड | 
पीनस, साई | प्रभाखन-पु० शोभाञ्जन ॥ सेजिनका पेड । 
प्रतिसोमा-स्री० महिप्रवरक्ली ॥ छिराहिंददी । प्रशु-पु० पारद ॥ पारा | 
प्रातिहास-पु० करवीर ॥ केनेर | प्रमथा-स्री० हरीतकी || हरड । 
| अतीहास-पु ० W प्रमाथित-न ० steam || जलरहिततक् | 


eee 
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( VE. 
प्रमह-पु० धत्तरफळ || TI फल । ` 
प्रमुख-पु० YAMS ॥ पुत्नागका पेड | 


प्रमह-पु० स्वनाम्रातिद्धरोंग || प्रमेहरोग |: 

प्रमोचनी-स्री० गवाक्षी ॥ गोडुम्बा | 

प्रमोदिनी-ल्ली० ० जिज्ञनिया | 

प्रडम्ब-पु* शाखा ; ATT ॥ डाला। खीर । 

प्रलम्त्रा-ज्ली ० दीर्घा" ॥ sett तोम्बी | 

प्रहाप-पु० प्रळ!पकरसान्नेपातरोग|। वातव्याधि-विशेष। 

प्रछापक-पु० त्रयोदशसान्निपातान्तर्गेत सन्निपात-वि० ॥ 

प्रझापद्दा [ न्‌ Jie कुलत्थाज्ञन || एक प्रकारका 
अञ्जन | 

प्रवर-ने? अगरु |] अगर | 

प्रवाहिका-छी ० उ^(रामय-विशेष | 

प्राबिर-पु० न० Feng |) पीलाकाठ | 

प्रविषा-त्रो? आतित्रिवा || अतीत | 

प्रत्रर-पु० यव ॥ जो । 

प्रब्ेळ-पु पीतमुद्र ॥ AART | 

gaaei मांगी ॥ मुण्डिरी | 

प्रश्‍नी-ल्ली> कुम्भिका ॥ जलकुस्भी | 

प्रसज्ञ-पु० मैथुन || ल्लीससर्ग | 

प्रसत्ना-ज्ञो> सुरा । मादिरा-विशेष || एक प्रका. 
रवी मद्य | 

्रसन्नेरा-स्री० मदिरा || मध-दाराव, दासू | 

प्रसरा-स्री० प्रसारणी || gata | 

प्रववुः गमेमोचन ॥ जनना | सन्तान होना | 

प्रसवक-पु० पियाल्वृक्ष || चिरोजीका पेड | 

प्रसह-पु« ARITA |) अमलतासका पेड | 

प्रसहा-ल्री ० ब्रहती || कटाई | 

FANAT ० अणुत्रीदि || एक प्रकारके धान | 

प्रसादन-न० अन्न || अन्न | 

प्रसाधिका-स्री० नीवार || नीवारयान | 

प्रसारणी-ल्री ० giana स्वनामख्यातरूता-विश्ेष | 
aI ॥ प्रन, प्रसारनी, कुज्ञप्रसारनी | 


AAN- प्रधारणी | ठञ्जाठल्ता || 7a- 
रन | लज्जावन्ती, छुईमुई, SG | 
JA कदली | केळा | 


3 Igala अइ्वगन्धाः HT aara | 


आयुर्वेदीय- 


DD HMMA 

प्रस्ृत-न० Yo TZARA ॥ १६ तोले | 

प्रस्तारणी-ल्ली० गालामका ॥ WAN ANT 
यभाषा । 

प्रस्ताय्यम, [ न्‌ J-e 

प्रस्थ-पु० परिमाण-विशेष || २ सेर | 

प्रस्थपुष्प-पु० HEATH | EAT | जम्बी- 
wae | जम्बीरीमात्र | HATTA । छोटेपत्तेकी 
तुलसी । TÄNNE । जम्भोरी arg | 

प्रस्थिका-ल्ली० अम्बष्ठा ॥ माइया | 

प्रस्वेद्‌-पु० अतिशयघर्म्म | 

प्रहरकुटवी-स्री० कुडाम्विनीक्षुप ॥ REIA | 

प्रहषेणी-ल्ली० हरिद्रा ॥ हलदी ) 

प्रहसन्ती-स्री० यूथी | वासन्ती || Ger | वासन्ती 

प्रहारवछ्ठी-स्ली> मांसरोहिणी ॥ रोहिणी, ajad- 
दिणी | 

प्रक्षेप-पु० ओषधादिषु Zager | 

प्रक्फछ-पु० पनस || कटहृर्‌ | 

प्राप्राट-न० भषनदावि | 

प्राचीनपनस--पु० बिल्व ॥ बेल | 

प्रार्चीना-ल्ली ० पाठा | रास्ना ॥ पाठ । रायसन | 

प्राचीनासळक-न० पानीयानळक ॥पानीआमला | 


he 
ना 


नेन्ररोग--विरोष् | 


प्राणक-पु० जीवकदुम ॥ SIETA | 
प्राणदू-न० जल | रक्त || जल | SVT | 


प्राणद्-पु० XAFTA || SHAFTA | 

Moe Bae । हरीतकी ॥ ऋद्धि 
आंषधी | वृद्िओप्रधी । aes | 

प्राणन्त-पु० रसाञ्जन |) रसोत | 

प्राणप्रदा-त्ली० कद्विनाधीपधी |) ऋद्धि । 

ग्राणद्दारक-न० वत्सनाभ || बच्छनामविष | 

प्राणमाता-ज्ञो> गभंदात्रीक्षुप || गदा HAA 
भाषा | 

AAE- जवा | 

प्रावट-यव || जो | 

AANA So कृपिकच्छू | पुननेवा |) को | 
विप्रखपरा | 


ओडहुळपुप्पत्रक्ष | 


मादृषण्य-पु> कदम्बद्क्ष | कुटजबक्ष | धाराक- 
दस्ब[| FRARI पड। कुडाका पेड] धाराकदम 
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प्रवृषण्या-स्री ०कपिकच्छु ¦ रक्तपुननवा ॥ कोछ | 
|| गददपूर्ना | 
ग्रावृष्य-पुर कुटज | ARET | 
|| कुडा | घाराकदम । गञ्जार्फछ | 
प्रिय-पु० RIE | RIRIA 
प्रधी | जविकवृक्ष | सोगराबृक्ष | 
प्रियक-पु० नीप | Tame | Hag | 


विकण्टक ॥ 
॥ काडे ओः 


कुंकुम | 


धाराकदम्ब ॥ कदमकादृक्ष | विजयसार 
प्रियंगु | केशर | घाराकद्स्ववृक्ष | 


| फूल- 


प्रियंकरी-ल्रीश श्वतकण्टकारा । ब्रृहञ्जोवन्ती | 
अश्वगन्धा || सफेद्कटेरी । बडीजीवन्ती | 
असगन्ध | 


प्रिथगु-स्री- स्वनामख्यातबृक्ष | राजिका । पिप्प 
ली । कंगु | कडुका ॥ फूर्लाप्रयण । रांड । 
Qas | कंशुनीधान | कुटकी । 

प्रियजीव-पु० इयोनाकत्रक्ष | स्रोनापाठा | 

| प्रियतम-पु० मयूरशिखाइक्ष ॥ मोराशेखाबृक्ष | 

| प्रियदरीन-पु० श्षीरिकाद्क्ष || खिरनीकापेड | 

प्रियवर्णी-ख्री ० Man || फूलाप्रियंगु | 

Raagi- al ०? 

प्रियसख-पु० खदिर || खेरका पेड | 

|| प्रियसंदेशा-पु० चम्पकत्रक्ष || AFURI पेड | 

|| प्रियसालक-पु० असनदृक्ष || विजयसार । 

प्रिया-त्री ० ae | asa । मदिरा । प्रियेगु | 
इलायची | मलिका वा वेला पुष्पवृक्ष । दा६। 
फूळप्रियंगु | 

प्रियाम्बु-पु० आम्रद्रक्ष ॥ आमका पेड 

A E 

प्रियाळ-पु० TANS || चिरोर्जाका पेड़ 

प्रियाळा-स्री० द्राक्षा ॥ दाख | 

प्रेतराक्षसी-न्ली० तुलसी || तुलसी | 

प्रोत्फळ--पु० TAAN ॥ 

घ्लव-न० RIAA । गन्धतृण || केवटी 
मोथा | सुगन्धतृण | 


फल-पु० HEATH | मदनवृक्ष || कुडाइक्ष | मेन- || 


प्लव-पु० पक्कटीवृक्ष || पाखरका पेड | qeza | 

छूबक-पु० !? फछक-न० जातीफल ॥ जायफळ | 
|| पुवग-पु० रिरराषद्रक्ष ॥ विरसका पेड | फलक-यु० नागकशर ॥ नागकेशर i शः 
' परवऊ-पु० ATA ॥ पाखरका पड | .. फलककंशा-स्री> वनकोंलि |] TAT | | 
ee eee सी MN 
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पुक्ष-पु० वृक्ष-विशष | कन्दरालवृक्ष | ARAFA 
पाखरका पेड | पारिसपीपळ | पीपलका पेड | 
पाक्ष-न० SATA फळ) पाखरके फल | 
giar ( न्‌ )-पु० ser । ष्टीह।रोग | 
पुहिध्न-पु० रोहितक वृक्ष ।। रोहडाइक्ष | 
छीहशब्र-पु० ?! 
पीहा-श्री० प्लीहा (न्‌ )-पु० कुक्षिवामपाश्वस्थ ni- 
सखण्ड || पलेया, प्लीहा, तापतिली .। 
प्रीहारि-पु० अश्वत्यब्रक्ष || पीपलक( पेड | 
पहाशनत्रु-पु० रोहितक ॥ रोहूडा | | 
इति श्रीशालिग्रामंवेश्यङ्गते शाल्ग्रामापधशब्दसागरे | 
द्रव्यामिधाने पकाराक्षरे एकविंशस्तरङ्गः। २१ ॥ 
फ्‌. 
फास्िका-ल्ली० ब्राह्मणयष्टिका | देवताइ वृक्ष ।दुरा- 
लमा ॥ भारंगी | दवताइव्रक्ष । AATA | 
फर्जिपत्रिका-ल्री० आखुकर्णी || मूसाकानी | 
psi- AIST ॥ भारंगी | 
फर्णिकशर-पु० नागकेशर || नागकेशर | 
फणिजिहा-ल्री० महादाताबरी | महासमंगा ॥ बडी || 
शतावर | ATRAI | 
फाणिश्ञ 
फणिञ्ञक 
TARAA ॥ 
SEAT | 
फाणिफेन-पु० अहिफेन ॥ अफीम । 
फाणिवश्लो-श्ली० ATA ॥ TARE | 
फणिहन्त्री-ल्ली० गन्धनाकुलीनामकन्द || नकुल- 
are | 
फणिह्टत्‌-ल्ली० क्षद्रदरालमा ॥ लघुधमासा | 
फाण [ न्‌ ]-पु० सापिरणा || सपिणी आधी । 
फछ-म ० जातीफल । त्रिफला | कक्कोल। ALATE] 
सस्य । मुष्क ॥ जायफल। KS, बहेडा,आमला। 
शीतलचोनी | Rane | फल | अण्डकोष | 


पु’ क्षुद्रपत्रतुळसी | जम्बीरभेद्‌ | ज- 


~ 


छोटे पत्तेकी तुछती | जम्भीरीभेद्‌। 
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फलक्रृष्ण-पु० BACT ॥ करोंदा | 

फछकेशर-पु० eee || नारियलका पेड | 

फलकोश-पु० अण्डकोष || अण्डकोष । 

फलकोषक-पु० ? 

फलचोरक-पु० चोरकनामगन्धद्रव्य || HET | 

कळत्रय-न०त्रिफला ।परुषफळ | काइम्य। KI: || 
हरड, RE, आमला | फालसा । कम्भारी | 
दाख | 

फलात्रिक-म० त्रिफला | AKT ॥ हरड, वहेडा, 
आमला | साठ, मिरच, पीपल | 

फलळपाक्र-पु० PAER | पानीयामलक ॥ करांदा | 
पानो आमला ॥ 

फलपाकी (न्‌ )-पु० mae || पारिdपीपल, 
THES | 

फ़ळपुच्छ-पु० एरण्डवृक्ष || अरण्डकापेड | 

Fete ० पिण्डखर्जरी ॥ पिण्डखजर | 

फळपूर-पु० बीजपूर ॥ विजोरार्नाधु | 

फलपूरक-पु० ” 

फर्लाप्रया-छ्ली० प्रियंगु ॥ फूळापरियंगु । 

फलमुख्या-छ्ली> अजमादा || अजमोद | 

ROMA ० पिण्डखजूंर ॥ पिण्डखजूर | 

फळवतुळ-न० काला || तरबूज। 

फलव्रक्षक-पु० पनस || कटहर | 

फळशाक-न० पडविधशाकान्तगंत FERT शाक || 
पेठा, तोम्थी, तारई, वेग, करेळा इत्यादि | 

फल्शाडप-पु० दाड़िम |! अनार | 

-j बदरवृक्ष || वेरीकापेड | 

BAS go ABI || आमका पेड़ | 

फढस-पु० पनसवृक्ष | कटहरवृक्ष | 

फळख्नह-पु० ,आखोडतरक्ष || अखरोट वृक्ष | 

Toat झिक्षिरिशक्षुप । Bay | सिंझिरीठा | 
फूळाप्रियंगु | 

फळाढथा-ख्री० काएकदली || काठकेळा | 

फलाध्यक्ष-न० राजादनइक्ष ॥ लिरनीका पेड | 

फळान्त-पु° वश || बांस | 

| फळाम्बु-न° न्रिफलाम्बु || त्रिफेलका जेट | 

| फछाम्ळ-न० Tare || Ronis | 

` फळाम्ल-पु० ARATE || अम्ल्वेत | 
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० gia वर्ण निष्पावी||निष्पावीभेद | 

फलिन-पु० पनस ॥ कटहर | 

फलिनी-स्री० अम्निशिखाबरक्ष | प्रियगु ॥ कलिहारी 
फूलप्रियंगु | 

ggi- Namga ॥ फूलप्रियंगु । 

TAT- ° छता-विशष | 

फलेन्द्र-पु० वृहजम्बू | बडीजामुन | 

फलेपुष्पा-स्री० क्षुद्रक्षुप-विदेष || गूमा । 

फळेरुहा-स्री० ० पाठलिवृक्ष || पाडरकापड | 

फलोत्तमा-स्री० काकलद्वाक्षा || कि्वामस | 

फळोत्पात्ति-पु० ABTA || आमकापेड | 

PIM o काकोदुम्ब्ररिका । रेणुभेद ॥ FTRT | 
अबीर | 

फश्गुपी-स््री ० काकोदुम्वरिका ॥ कटूमर | 

फरगुवाटिका-ल्ली ० ?? 

फरगुवृन्ताक-पु० ` इयोनाकभेद ॥ शोनापाठा | 

फाटकी-ल्ली ० eet || फटकरी | 

फाणित-न० अभ्रद्धवर्तितेक्षुरत्त || राव | 

फाण्ट-पु० न० PARAT || एक प्रकारका | 
काढा | 

फालिना-ल्ली० अप्निशिखाइक्ष || कलिदारी । 

फ़ारगुन-पु० AKITA || ARIA | 

फिरज्ञ राग-पु० मेटूरोग-बिशे ॥ आत्तशक । 

फिरड्गरोटी-ख्री ० रोटीकानवेशेप्र || एकप्रकार की 
राटी | 

फुप्फुस-पु० वक्षोभ्यन्तरस्थकोष्टबिशेष् || फेकडा ] 

फेन-पु० डिण्डीर ॥ समुद्रफेन | 

फेण-पु० १9 

फेनक--पु० ” 

BAST दुरवफेनी ar ॥ दूधफेनीक्षुप | 

आना“ ० सातलावरक्ष ॥ सातलावक्ष | 

फनाउमभस्म ( न्‌ )-न ० देख विशेष | 

Ste 

BARo पक्कान्न-विशेष | फेनी | खजला | 

फेनिळ-न० ASRS | मदनफल ॥ बेर । मेन. 
फल | रीठा करञ्ज | 

फेनिल-पु० FRESE | बदरइक्ष ॥ रीठाके पेड | 
बेरीका पेड | 

इति श्रीशाल्य्रामवैश्यकृते शालिग्रामौषधशब्दसागरे 

द्रव्याभिधाने फकाराक्षरे यय ^ क शाः ॥ २२॥ _| ॥ २२ ॥ 


ह. 
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ब-ब 
वणिग्बन्धु-पु० नीलीवृक्ष || नीलका पेड | 
बदर-न ० WARS | FINERE (SIRAIN | 
PAAT | FSAA || संव | कपासका फल ॥ 
२ तोळे | एक प्रकारका वेर । बेर । 
बदर-पु० Fil 
वेरीका पेड | 
बिनोंले | 
AEG, वद्रबछी-ज्ली० भूबदरी ॥ झडवेर | 
बद्रा-जी० वराहक्रान्ता | कार्पाती | TAIT | 
विष्णुक्रान्ता || वराहक्रान्ताइक्ष | कपात | एला- 
पर्णी ओषधी | कोयल । 
॥ बद्रासछक-न० प्राचीनामछक || पानीआमला | 
|| वर्दारि-ल्ली mea || बेरीका पेड । 
|| बद्री-स्री० meza । कार्पासी | कापिकच्छु ॥ 
| ade पेड | कपास | कोंछ | 
|| वद्रोच्छदा-स्री० हस्तिकोलिवक्ष ॥ 
का बेर | 


| दवसषपत्रृक्ष | कापासवीज।। 


Je 
निज्ञरसर्सा | कपासके वीज अर्थात्‌ 


एक प्रकार. 


वद्रीपत्र-पु० नखी || नखी nagen | 

|| वदरीपत्रक-पु० ?? 

|| बद्रीफला-ज्ली ० नीलशेफालिक्रा ।। नील agga 

॥| बद्धगुद्‌-न० उदररोग-विरोष | 

|| वद्धफल-पु० MAZA || कञ्ञाक। पेड | 

I वद्धरसाछू-पु० त्रिविधराजाम्रान्तगत श्रे, आम्र ॥ 

एक प्रकारके उत्तम आम | 

l| Tero पक्का । शारिवा । शटी |) भसवरग | 
गौरीतर | कचर । 

व्रजत ० सीसक ॥ सीसा | 

दध्रक-न ० ?? 

वन्घुक-पु० FRIA ॥ दुपहारयाका वृक्ष | 

बन्धुजीव-पु० ” 

बच्घुजीवक-पु० 7” 

धन्धुर-पु० oie | Mem । वन्धूक | 
विडंग | ऋषभक ॥ Aa Pag, योनि। 
Nege | दुपहरियाइक्ष । वायविडग | ऋः 
भाषधी | 


वन्धुल-पु० EJA || हुपहरियाका वृक्ष | qete नागदमनी ॥ नागदोन । 


( ११९ ) 

वन्धूक-यु० पीतशाल | ' स्वनामख्य़ात yA || 
विजयतार । दुपहरियाका वृक्ष, गेजुनियाका aa) 

वन्धूक पुष्प-पु पोतशाल || विजयसार | 

वन्धूलि-पु० वन्धूकद्रक्ष || दुपहरियाका वृक्ष | 

वन्ध्या-स्री० योनिरोग-विशेष | वन्ध्याककोंटकी || 
वाळाख्यगन्धद्रव्य || एक प्रकारका योनिरोग | 
वॉझखखसा, । एक प्रकारका सुगन्षद्रव्य | 

वन्ध्याकक्कोंटकी-ख्ली० तिक्तकक्कॉटकी ॥ बॉझख- 
खसा, वनककोडा | 

quo सितावरशाक || चोपतियाशाक | 

वश्रुधाठु-पु० खुबर्णगैरिक ॥ पोलामादी, गजनी | 

बर-न० HHA | गुडत्वक्‌ | वाळक | आद्रेक ॥ 
केशर । दालचीनी | सुगंधवाला। aaa 

वरा-ज्ी० त्रिफला। गुड्चो। मेदा | ब्राह्मी | विडग] 
पाठा | हरिद्रा ।। हूड, बेहडा, आमल।|गिंलीय | 
भेदा । ब्रह्मीवासत | वायविडंग । पाठ | हलदी | 

वरी-ल्ली० शतावरी |। शतावर | 

बबेट-पु० राजमाब || BAIT ॥ 

aiio ?? 

बहुँ-न ० मयूरपिंच्छ || मोरकी पूंठका चाद । 

वळ-न० गन्धरस | BR | ISI) रक्त ॥ बोल.। 
वीय्ये । पछृव । पत्र | रुधिर | 

वळ-पु० वरुणवृक्ष || MATA | 

agao यूथी || जुद्दी । 

बलूद-न० जीवक || जीवकप्रिधी | 

वलदा-ज्री ० अश्वगन्धा || अधगन्ध | 

वलदेवा-ल्ली० त्रायमाणा ॥ त्रायमान | 

वळभद्र-पुऽ A ॥ Sa | 

बलभद्रा-त्ली ० त्रायमाणा | प्रतकुमारी || त्राय मान। 


AFIR । 


बळभद्रिका--स्री० त्रायमाण। || त्रायमान | 
बलवा्डिनी-ल्ली० जीवक |) जीवकओषधी | 
बलहा-( न्‌ ) Jo RSAT ॥ कफ | 

agia क्षप-विरष || axel | 

बलाट-पु० Fx ॥ YT । 

बलात्मिका-ल्ली ० हस्तिशण्डीवृक्ष ॥ हाथीञण्डट्क्ष। 
बळाद्या-स्री० वला ॥ RRE । 


( १२०) 
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वलाय-पु० वरुणवृक्ष || वरनाइक्ष | 
|| बळायक-पु० पानीयामठ || पानीआमला | 
। बलास-पु० लप्मा॥ कफ । 
|| बेळाहक-पु० मुस्तक ॥ मोथा | 
f बलाहकन्दू-पु० ISATA ॥ गळञश्चकन्द्‌ । 
|| बलि-पु० गन्धक ॥ गन्धक | 
|| seo गदांकुर । अशवालि ॥ जराहेठ चमा 
इळथता | 
बळिका-खरी० अतिवला ॥ कंगई | कधी | 
बलिनी-ख्री० वाटयालक | खिरेंटी | 
|| बाङिपोद्की-स्री० उपोदकी || पोईका शाक । 
|| बलिप्रिय-पु० लप्निवृक्ष ॥ छोघका पेड | 
बली | च ]-कुन्दवृक्ष । माष ॥ कुन्दका पेड | 
|| लोबिया | 
|| बल्य-ल० प्रधानधाठु ॥ शुक्र । 
ब॒ल्या-ल्ली० अतिबला | अश्वगन्धा | शिम्रीडीक्षप । 
प्रसारणी ॥ कधी | अतगन्ध | चङ्गोनि देशा- 
न्तरीय भाषा | परत | 
बहुकण्टक-पु० क्षुद्रगोक्षर | यवास | eae || 
छोटा गोखरू | जवाता | एक प्रकारका ताड | 
बहुकण्टका-ल्ली ० अभिदमनी ॥ क्षम्निदमनी | 
|| बहुकण्टा-ल्ली० कण्टकारी || कटेरी | 
बहुकन्द-पु० शरण || जभीकन्द | 
बहुकेन्दा-स्रो० FER || ककडी | 
बहुकाणका[-ल्ा ० आखुक्रणा |] मूसाकानी | 
FRAY मधुनारकेल || मधुनारेयल | 
agao Yeas ॥ दालचीनी | 
बहुगन्ध०पु० FER || कुन्दुर | 
बहुगन्धा-पु० FIT ॥ कस्तुरी | 
बहुगन्धा-स्री० यूथिका | कृष्णजीरक ॥ जुही | 
कालाणोरा | 
बहुप्रान्थ-पु० झावुक || झाऊ | 
वहुच्छि्ना-छ्ली ० कर्दगुड़ची || कन्दागिलोय | 
बहुतरकाणश-पु० रागीधान्य || रागीघान | 
agiia alo काकमाची || मकोय | कवेया । 
fy बहुत्वक ( च )-पु० asa ॥ भोजपत्रदृक्ष | 
बहुत्वक-पु० » 
2 बहुदुग्ध-यु० गोधूम || HE । 
|| Sesh aerate सुशी क्ष || सैंडका पेड | 


oe 


बहुधार-न० FA || दरा 

बहुनाद-पु० AT ॥ शंख । 

बहुपत्र-त० AUF || अभ्रक | 

बहुपत्र-न ० पलाण्डु || प्याज | 

बहुपत्रा-त्री ° तरुणीपुष्प ।। पेवतीका फूल । 

बहुपात्रेका-खरी ० भुम्थामलकी। मेथिका । AZET- 
बरी ॥ सुइआमला | मेथी | वडी शतावर । 

= पत्री-त्ली० लिज्ञिनीलता | pÀ । Tsar | 
जतुका । बृहती । गोरक्षदुग्धा ॥ पश्चाुरिवा कुत्र 
चितूभाषा | apart तुली | जठुक। | मालवेमें 
प्रसिद्ध लता | कटाई | अमृततज्ञावनी | 

बहुपण-पु० सप्तच्छदवृक्ष || सतोना | 

बहुपर्णिका-छो० आखुकर्णी || मूसाकानी | 

बहुपर्णी-ल्ली ०मेथिका || मेथी । 

बहुपातू( दू )-पु० वटवृक्ष ॥ बडका पेड | 

बहुपाद-पु९ ” 

बहुपुत्न-3 ० सप्तपणबृक्ष ॥ aaa | 

बहुपुत्नी-ल्ली ० शतमूली ॥ शतावर | 

बहुपुष्प-पु० TRAZIA Il फरहद .] 

बहुपुष्पिका-स्री घातकी ।। धायके फूल | 


| वहुप्रज-पु० मुज्ञतरण ॥ मूज । 


बहुफलछ-पु० RIAR Fal विककत | ARZI 
कदमका पेड | कण्ठाई विककत | तेजबछ | 


बहुफलछा-ल्ली ० क्षविका | माधपणी' | काकमाची । 
agi | शबाण्डुली ।; क्षुद्रकारवेल्ली । भूम्था- 


मलको || वृहतीभेद | सषवन | मकोय । खीरा) 
शशाण्डुली, एकप्रकारकी ककडी। छोटा करला | 
YANTI | 
बहुफलिका-सछ्ली ० भूबदरी ।। झडवेर | 
aTe. mag | .आसलकी ॥ 
नी । आमला | 
बहुफेना-छ्ली ० सातला |; सातला | 
बहुमजरी-सत्री तुलसी || तुलसी | 
बहुमल-पु० ससिक || सीसा | 
बहुमत स्री वनकापासे || वनकपास | 
वहुमूळ-पु० शिग्रु | स्थूलशर || सैंजिनिका पेड । 
एक प्रकारकी शार | 
बहुमूछक-न ० उशीर || खस | 
बहुमूळा-ल्री० शतावरी || शतावर | 
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EOL | | 
ए {| 


| agio न गात्र ॥ माद्राणी । | ० Yo maga ॥नेत्रवाला, सुगन्घ- | | 

|| agaat. मेदा ॥ मेदा | वाला | {| 

|| बहुरसा-स्रो> महाज्योतिष्मती || बडी माळकांगनी। |बाळ-पु० नारिकेल | केश ॥ नारियल | वाल | | | 

l बहुरुहा-स्रा० कन्दगड्चा || कन्दागेलोय | बाळक--न० Yo ह्वीबेर ॥ सुगन्धवाल्य | {| 

|| बहुरूप-पु० सजरस | Ue | वाळकप्रिया-ल्नी० इन्द्रवारुणी | कदली ॥ इन्द्रा- 
बहुछ-न ० श्वतमारच ॥ सफेद मिर्च | यण | केला | 
बहुलगन्घा-ली ० एला || इलायची । बालटानय-पु० ARGA ॥ खेरका पेड | 
वहुलच्छद-पु० THAT || लाल ARAR पेड | | बालद्लक-पु० ?? 

|| बहुलबण-त ० औषरक ॥ खारी नोन । वाळपत्र-पु० ARTA | यवास |) खरका 

|| agg- नालिका । एला ॥|.नीलका पेड | | जवासा | 

इलायची | वाळपत्रक-पु० खदिर वृक्ष । खेरका पेड | 
बहुबल्क-पु० पियाल ॥ चिरोंजीका पेड | वाळपुष्पिका-स्री ० यूश्री ॥ जुही । 
बहुवल्ली-ल्ली ० डोडिक्षुप ॥ डोडिरुखडी ! वाळपुष्पी-स्जी० २? 
बहुवार-पु० फल्ब्क्ष-विशेष || लिसोंडा | बालभद्रक-पु० विषभेद ॥ शाम्भव । 
बहुवारक-पु ० ?? वाळभेषञ्य-न० रसाञ्जन || रसोत । 
agaaa. कुचिका, रिपुघातिनी ॥ कुः |बालभोज्य-पु० चणक ॥ चने | 
चहइकॉठा बङ्गभाषा | वाळरोग-पु० बालकस्थरोग || बालरोग । | a 
बहुबीज-न ० गण्डगात्र ॥ सरीफा । वाळा-ल्ली० नारिकेल | हरिद्रा । माहेकामद । || 
|| बहुबीजा-स्री* गिरिकदली ।। पर्वतीकेला । घृतकुमारी | हीबेर । अम्बष्ठा | नीलशझिण्टी | 
|| बहुवीय्य-पु० बिभीतक | तण्डुीयशाक | शाल्म- | एला | चीनाकक्केटी ।। ane । हलदी । 
ठीव्रक्ष | ASIFA ।। बहेडेका पेड । चौछा- | मोतियापुष्पत्क्ष | घीकुवार। सुगन्धवाला | चित्र” 
इंका शाक | सेमरका पेड | मरुआवृक्ष | कूट देशको ककडी | AAT । नीळीकटसरेया | 
वहुबीरथ्या-ल्री० भूम्यामलकी )! भुई आमला । |बालाक्षी-ल्ली० केशपुष्टावृक्ष || 
बहुशस्य -पु० CHART |] BASAL | asseio एला || इलायची । 

॥ बहुशाळ-पु० स्नुही ॥ सेंडका पेड | बालीश-पु० मूत्रकूच्छराग || सुजाक | 
बहुशिखा-त्ली ० जळपिप्पली || जळपीपर | बाळु-स्जी० एळावाळुक नाम TARA l| एछुआ | 
बहुसन्ताति-पु० ब्रह्मयष्टि ।। भारंगी | बालछुक-पु० पानीयाठु ।। पानीआडु | 
बहुसम्पुट-पु० विष्णुकन्द || विष्णुकन्द | बाछुक्र-न० LAER || एडुआ | 
बहुसार-पु० खादिर |l खेर | बाळुका-त्ली० रेणु-विशेष || कपूर-बेशेत्र |ककटा]| 
बहुसुता-त्री> शतमूली || aaar | वाळु | रेता । कपूरमद | कक | 
बहुसुबा-त्ली ० सछकी || सालइका पेड | बालुकात्मिका-ल्लों० शकरा ॥ चार्नी | 

|| वाडिङ्गन-पु० are || aaa | बालुकायन्त्र-न० ARITA यन्त्र-विशेध ॥ 
AM Sto go नीलझिण्टी ।। नीली कट्सरया || वाळ्कायन्त्र । 
बादर-पु० RAITA || कपासका पेड | बालठुकारवंद-पु० AHAB स्वदाक्रया | 
बाद्रा-स्त्रो> ?? बालुकी-सल्री ० ककटीभेद ॥ MZR ककड | 
बप्धक-पु० छ्लीरोग-विशेष || EJN | बालुङ्गी-स्री० कक्केटा ॥ ककड | 
बाधिय्य-न० बाविरता || बहरापन । बालुङ्गिका-ख्री० 7? 
वाव्वेटीर-पु> आम्रास्थि /॥ तपु ॥ आमकी |बाळुङ्गी-स्रीः ? 

गुठली | सीसा | बालुक-पु० AINE | 
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॥ aagi. वाराहीकन्द ॥ TET, चमेकारा- 
लुक | 
न्रद्मभूमिजा- ete सेंहली N सिंदलीपीपछ | 
ब्रह्ममंखछ-पु० मुझ || मूज | 
ब्रहायष्टी-ल्लो० मांगी [| भारंगी | 
agii. पित्ततभेद || पीतलमेद | 
ब्रह्मवद्भून-न० आम्र || आम | 
ब्रह्मबीज-न० पलाशबीज || ढाकके बीज । 
ब्रह्मवृक्ष-पु० पलाशइक्ष । उदुम्बर ।। पलास | 
ढाक | गूलर | 
त्रह्मशाल्य-पु० सेमवल्कब्ृक्ष || पपडिया कत्था | 


बालेय-पु० अज्ञाखछरी । चाणवयमूलक 
भारङ्गी | छोटी मूली । 

वाळेयज्ञाक-पु० ब्राह्मणयष्टिका ।। RRR । 

बालेष्ट-पु० बदर | वेर | 

बाह-प० कक्षादगलाग्रमय्यन्तावयव-विशेष||वाहु | 

बाहमलछ-न ० कक्ष | वगल, कॉल | 

बक्क-त्रि० वक्षीडभ्यन्तरमांत-विदोष ॥ कलेजा | 

बुक्काम्रमांस-न० हृद्य ॥ हृदय | 

g-a जटामांसी ॥ जटामांसी, Tess | 

|| वोधन!-ल्ली० पिप्पली || पीपल | 

|| बोधि-पु० अश्वत्यवृक्ष ॥ पीपलका पेड | 

बोधितरु-पु० ? ब्रह्माणी-ज्ली ० रेणुका | राजरीति ।। रेणुक । पीत 

|| वोधिद्रुम-घु ° ZHE | 

| बोधिवृक्ष-पु« *' ब्रह्मादनी-स्ती ० हसपदा || लाळ रगका;ळज्जाछु | 

ब्रह्मी-ल्ली ० फञ्जिका | ब्राह्मी ॥ भारशी | ब्रह्मी । 
त्रह्मोपनेता-( E ) Jo पलागाव्रक्ष|॥ढाकका पेड | 
त्राह्मणयष्टरिका-ल्री० ब्राह्मणयष्टी ।। ब्रह्मनेटि | 


|| त्रधन-पु० SRT । त्रध्ननामक रोग ॥ आकका 
पेड | एक प्रकारका रोग | 

= ° ब्राह्मी || ब्रह्मी । ee 

ब्रह्मकोंशी-त्रीं० अजमोद || अजमोद | en l 

|| ब्द्यगर्भा-ल्ली ० आदित्यभक्ता ॥ हुरहुर । Eso me | 

|| aae घृतकुमारी |) धीकवार | त्राह्मणी-स्रा० Taz! | प्रका || ब्रह्मनाटे | | 

त्रह्मचारणी-स्री० wt ॥ भारंगी ॥ See 


Sa aS प्मस्स ™ 


० M करुण वक्ष ्रह्माः 
Se SS म त्रा ह्मा स्त्री o जलसमापस्थ क्तरस क्ष द्रपत्रया Fi- 


|| aaee ० दमनक वृक्ष । दवनावृक्ष | विशेष | ब्राह्मणयष्टिका ।। सोमवलछी । महाज्यो- 
Tae ही हेल 
हाण्य-पु० ARRIETA |l सहतूतका पेड | adr | मत्स्याक्षी | वाराही | RANAR ॥ 


a Le an न डी क iT A 
त्रह्मतीथ-न० पुष्करमूल ॥ पोहकरमूळ । MG OSES लेडी माल 


त्रह्मदण्ड-पु० AREE | aE | RU Soo | 
‘ आह्यृकन्दू-पु० वाराहीकन्द || गंठी। वाराहीकन्द। 
न्नह्मदण्डा-स्री० स्वनामख्यात श्षुद्रक्षुप तम” | 

att || तं 
| HAST AT । इत श्रादालिग्रामवश्यक्ृते शालिग्रामाषधशब्द्सागर 


ब्रह्म -a x KATY त्रयाबश,: 
दर्भा-त्री० यवाना || अजवायन | आ Me TT) RR 


| | नल दारु-न० स्वनामख्यातारवत्याकार वृक्ष || सह 4. 


तूतका पेड | भक्त-न० पच्चगुणजलस्यार्सद्वतण्डल ॥ भात | 


अद्यपत्र-पु० पलाशप4 || ढाकके qà । भक्तसण्ड-पु० न० अन्नमण्ड ॥ भातका माड | 


गा पटी -oc अग-नत ० Yo alag ~ 
AMM —ale WATT || पिठवन | हृ || योनि | 


Text > ` 
त्रह्मपवित्र- पु कुश || कुशा | set अपानदेशज ब्रणरोग:विशेष ।। मगः 
ब्रह्मपादप-पु० पत्त्राक्ष 

क| भञ्न-न° रोग-विशेष || चोट लगनेसे इड्डीका टट 
ब्रह्मपुत्र-पु० विवस || ब्रह्मपुत्रविप्र | जाना | दड! ८: 
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भगम्नसन्घि-पु० wre विशेष || 
जोड़ना । 

भन्न-9० M-ATI ॥ रोग । 

भज्गवासा-छी ० हरिद्रा ।। हलदी | 

भड्डा-छी ° वृक्षविशेष । Baar । नेलावबविजया || 
मातुलानी | निसोत | भंग | 

अगुरा--ल्ली० अतिविषा | प्रियंगु । धूनराज ॥ अ- 
तीस | फूलप्रियगु । मस्तगी | 

भजनक-पु० मुखरोग-विशेष | 

भटा-ज्री ० इन्द्रवारुणी || इन्द्रायण | 


भण्टाकी-ल्ली० वार्ताकी । वृहती | तालमूली | 
कण्टकारी ॥ वेंगुन | कटाई | मुसली कटेहरी | 

भण्डक-पु० इयोनाकब्वक्ष ॥ g । 

भाण्डिका-स्थो MASI || मजाठ | 

भाण्डर-पु RAIA || [AGT पेड | 

भण्डिल-पु० ?? 

भण्डी-ल्ली० aaa | Raza || सजीठ | 
सिरसका पड । 


| भटित्र-न० झूलपक्कमांपादि | कवाव,फारसी भाषा। 


भण्डीतकी-ल्ली ० सञ्जिछा ॥ मजीठ | 

भण्डीर-पु० समशल्वृक्ष | तण्डुलीयशाक | RNT- 
वृक्ष ॥ कोकुयाइक्ष | चालाइका शाक | [वर 
सका पेड | 

भण्डीरलतिका “स्त्री Aras || मजीठ | 

भण्डीरी-त्री० !7 

भण्डीछ-पु० 


भण्डुक न ! 
भण्डूक, | ge श्योनाकइक्ष | शोनापाठा | 


भद्र-न० सुस्त | काञ्चन ॥ माथा | सोना | 


भद्रक-न० भद्रमुस्तक ॥ नागरमोथा UT | 
भद्रक-पु० देवदारु ॥ देवदार | 

भद्रकण्ट-पु० गोक्षुर ॥ गोखरू | 
भद्रकाळी-ल्ली० प्रसारणी ॥ प्रसारनी | पसरन | 
भद्र्काशी-ल्ला० मद्रसुस्ता ॥ नागरमोथाभेद | 
| भद्र्गन्धिका-ल्लीं० मुस्तक मोथा | 
भद्रचूड-पु० लंक्ास्थायी ॥ ढंकासिज बङ्गभाषा | 


द्र-पु० कढ्म्त्र | Wel ॥ कदमका पेड | संडका 
पेड | 


cura Cuntas tanon csteston tarer O A 


डका | सद्र्ज-पु० इन्द्रयव || इन्द्रजा | 


भद्रतरुणा-ल्लो ० छुब्जकवृश्ष |) कूजावक्ष | 

भद्रतिक्ता-छ्ली ० महातिक्ताक्षुप || AARET देशा- 
न्तरीय आपा | 

भद्रदान्तक्रा-ल्ली० दन्तीद्वक्षमेद urea? | 

अद्रदास-न० Jo दवदादरक | सरळङञ्ष || देवद्री 
BIA | धूपसरल | 

भद्रदावादिक-पु० औषधगण-विशेष ॥ देवदार, 
कूठ, हलदी, वरना, मेढाशिज्ञी, खिरेंटी, gee. 
करी, मीलीकटसरेया, AS, सालई, पाढल, Ag 
ata, अरणी, गिलोय, अण्ड, पाखानभेद, 
सफेद आक, आक, शतावर, विधखपरा, गदह- 
gal, वथुआ,गजपीपर, कचनार, ARG, कपास, 
JATE, शालिञ्चाशाक, बेर, जो, कुल्थी, 
छोटा वेर,।यह सर्व द्रव्य भद्गदावांदि गण नाम्से 
प्रसिद्ध हैं | 

भद्रनामिका-स्री ० त्रायन्तीवृक्ष || त्रायमान । 

भद्रपर्णा-सत्री० कटम्भरात्रक्ष || पसरन | 

भद्रपणी-ल्ली० गम्मारी | प्रसारणी ॥ कुम्मेर [Tae 
रन | 

भद्रमाल्छिका-छी ० गवाक्षी | मलिकाविरेष ॥ एक 
प्रकारकी ककडी बेलाका वृक्ष । 

भद्रम्‌्ज-पु० FANE ॥ रामसर, सरयता | 

भद्र्सुस्तकर-पु० नागरमुस्तक ॥ नागरसाया । भद्रः 
मोथा | 

भद्रमुस्ता-ल्रींश 7? 

भद्रयव-नं° इन्द्रयव ॥ इन्द्रजां | 

भट्रवतू-न० देवदारु ॥ देवदार | 

भद्रवती-्री० HATH || पसरन | 

मद्रवम्मा [ च्‌ ]-छ० नवमल्लिका || नेवारी | 

uzagi. लताविशेष.। वला ॥ प्रसारणी | 
खिरंटी । 

भद्रवल्लिका-त्री> गोपवछी ॥ गोरीसर, गोरोभार 
साऊ | 


azasi- मल्लिका | माधवी लता | Aeq- || 


दिका | वेलावृक्ष | माधवीवेळ | मदनमाठी । 
भद्रश्रिय-न० चन्दन || चन्दन | 
भद्रश्री-पु० चन्दनवृक्ष || चन्दनका. पंड | 


£ O e रा 
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ल | | भव्य-न० फल-विशेष ॥ भव्यफल | 
अव्य-पु० कम्मरड्जइक्ष | कमरखका पड | 
भव्या-ल्जा० गजापिप्पली ॥। गजपापल | 
as- स्वणक्षारा ॥ एक प्रकारका FERU O| 


OET ART EE ET AIT ALESIS, xs) 


भद्रा-स्रो ० राखा । पिप्पली । प्रसारणी | FET 
अपराजिता । अनन्ता | जीवन्ती ।नीली ERZI 
अतदवी । काश्मशी । शारिवा-विशेष । काकोङु- 


म्वरिका । बला | sat! aa | दन्तो | रायधन| 
D qo शिवाजह्भूषण || भस्म ! क्षार | 
Aras | qaa | कायफळ | कोयल | गौरीसर। | भरेम TS is ख 
के द > । सफेद दब | |भस्मक-न० रोग-विशेष | विडङ्ग | स्वण | राप्य || | 
जीवन्ती | नीलका पेड | हळदी | सफ़ेद दूब | । 
ब उः स्मकीट रोग | वायाचेडङ्क | साना । चदा | || 
गम्भारी | कुम्मेर | इयामालता | कटूस्वर | fio रेणुका ॥ रेणुका सुगन्धि। द्रव्य | 
aa | छोकरबक्ष । वच | दंती । RS 
र सस्मगन्धिका-श्नी ० | 
भद्राळपात्रिका-्री० गन्धाल्म || TEA | भस्मगन्धिनी-ल्ली ०?! 
भद्रालपत्रा, } aio? भस्मगर्भ-पु० तिनिशवृक्ष || तिरच्छत्रक्ष | | 
भद्राली, भध्मगर्भा-छ्ली ० कपिलशिंशपा | रेणुका || कपिलः 
भद्वाव्र॒ती-ल्ली ० कट्रफलदक्ष ॥ FATS | रंगका सीसा | रेंणुकागन्धद्रव्य | | 
भद्राश्षय-पु० चन्दन || चन्दन । Seal कारला अस्मराहा-ह्ली> दरधरक्ष || HE मराठीसाणा | 
SIA a भस्मवेधक-पु® कपूर || कपूर | | 
azao स्थळेला|| बडी इलायची | भस्माहय-पु ?? 
भद्रोत्कट-पु प्रसारणी || प्रन । ` भक्षटक-पुः क्षुद्रगोक्षुर || छोटे गोखुरू | 
भद्रोडनी-खो० बला | नागवला || खरॅटा । गुल" भ्रद्यपत्ना-त्री नागवी || पान | 
सकरी | भक्ष्यालाबु-छ्ली राजालाबु ॥ मीठी तोम्बी :| 
भय-न« कुव्जकदृक्ष | कूजावृक्ष | भाजन-न आढकपरिमाण || आठसेर | 
भयनाशिनी-न्री० त्रायमाण ॥ त्रायमान | भाण्ड-पु० गईभाण्दद्क्ष || गजहंडु | 
n ` ` ~ 
भरणी-च्री० घोषकलता ॥ तोरई | भाण्डीर्‌-पु० वटवृक्ष || वडका पड | 
भरण्याह्मा-न्ी० रामदूती ॥ तुलसीभेद्‌ | भानु-पु० ArT || आकका पेड | 
भरु-पु० सवण ।। सोना | भानुफला-्री०.कद्ली || केला | 
Mua A महानीी || बडा नालका पेड । |भार-पु० विंशतितुलापरिमाण | दोसे २०० तोळे | 
है ८ भम्म-न० स्वण || सोना | भारती-स्रो ब्राह्मी || ब्रह्मी | 
iF | ace È 
+ म [ न्‌ |-न स्वर्ण । धत्तर | सोना | घतुरा। | भारद्राजी-ल्ली० वनकार्पाती || वनकपास | 
4 aa राजबला || प्रसारणी || भारवाद्वी-त्ली Alef || नीलका पेड । 
| क. गर्वशका || 'नागवलाभद | भारडक्षपु० काक्षीनामक MAKEA || काक्षी | 
a WES A 
pee महल य ॥ Remar पेड | भागेवाप्रेय-पु० दोरक || होरा | 
-प० 9 
= qe सागती-स्री० seat | ieza | Aaaa il zA l 
मह्लातकी-त्रो० !? लीद 
e व | सफेद दुब | 
es, भाङ्ग(-त्री० क्षुप-विशेष्र || भारङ्गी, ब्रह्मनेटि | 
foo oo > AENA वनकापासी || वनकपास | 
९९६७-3० दयाताक ग 
q ॥ wearer | भाय्याबृक्ष-पु० पतङ्ग्रक्ष || पतङ्गका पेड | 
भवत्न० HATE || HARS | भालछ-न० EAEAN [भागा 
Ao भरू lal भोंहकेऊपरक 
भवदारु-न० Cae || दवदारु | भालदशन्त-न० fi we ie 
भवर्बाज-न० पारद्‌ || पारा | aag- पु० T : दूर | | 
Ag Ao शाक एक प्रकारका शाक 
भवा भीष्ट He WTS || गूगल नः 
र SY || गूशल | भावन्‌-न० भव्य || wage | 
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ध (१२५) 


भासुर-न० HIT || कूठ | 

|| भासुर-पु० स्फाटिक ॥ फटिक | 
भासुरपुष्पा-ज्ञी ० DAA | AER | 
|| भास्कर-न० स्वर्णं ॥ सोना | 

भास्कर-पु० AFIA || AEFT पेड | 
भास्करेष्टा-त्री> आदित्यमक्ता || हुरहुर | 

|| आस्वर-न० SANT ॥ कूट । 

NEAL त्‌ -ge अकंरक्ष | आकका पेड | 
[भण्ड-पु० भिण्डाक्षुप || मिण्डीका पेड | 
भिण्डक-पु० 

भिण्डा-स्रा> १? 

थिण्डीतक-पु० 

भिदा-ल्ली ० धन्याक || घानिया | 

H| भिदुर-पु० BATA ॥ पाखरकापेड | 
भिन्न-न० क्षतरोग-विशेष | 
भिन्नगात्रिका-छ्ी ० कर्कटी || ककडी | 


N 


॥ सिन्नाभिन्नात्मा ( न्‌ )-प० चणक ॥ चने | 


॥। ८ 


॥| भिन्नयोजनी-स्रो० पाप्राणभदकवृक्ष || पाखानमेद- 

|| zal 

|| Rit Oza- ० श्रतगुजा || सफेद घुघुची | 

| मिल्लतरु-पु० ST ॥ लोध ॥ 

lato ” 

मिषकिप्रया-ल्ली गुडुचो ॥ गिलोय । 

भिषाग्जित-न० औषध ।। ओषधी | 

। भिषग्भद्रा-स्री० मद्रदान्तिका ॥ भद्रदन्ती | 

भिषग्माता, ( ऋ )-स्त्री० वासक || वांता | 

मिल्लु-पु० श्रांवणीक्षुप | कोकलाक्ष ॥ गोरखमुः 
ण्डी | ताल्मखाना | 

भीमा-त्नी> राचनाख्यगन्धद्रव्य | 

Weare शतावरी | कण्टकारी ॥ शतावर | क- 
टेहरी । 

|| भीरु-पु० इक्षु-विशेष ॥ एक प्रकारके पोंडे 

भीरुक-पु ० gada || भोरवी | 

भौरुपत्री-्ली० “शतमूली | शतावर | - 

भीरुभूषण-स्त्री गुज्ञा ॥ धँ वी । 

भीषण-पु० कुन्दुरुक | हिन्ताळ शकी ॥कुन्दुरु! 
एक प्रकारका ताड | शाल TA | 


A 


भाक्तप्रद-पु० gg | मूग | 
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स्पति । 

भुजड्वाजिह्मा-त्री ° मद्दासमज्ञा || कगहिया | 

भुजङ्गम-न० ससिक | सीसा । 

भुजेगळता-्नो० नागवल्ली ॥ पान | 

मुर्जङ्गवह्ली-ल्लीः !! 

सुजङ्गाख्य-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर | 

gaga- रास्ता | सपोक्षी ॥ रायसन | 
सरहृटी | मंडनी | 

भूकदस्व-पुः FORJA l RFRA- वङ्गभाषा। 

भूकदम्बक-पु० यवानी || अजमान | 

भकदस्वका-स्री०,महाश्रावागेका ॥ बडी गोरख- 
मुण्डी:| 

भूकन्द-पु० महाश्रावागिका | वासक | अलम्बुष || 
बडी गोरखमुण्डी | अडूसा | वनमूलवद्धमाषा | 

भूकबुंदारक-पु० वृक्ष-विशेष ॥ छोटा लिषोडा | 
अथात्‌ GAT | 

भूङुम्भी-्री० ० भूपाटली || सुई पाडर | 

भूकूषमाण्डी-ल्री० विदारी ॥ विदारीकन्द | 

भूकेश-पुः शैवाल | वट ॥ शिवार | बडका पेड | 

भूकेदी-ल्री० सोमराजी || बावची | 

मूखजूरी-ख्री० क्षुद्रखजूरी॥ "छोटी वा देशी खजूर | 

भूगर-न० विष ॥ जहर | 

भूजम्बु-ल्ली ० गोधूम | PEAS | भूमिजम्बु ॥ 
गेहूं । AFRIT TBE जामुन, छोटीजामुन | 

भूतकेश-पु० स्वनामख्यातकृण || भूतकेशतृण | 

भूतकेशी-ख्री० भूतकेंश | शोफालिका | नालति- 
न्दुवार || भूतकेशतृण | निशुण्डीभेद्‌ | नीलस- 
ag | 

भूतगन्धा-स्रो० मुरा ॥ कपूरकचरी | 

भूतन्न-पु५ लशुन । भूज्जपतनत्रक्ष ॥ RATA । 
मोजपत्रवृक्ष | 


भूतन्नी-स्री० Jedi | मुण्डतिका ॥ तुलसी | शो 


रखमुण्डी | 
भूतजटा-स्री जटामांसी । गन्धमांसी ॥ 
बालछड | जटामांती | जटामांसीमेद | 
भूतद्रावी - (न्‌)-पु० भूतांकुशब्क्ष | रक्तकरवीर | 
भूतराज | देशान्तरीय भाषा | छाल कनेर | 
भूठद्ुम-यु० छष्मान्तकत्रक्ष ॥ ठितोडावरक्ष | 


yag- वृक्ष विशेष ॥ ककालिका वन- | 


a 


क 


; L १२६ ) 


भूतनाशन-न० रुद्राक्ष || रुद्राक्ष | 
भूतनाशन-पु० भल्लातक | सत्रय || aaa Il 
gar | 
भूतपत्नी-छी gai दुलही । 
भूतपुष्प-पु० इथोनाकरक्ष || शोनापाठा | 
भूतमाणि-ल्ली० AST नामक TAAT || चीढ | 
भूतळिका-ह्लो० पक्का || असवरग | 
भुतवास-पु० FISZA || RERA | 
भूतविक्रिया-ल्ली० अपत्माररोग || मृगीरोग | 
भूतवृक्ष-पु० MATA | MATIA ।। सहोरा- 
वृक्ष | शानापाठा | 
भूतबेशो-त्री० श्वतशेालिका || कत्तंरीनिगुण्डी । 
भूतसर्‍्चार-पु० भूतोन्मादरोग | 
भूतसार-पु० शयोनाकभेद || शोनापाठा | 
भूतहनत्री-ल्ली० नीलदूव्वी । वध्या FRIZA || 
नीली दूब | बांझलखता | 
भूतहर-पु० TUS || गूगल | 
भूतहारि-( न्‌ )-न० देवदारु || देवदारु | 
भूताकुश-पु० €वनामख्यातवृक्ष || भूताकुरा | 
| भूतारि-न० 8T || ee । 
भताली-ख्री० भूपाटली । मुसली || भुई पाडर | 
मपली | 
भतावास-पु० विमीतकवृक्ष | बहेडावृक्ष | 
Haste वृद्धिओपथ | रोहिषटृण । भूतृण ॥ 
al रोहिससोधिया | शरवाण | 
भूतिक-न ० भूनम्त्र | कत्तण FERS | यवानी | 
कपूर || चिरायता | गेधेज घास | कायफर | 
अजवायन | कपूर | 
भूतिक-पु० यवानी | अजमायन | 
gaino भूनिम्म्र | यमाना | मूस्तृण। FTN 
AUA | अजवायन | शरबाण | गेधज घात | 
AT- ० गन्धतृण || सुगंधतणा गंधेज घास | 
भूतूण-पु० WRIT | रोहिय तृण । शरवान | रो! 
सोधिया | 
भूत्तम-न ० सुवर्ण | सोना | 
भदरीभवा-ल्नी० आखुकगी || मूसाकानी | 


| भूधात्री--स्री० भूम्यामलकी | भुई आमला | 
| भानम्त्र-पु० करातातक्त || चिरायता | 
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भनिम्बादिगिण-पु० झुण्ठीगुड्चीचिरतिक्त 
- gaw ॥ ais, Riga, [रायता मोथा यदद 
भूनिम्बादिगण हे । 

अपति-पु० BIA ॥ ऋषभक AMA | 

yago मलिका ॥ मलिका । 

भूपछाश-पु० TANT ॥ विशालौ | 

भपाटळी-ल्ी० वक्ष-विशेष।| भूपातली| Saag 
भुईपाढल दक्षिणद्शीयमाषा | 

भयष्ट-पु० राजादनाइक्ष ॥ खिरनाका पड | 

भरमिकदम्ब-पु० कद॒म्ब-विशेष ॥ भुईकदम | 

भमिकप्माण्ड-पु० भूमिजातकूप्माण्ड ॥ विदारी- 
ER | 

झमिखशीरका-ज्री० शुद्रलञ्जूरी ॥ देशी खजूर । 
Ragi- ” 

भभिचम्पक-प० पुष्परक्ष-विराप्र || BE चम्पा | 

भमिज-न० गारसुवण || यह चित्रकूटदेशामं was 
ह | 

A r £ 

भामज़-पु० MARGA || सुइकद्‌म | 

भूमिजगुग्गुलु-प० गुग्गुल-विशेष || भूमिजगूगळ | 

qà- धुद्रजम्बु | पु जागुन । छाट! 
जामुन | 

RS } a 

भ्रामैजम्बूका-स्री० 

झमिपिशाच-पु० तालबृक्ष || ताडका पेड | 


~ 
~ 


भमिमण्ड-पु० अष्टपादेको || मदलमाली | 


A 


साममण्डपभूषणां-ल्री माधवीलता || माधवी 
पुष्पलता | 


gaiari. वृक्ष विशेष | सुईसह । 

झम्यःमळको-सरो० क्षुप-विशेष || gg आमला | 

भ्रम्यामळी-स्रो० ?? 

भूम्याहुस्य-न° भषुप विशेष || भुज्ञितरवड पश्चिम 
देशीय भाषा | 

भयुक्ता-न्री० ० भामखज्ज़री || देशी खजर | 

भार-न० स्वण ॥ सोना | 

भ्ारगन्धा-ल्रा० पुरानामक गत्धद्रव्य || cast | 

सारदुरधा-ल्नो० वृश्चिकाली ॥ दृश्चिकाठी | 

भारपत्र--पु* उखबलतृण || उखलतृण | 

भारपाठतदालज्ञो > पाण्डरफली || पाण्डुफली वृक्ष | 


र 
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ANARIN । 


PRAS oo अन्त्रा ॥ मोड्या | 
~ A ~ on 
| AATA ॥ केघी । 
| भूरुण्डा-स्रां० श्राहूस्तिनीव्रक्ष ॥ हाथीशुण्डद्श्ष | 


| सारिफेना-ल्ला० JASTA || सातरावृक्ष | 


भूज-3० स्वनासख्यात वृक्ष || भोजपत्रवृक्ष | 


SGEE 
भूर्जपत्रक, ¢ 2 


Jaai शंखपुष्पी ॥ शेखाहूली । 

yago क्षुद्रकोलि ॥ झडवेर । 

भशेळु-पु० भूकधुदारक || लभेरा । 

Aig- To भूतृण || शरवाण | 

YFA. त्वच | अभ्रक ॥ दालचीनी | अभ्रक | 

Q-go भृङ्गराज ॥ भङ्गरा । 

भूंगज-न० अगरु | अगर | 

भुगजा-च्री भाझी ॥ भारङ्गी | 

भुंगपार्णिका-ल्ली० सूक्ष्मैला || छोटी इलायची | 

Adae माधवीलता || माधेवी लता | 

सगमाणि-ल्री ० भ्रमरमाणि ॥ अ्रमरमाणि yor | 

ATSB ० भ्रमरच्छल्ठी || भ्रमरच्छल्ी || 

भगरज-पु० YUA ॥ माङ्गरा । 

mst (ajue ” 

भ्गराज-पु० स्त्रनामख्यात क्षुप || भाङ्करा | 

भ्रावर्ळभ-पु० धाराकद्न्ब | भूमिकदम्त्र || घारा। 
कदम । भुईकदम | 

सुज्ञवस्लभा-स्री ० भूमिजम्ब | तरुणीपुष्प ॥ छोटी 
जामुन । सेवतीके फूल | 

WAAL Yo केशराज || कुकरभाङ्गरा | 

श्रगावन्दा-स्री० यूथिका ॥ Te । 

भ्गाभीष्ट-पु० AA |) आमका पेड | 

UMa. wag ॥ लोग | 

भगार-पु० अङ्गराज ॥ मङ्गरा | 

भृगारि--स्री० केतकीपुष्प | केवडेका फूल | 

सपाहृ-पु० जीवक । भृङ्गराज || जीवक भंगरा | 

Anae अ्रमरच्छल्ली || भ्रमरच्छल्ली | 

भृगिणी-्नी० aiza ॥ नदीवड | 

भंगी-क्जी अतिविषा || अतीस | 

भगी [न्‌ Jogo वक्ष || वडका पेड । 

संगीफळ-पु० आम्रातकब्ृक्ष ॥ अस्वाडेका वृक्ष । . 


< 
n DES 
E R). 
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JEH TEAR । भाङ्गीं | तरुणी | काक- 
F ॥ धिकुवार | भारंगी. | सवती । एक प्रका 
रकी जामुन | 

~ a > An 

मेकपर्णी-ल्री० मण्ड्कपर्णा || मण्डुकपानी-बह्मम- 


ण्ड्की | ' 
भेकी-ल्ली ० ?? 
Aea- विरेचक औषधादि |) 
भेदन-न० हिंगु ॥ हाङ्ग । 
मेदन-पु० अम्लवेतस || अम्ल्यंत | 
भेदी (न्‌ )-पु० ?? 
भेषज-न० औषध || sire | 
भेषज्य-न० ?? 
भोगिवहभ-न० चन्दन || चन्दन | 
भोज्यसम्भव-पु० शरीरस्थ रस ag | शरीरमें 
रसधातु | 
भोतिक-न मुक्ता ॥ मोती | A 
| 


माम-पु० रक्त पुननेवा || गदहपूर्ना | 

भामरत्ञ-न० प्रवाळ || मूंगा ) 

भ्रमरच्छल्ला-त्नी० लता-विशेष || Wasser | 

WRUAA—Yo धाराकदम्ब ॥ घाराकद॒म | 

भ्रमरमर्श-ज्री> मालवदेशाप्रासिद्ध पुष्पवक्ष-विशेष॥ 
भ्रमरमारी । 

भ्रमरा -ल्ली ० भ्रमरच्छल्ली || भ्रमरच्छल्ली | 

भ्रमरापोथे-पु० चम्पक ॥ चम्पा | 

भ्रमरानन्द-पु० ARS | रक्ताम्लान ॥ ASA- 
रीका पेड | रक्तकोराटा मराठी AIST | 

अ्रमरानन्दा-ल्ली ० आतिमुक्तक WTA || अति. 
मुक्तक | 

भ्रमंरी-स्री० जतुकालता || पुत्रदात्री | 

भ्रमरेष्ट-पु० ARNA ॥ शोनापाठा | 

भ्रमरेष्टा-स्नी ० HST | भूमिजम्बू ॥ भारङ्गी | 
छोटी जामुन । 

भ्रमरोत्सवा-स्री० माधवी लता |) माधवी बेल | 

भ्राज क-न? पित्ताविशेष | 

भ्रान्त-पु० राजधुस्तूर ॥ राजधुत्रा | 

भ्रामक-पु० अयस्कान्तभेंद ॥ HARRA | 

भ्रामर-न० भ्रमरजातमधु || भोरोका मधु | 

इति श्रीशा।लग्रामवैश्यक्ते शालिग्रामोपधशब्दसा गरे 

द्रव्याभिधाने भकाराक्षरे चतुविशस्तरज्ञ:॥ २४ ॥ 
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(९१८) आयुवदाव- SS 
"च्य आ Heal सुंगबवाळो अगराछोकराइश्षअथ पुष्पीतृण। | 
a साफ | सफेद्बच । गौलोचन । फूलाप्रयगु | || 

Bee See | Jaggi | मप्रवन | जीवन्ती | डोडीकाशाग | / 
मकरनद-पु० GH | कुन्दपुष्पगरक्ष ॥ मधु | eat । बच । इल्दी। चीढ । दूय । | | 
कुन्देका FA । मज्जफलछ-न० फल-विशेष || ATES | | 


GEAR Alo पाटलापुष्प)पाडरका फूल । बीर्य | 
मक्ररन्दबती-ल्लो० पाटलापुष्प|पाडरका फू मज्ञसमुद्धव-न० BF | वीर्य्य । i 
| 


Yo षडग्रन्थ || एक प्रकारको FCA | 
ae se A iF पेड | मजा को i i 
मकु पु. WANE ॐ AAR |) वनमूग अ मज्जा अर्थात्‌ TSA भीतरक चिक” i 
मोठ | मज्जा-छी० ?' a | 
मज्जाज-पु० WANTS |) QHATAS | l 
मज्जासार-पु० जातीफल || जायकछ | | 
मञ्जर--न० मुक्ता | तिलकवृक्ष || मोती AZF. 


मकुष्ठक-पु ० ” 
मकूलक-पु० दत्तीव्रक्ष || दन्‍्तीका पेंड | 
मक्कुल-न० [शिलाजतु ।। Reca | 


मक्कोह्-पु० खटिका | पुष्पवृक्ष । ped 
मखान्न-म० खाधब्रीजभद || मखाना | मञ्जरी-स्री० मुक्ता | तिळकत्रक्ष | त॒लरी।॥ मोती | र 
मगधा-क्ला पिप्पली ।| पपर । तिळकत्रक्ष | dear | 

सगधोद्भवा-स्री० पिप्पली । पीपल । मञञ्ञरीनम्र-पुः ATTA | वतका पेड | 

मधी-ल्ली० धान्येभद ॥ akatae कदली ॥ केला | 

भगलच्छाय-पु० asa || पाखरका पेड | माज्ञिष्ठा-ल्री० स्वनामख्यात CHAT ZINAA 
भगलप्रदों-त्ली० हरिद्रा ॥ हरदी । ige २ 


angie युक्कदूरवा | RANE | हरिद्रा | नीळ मडक-प० AUT ॥ azar | 
zaill ataza एक प्रकारका करञ्ज | हलदी | त्तादि (AzA । योन्यग्रभाग। 4 


Hie दुब । दे ee मणिबन्ध || मोती, रत्न इत्यादि ॥ लिज्कका अ 
मंगळ।गुरु-न० अगुरु-विशेष || मंगळागर | गला भाग | योनिका अगला माग | हाथका TET | 


सगस्य-न° दधि। चन्दन | मंगल्यागुरु । a | तथा कवज्ञा | 


[सन्दूर || दही | चन्दन | भगल्पांगर्‌ se i 
ae | मगस्यागर । शोना | |मागेच्छिद्रा-ल्री ० मेदानामकीप्रधी॥ ऋषमोत्राधि ॥ ४ 


सिन्दूर | | 

He i मदा आंब्र्धा | ऋषभक ओषधी | | 

मगल्य-पु० बाट | RAA | बिल्व | मसूरक। मणिबन्ध-प ° पुककाष्ठपाण्यो: साःचिस्थान? AN हाथका | 

$ x ie ey % > e | | 
जावक | URE | HA | रीठाकरञ्ज || गट्ट! | 


चायमान || पाळा पेड | बेलका पेड | मसूर 

अन्न | जीवक | नारियलक्ा पेड | केथलका पेड | 

रीठाकरञ्ज | 
मंगल्यऋ-पु० मसूर ॥मंतूर॑ | 
भंगल्यकुसुमा-त्री ० शंखपुष्पी || दाखाहली | 
मगल्यनाम्रधया-न्नो० SHAG डोडीका शाक | 
HIRA A मालिकागन्धयुक्तागरु | IATA | 
ATA | मिसी | JETA । गोरोचना । प्रि. 
यगु | शखपुष्या | माप्रपणी | जीवन्तो | ऋः 
वचा । ERAI | चीडा दवा || मालिकाके फुलें 


मणिमन्थ-न सॅस्धवळवण || सेधानोन | 
मािराग-न> हिंगुल || ARTT | 

माणिवीज-पु० IRRIA | अनारका पेड । 
मणीचक-न० चन्द्रवर्णरूप्य || चस्दर्वशचांदी । 
सण्टपी-स्त्री० सुंद्रीपादको |) छोटा पोईका शाक । | 
मण्ड-न० पु० अन्नादिना मयरत || माड | | 
मण्ड-पु० QUETA | IFAR || भक्तादिभब Al 
अण्डका पेड | एक प्रकारका शाक | भातका मांड | | 


मण्डया-स्री० निष्पावी ॥ क्षेम | 
मण्डलक-न कृष्टरोगभेद || मण्डलकोढ | 
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आषाथकाष । 


A 


मण्डलपात्रेका-स्री ० रक्तपुननंवा गदहपूनी | 

मण्डला ( न्‌ )-पु० वटवृश्न || बडका पेड | 

मण्डली-च्नी० दुव्वा || ZATE | 

मण्डा-ल्लो० मदिरा | आमलकी || सुरा | आमल] 

मण्डक-पु ० श्योनाक ।। शोनापाठा | 

मण्डूकपणे-पु० श्योन्नाकवृक्ष | श्योनाकमेद॥ शोना- 
पाठा | दूसरा शोनापाठा | 

मण्डकपर्णी-सत्री मञ्जिा | आदित्यभक्ता। ओपवि- 
विशेष -।। मजीठ । हुरहुर, gege | मण्डु- 
काचा, AAAS | | 

मण्ड्कपाता ( १ -o ब्राह्मी || ब्रह्मीघात | 

मण्डूका-सत्री ० ALA | मजीठ | 

AVEI- मण्डकपर्णी | आदित्यभक्ता | 
Aleit || मण्डूकपानी, ब्रह्ममण्डुकी | 
वृक्ष | ARNE | 


BORG: 
S 


सण्डर-पु० न० AAS || Pehl HS | 

स।ते-न० शाकभेद | 

मतिंदा-ल्ली० ज्योतिष्मती | शिमृर्डीक्षुप ॥ माळ 
काँगुनी | चज्ञोनि, चक्षोणी देशमिन्नमाषा 

मत्कुणा।र-पु० इन्द्राशान ॥ भङ्ग | 

मत्त-पु० FIT ॥ FAL | 

aaee ARU ॥ सुरा, दारु, AT | 

मत्स्यगन्था-स्री० लाङ्गली | हपुषा । मत्स्याक्षी ॥ 
ASHI | Eat | मछेछी | 

मत्स्यण्डिका-स्त्री राकरा-विशेष ॥ मिश्री | 

सत्स्यण्डी-ल्ली ० खण्ड-विकार | मत्स्याडिका ॥राब। 
सिश्री | 

मस्स्यपित्ता-त्री कडरोहेणी ॥ कुटकी | 

मःल्याविन्ना-स्री2 ?? 

मत्स्याङ्गी-्री = हिलमोचिका ॥ हुरहुरशाक | 

मत्स्यादर्ना Gio ABI || जलपीपर । 

सत्स्याक्षी ्रा० स्वनामख्यात शाक | सोमछता | 
aA | गण्डदूव्वा | हिछ्मोंचिका || मछेछी- 
ओषधी । सामळता । ब्रह्मी घास | गॉडरदूब | 
हुलहुलशाक | 

मथन-पु० गणकारिकावृक्ष || अरणो | 

साथत-न ० निज्जल्घोछ॥|विना जळका मद्धा,छाछ | 


 सद्‌-पु० कस्तूरी | मद्य ॥ कस्तूरी | मदिरा | 


snl 
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सदगन्ध-पु० सप्तच्छदवृक्ष || छतिवन, सतोना | 

मद्गन्धा-ल्ली ० AT । अतसी मदिरा 
Azar | 

azat- पूतिका ॥ पोइका शाक | 


2 3३० RR | MAUA । Apea | | 
मदनक 
) HATA | RAAF | स्वनामख्यात | 
वृक्ष ॥ घतरा | खेरका वृक्ष | SUZA AZIA 
रीका पेड | मोम । मेनफलवृक्ष | 
मद्‌ना-ल्ली० AL ॥ मदिरा | i 
मदनाग्रक-पु० Fiza ॥ कोदोधान | 
मदनांकुश-पु० लिंग ॥ ST | | 
मदनायुध-पु० योनि ॥ भग | | 
| 
| 


मदनायुष-पु० कामबृद्धिक्षुप ॥ कामज कणीटदे 
शीय भाषा | 

मदनाळय-पु० योनि || भग । 

azai- कस्तूरी । आअतिमुक्तकपुष्पवृक्ष | मदिरा॥| 
कस्तूरी । अतिमुक्तकपुष्पवृक्ष | सुरा । 

मदनेच्छाफल-पु ° ASUS || कलमी आम | 

मदभशजिनी-स्री० शतमूली |] शतावर | 

मदयन्तिका-्जी० माछिका |} MEZA । 

मद्यन्ती-स्री० मास्लिका | मलिकाभेद ॥ मोतिया 
बेला । 

मदयित्नु-न० मद्य ॥ मदिरा | 

मदशाक-पु> उपोदकी |, पोइका शाक | 

मदसार-पु० JA74 || सहतूतका पंड | 

मदहस्तिनी-स्री० महाकरञ्ज ॥ बडी FL | 

मदहेतु-पु० घातकी ॥ धायके फूल | 

मदाढय-पु ० Wea ॥ ताडक़ा पेड | 

मदाढया-स्री० लोहिताझण्टा ॥ लाइलकटसंर्‍या|| 

मदातङ्क-पुः मद्मपानजनितरोग || मदिरा Yl 
से जा रोग उसन हाता हु | 


मदात्यय-पु ० 

मदाहृ-पु० कस्तूरी ॥ HEAL | 

मदिर-पु० रक्तखदिर वृक्ष ॥ लाळ खरका पंड । 

मदिरा-ख्री० मादकद्र॒व्य-वेशेष ॥ मद्य, सुस, 
शराब | र 

मदिरासख-पु० APIA || आम्रका पेड | 

मदिष्ठा-छ्ली० मंदिर ॥ मद्य | 


—— म्या 


| f 
| 
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भाषा । 
मद्यपंक-पु० GUTH || जगल | 
मद्यपुष्पा-त्ली ० घातकी || धायके फूल | 
अवासिना-ल्ली० धातकी || धायक फूल | 
मग्यवीज-त०किण्व || वाखरवङ्गभाष! । 
मद्यामाद-पु० बकुल्वृक्ष || मोलसिरीका पेड | 
मधु-नः स्वनामख्यात द्रव्य । मद्य सहत ।मदिरा। 
| मधु-पु० agga | AAAA | वशिम धु ॥ मोआ 
Ta | अशोकवबृक्ष | मूलहटी | 
ag- ० जीवन्तावृक्ष ॥ जीवन्तीतरक्ष | 
मधुक-न  यश्टिमधु। AT सुलह । राज़ | 
| मंघुक-पु०वष्टयाह ॥ मुलहृटी। 
मधुकर-पु० YUTA ॥ AGUIA | 
ag जम्त्रीर-विशेष | ag- 
खज्ञरिका| चकोतरा | मीठी 
खजर | 


मधुककेटिका-ल्लीं० 
मधुककटी-ल्ली० 


WIR aay | कृष्णवर्ण कंगुनी ॥ ge- 


| 
| 
f 
|| हटी | काढी कंगुनी । 
सधकुक्रकुटिका, ATA 


FATE iaia] 


एक प्रकारका नींबू | 
AIR A Si o पिण्डकक्कटी || विलायती पेंठा। 
मधुखब्जञरिका-ल्ली ० मधुखज्जरी, सम्शर-विशेष-॥ 
एक प्रकारकी खजर | 

मधुगजन-पु० शोभाज्ञन ॥ ARATI पेड | 
सधुज-न० पिथक || भोम | 
मधुजम्वार-प्रु० मधुञम्त्रीर || मीठा नींबू | 
मधु जालज्ञा ० मधुजात दार्करा | मधुर ची 
HAINA. Yo इनु | ईल | 
Agar Se मधुरत्रय |] चीनी, मधु, प्रत | 
| सडुदूत-उ० ABTA |) आमका पेड | 

> agzi HIA || पाडरका पेंड | 
| मधद्रव-पु ८ THAT |) लाळ सेजिन | 
क्क्ष || महुआका पेड | 
सोनमाखी | 


d 
| मदोत्कटा-ज्ली ० 7” 
मद्य-त ० मदिरा |) सुरा । आ... 
सद्यट्रम-पु० HeTa ॥ माडीवन ATINA 
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आयुवर्दीय- 


Yo नारिकछ- वश || 


मधुनारिकेरिकः । 


UALS का।कणदशर्व, 
Ss A (A= 
SN भाषा | ASAIN कुत्र 
मधुनाळकारक चित्‌ भाषा | 


agat- क्षुप-विशेष JIRET | 


क 


क्रान्ता | गुडचा | सुदशना || कस्भारा | न| 
उ | वराहक्रान्ता | WIA | सुदशना | 


मधर्पाणका-ल्ली० गम्भारी | aera । वराह 
F 


मधुपणी-श्जी० गुड़ची | गम्भारी | नीली 


बीजपूर ॥ गिलोय | गम्भारी | खुमेर | नीम- 


ऋ। पेड | चकोतरा । 
मंधुपाका-ल्ली ० पड़भुजा | ALAA | 
agaga ao गम्भारी ॥ TAT ! 


मधुषीलु-पु० मद्दापीलु || बडापीड | 
मधुधुष्प-पु ० AIZA | दिरीपत्रश्च | अशेकवृक्ष । 
AGIA ॥ ATH पेड | तिर ड| अशोक- 


का पड | मोलतिशेका वृक्ष | 
Ragge- दन्तीवृक्ष | amaaa ॥ दन्तीः 
का पेड | हाथीशुण्डावृक्ष | 
मधुप्रिय-पु० भूमिजस्वु ॥ ARTSA | 
मधुफळ--पु० मधुनारिकेल | विकंकतबक्ष॥ मधुजात 
नारियल | कण्टाई-विककतवृक्ष | 
मघुफला-ल्ली० . पड़भुजा | कपिलद्राक्षा ॥ खजर- 
भूजा | किसमिस | 
मधुफाळका-ख्री० मधुखज्जरिका || मोटी खजूर | 
gagga. वासन्तोलता || वसंतीळता | 


JAS ( न्‌ )-पु० आखोट्त्रक्ष || अखरोटक्रा 
पड़ | 


RARA Hamza | महाकरज्ञ || FEAT | 


बडी ACH | 


JAZ ० माळतीपुष्पलता ।। माठळतीपुष्पठता | 
मधुमूळ-न> आठक-विशेष |) मधुआल | 
मधुधाध्वीक-न ० मद्य || मादिरा | 
agak- इक्ष || इख | 
मधुयष्टिका-ल्ली ० यारिमधू ॥ sweet | 
ATA.» 
= = SM agile रङ्ग | विष || राज् | वित्र | 


| मधु- 


i 


| 
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मधुर-पु० मिष्टर | जीवक । corey । राजाम्र | मधुशाख-पु० agi || HATA | 
hg | गुड | झालिघान्य ॥ मीठा रस | जीव ` |सधुशिमू-पु० रक्तशोभाज्ञन दक्ष ॥ छालशेजिने- 
ead | लाळ येंजिनका पड | राज आम | क्रा पेड । 


BS ईंख | गुड | शालिधान | 


मधुरक-पु० जीवकव्रक्ष ॥ जीबक ओमी | 

मधरजस्बीर-प० मधुजम्बीर || मीठा नींबू | 

मधरत्वच-प्र० थवत्रक्ष || asa | 

मधुरत्रय-न ० सितामाक्षिकसर्पीयि ॥ खांड चीनी १ 
मधु वहत र्‌ घत-घी | 

मधरात्रिफळा-सत्री ० द्राक्षा, गम्भारीफल, ATÀ ॥ 
[ख | कृम्भेरका फल । खजूर | 

| मधुरफलछ-पु० राजवदर ॥ राजवर, पाडावर l 

मधुरवल्लो-स्रो> मधुबीजपूर || नीठा विजोरा । 

मधुरस-पु० इक्षु । ताळ ॥ इस । ताडका पेड । 

gario Wear | द्राक्षा gra । गम्मारा|॥ 


JARIT | दाख । द्वाधया | FA | 
agai पिण्डखज्जूरी ॥ पिण्डलजूर | 
Aas ० दातपुष्पा | RARER | मेंदा | मु 
यष्ट्रिका । काकोली | शतावरी || amaa | 
पालङ्कयचाक | मधरिका | कपिलद्राक्षा || साफ 
त्र ककाडी, चकोतरा| मेदा आषाध।मुरूहठ। | 

क्राकोळी । दातावर | बडी जीवन्ती । पालकका 
शाक | सोआ भुरे RH किसासतत | 

|| मधराम्ठक-पु० आम्रातक - || AET | 

|| मधराम्लफल-पु० LHS ॥ आलू बुखारा | 

|| मधुराळाबुनी-न्री० राजालाचु ॥ मीठी तोम्बी | 
मधरिका-ल्जा० मिश्रया | शतपुष्पा ॥ साआ atl 

घुरेणु-पु० कटर्भाद्क्ष । कटभी | 

मघुल-न ० मद्य | AIU | 

मधलमग्न-पु० रक्तशोभारजन ॥ लाल संजिनेका पड | 

Ageal-ale Asay ॥ झूली घास | 

मधलिका--त्री ० राजिका ॥ राई | 

मधुवल्लो-स्री० यष्टीमधु ॥ Teel | 

मधबीज-पु० दाडेम ॥ अनार | 

मधुत्रीजवूर-पु० मधुककटिका ॥ AUST बजार | 
ARAT | 

मधुशर्करा-खी ० मशुजातशर्करा || सहतकी वनी- 
हुई चीनी | 


सधुशेप~न० RIAIR ॥ मोम । 

WA ० FEA ॥ चुरनद्दार । 
सधुश्रासा “छी ० जीवम्तीदृक्ष ॥ जीवन्ती । 
मधुष्ठाल-पु० मधूकवृक्ष || महुवेका पेड | 
मधुसिक्थक-पु० स्थावरविषभेद । 
मध॒ुसूदनी-ल्ली० पालङ्कयशाक || पालगका शाक | 


BERES सधूकदक्ष | मोरटलता || महुत॒का 


पेड | श्वीरमोरट | 
agaa ० मधुयष्टिका । जीवन्ती । मूवी | 
हंसपदी || मुझ्हठी | जीवन्ती | चुरनहार | लार 
छ रंगका लब्जाड | 
agaa ( स्‌ ) Yo RATTA ॥ मोआवृक्ष | 
मधुक्षीर-पु० AA वृक्ष ॥ AAA पड | 
मधूक-न० यष्टीमधु ॥ मुल्हठी | 
मधूक्र-पु० स्वनामख्यात FA || महुआइक्षं | 
घूच्छिप्ट-न० तिक्‍्थक || मास | 
घूत्थ-न० 
मधूत्थित- न? ? 
घळ-पु० जलजातमधूक | पव्वतजात मधूकइक्ष ॥ 
जलमहुआ | पद्दाडी महुआ | 
मधूलक-ए० जलजमधूक |) जलमहुआ | 
मधूलिक्ा-स्री ° Feat ॥ खुरनहार । 
agoia. मधुककेटी | A | यानु | गो 
बरम-विशष || मधकाकडी । आम । मुळ 
एक प्रकारके गेहूँ | 
मध्यगन्ध-पु० आम्रित्रक्ष ॥ आमका पेड | 
मध्यन्दिन-पु* TTA || दुपहंरियाका ZA | 
मध्यपथ्वमळक-न० मध्यमपञ्चमूल ॥ RG, 
dis, अण्ड, padi, मषवन | 
मध्ययव-पु TE ATTIRA || 
रसें। पोरमाण | 
मध्वालु-न० RACE ॥ agag । 
मध्वाठुक-न० |” 


afg से: 


! 
i 


Doo 


मध्वासव-पुः मधूकपुष्पकृत मद्य || महुधक gal- 


स बनाया हुआ मध | 
सघ्विजा-त्री ° ० HRU | अराव । a 
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मत-पु० जटामांसी || Wess, जटामाहा 


| 
~ x शिल 
मनः: शिल्ल/-पु० मनःशिला || मर्नशिल, HAS | 


| २न:शिछा-त्री० रक्तवणे धातु-विशत्र ॥ गिल] 
सनाक्र-न० मङ्गल्या ॥ मगल्यागर | 

ugio पक्का ॥ असवरग | 

agal. मनःशेला ॥ ननाराल | 


aaao AAAA ॥ puz 


| 
| देशकी भाषा । 
| 


| भनाज्ञ-त०सरल || धूपसरला | 
|| aAa- मनःदिला | आवतेकी | वन्ध्याक- 
क्रॉटकी | स्थूलजीरक | मदिरा | जाती ॥मनः- 


D 


| 
| शिळ | भगवतवली कोकणे प्रसिद्धा! वनकके।डा। 


ABA | सुरा | चमेली । 
मनोर. ॥-क्षी ०गोरोचना ॥ गोलोचन ¦ 
jj मनोद Aga | सोना | 
|| मनोहर-पु० FAAA Il कुंदवृक्ष । 


|| मनोहरा-ध्ीं०जाती | स्वणयूथी || चनेढी | पुन- 
हरी ga 


मन्थज-न० नवनीत | नौनी, मक्खन | 
मन्धा~स्री० भेथिका ॥ मेथी | 

मन्थान-पु० आरग्वध, || ARETE | 
WAH Yo तृण-विशेष् || मन्थानकं तृण | 
| मन्दट-पु०पारिभद्रः वृक्ष ॥ फरदेद्‌ | 

| मन्द्र-पु० ?? 


| 


सन्द राग | 
सव्ट्रार-्र०पारिमद्र त्र | । ARIA | AME वृक्ष! 


आक्क | ARIZA | 

मन्मथ-पु०कापत्यब्क्ष || केथका पेड | 

Haars सुराभिफळ || खोवानी an- 
भाषा | 

मन्मथानन्द्‌-पु० महाराजाम्र || उत्तम आम | 

॥| मन्मथाल्य-सु० आम्र ॥ आम | 
म्युभाणे-मण्ड्कपर्णी || ब्रह्ममण्डकी | 

मय -प०वनमुद्र | भोठ | i 


aza त्रोल्ताममूलाक्षुप | खिराई | | 
[oe << i 
— TEE ™_™_ आ” 
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Aguayo HHA eT, जठबा। |! आग्रि. (A 


स्वनामख्यातत्रक्ष | फरहद | आककापेड | स- |मरुजा-ख्री० मृगेवीर ॥ इ धः | 


मयष्टक-पु० ” 

मयुष्टक-3 ० 

मयूर-पु० मयूरशिखाक्षत |अपाभाग । अजमादा ॥ 
मोरशिखा | चिरचिरा । अजपाद | 

मयूरक-न०-अज्ञन-विशेष | तूतिया | 

मधूरक-पु० अपामार्ग | तुत्थक । RIAA ॥ 
चिरचिटा | तृतिया | मॉर'शेखा | 

मयूरमीवक-न ० त॒त्य ॥ तृतिया । 


मयूरचूड-न० स्थाणयक ॥ थुनर | 
agas मयूरशिखा ॥ मोराशेखा | 
मथूरजङ्क-पु० शयोनक || सोनापाठा | 
मयूरजटा-स्री० अपामा |! चिरचिटा | 
मयूरतुत्थ-न ° तुत्थ ॥ तार्तया | 
मयूरावेदल[-्नी ° अम्बष्ठा ॥ मोड्या | 
मयूराशिखा-क्नो० स्वनामख्यातक्षुप-विशेप ॥ मोर 
शिखा | 
मयूरिका-स्री> अम्व्ठा || AIRA । 
मरकत-न० हारतूवर्णमागि-विशेष||मरकतमणि | 
पन्ना | 


मरकतपन्री-स्री० पाचीछता ॥ पाची । 
मरण-न ० वत्सनाभ || वच्छनाम विष | 
Mitte वृश्रिकाली ॥ वृश्चिकाली । 
मारिच-न ० स्वनामख्यात | EZZ | FRLET Il 
गालामिरच | कालीमिरच | alata | 
मरिच-पु० AGATA Il HEATA | 
मारचपत्नक-पु० सरल्यृक्ष || सरलका पेड | 
२।च-न° aka, || कालिभैरच | 
मरु-पु० मस्वकवृक्ष, || मरुआवृश्ष | 
भरुज-पु० नखीनामक गन्धद्रव्य ॥ नखा | 


नरुतू-पुन्घण्टापाटळी दक्ष || सोखाबृक्ष | 
मरुत्‌ू-न० ग्रन्थिपगे | गठिवन । 
मरुत्‌-ल्ली० पक्का | अतवरग | 
मरुत्‌-धु० ARTE || मरुआवृक्ष | 
मरुस्कर-पु०राजमाष || छोविया। 
मरुप्रक-पु०मरुवक | अरुआ | 
मरुदिष्ट-पु८ ggg || गूगल | 


मरुद्रुम-पु० AZART | दुर्भ :युक्त खर | 
मरुन्माछा-ल्ली ० JH ॥ असवरग | 
मरुभूरुह-पु० PNGA || कर्रालवरक्ष | 


मरुव-पु० FARII | मदनत्रक्ष | झिण्टी | स्व. 


व्पपत्रतुल॒ती || मरुआव्रक्ष | भेनफलव्रक्ष । प्रिया - 


वासाँ | छोटे फ्तेकी तुलसी | 
सरुवक Yo”? 

मरुसम्भव-न० चाणक्यमूलक | 
छोटी मूळी । 

मसलस्थव-ल्ली० सद्देन्द्रवारणी । 

वडोइन्द्रायण | SEARE | 

मरुध्था-स्री ० क्षुद्रदुरलभा || छोट 

मसुक-पु० शठी || कचर | 

मरूझवा-ज्ञी ० कापाली | यबास | sealer || 
कपात | जवासा | SAAT | 

मकट-पु० स्थावर-विशेष | 

मकंटतिन्डुक-पु० कुपीड ॥ मकरतदुआ | 

मकंटपिप्परछी-छ्ली ० अपामार्ग || चिराचिरा | 

मर्कटप्रिय -पु० क्षीरिका | खिरनीका पेड | 

मर्कटशीष-न० RIS || हिंगुल । 

मकटास्य-न० ताम्र ॥ तात्रा | 

Hho कपिकच्छु | AWAN | अजमोदा } 
करञ्जभेद || कछ | चिरिया | अजमोद। एक 
प्रकारकी करज्ञ | 

सकेटेन्दु-पु० काकतिन्दुकब्क्ष | मकरतेद आ | 

मकर-पु० भृङ्गराज || AJU | 

मत्यवासेनी-श्जी० घातर्कायुष्य | धायक्रे फूल | 

मम ( न्‌ )-न० सान्विस्थान ॥ जीवस्थान | 

पम्परो-त्री ० दारुद्यरद्रा | QEZA | 

aS- न० विष्ठा । किट्ट | कपूर । बातपित्तक 
फ | विष्ठा | कीट । कपूर | वातपित्तकफ | 

मछल्न-पु० शाल्मलीकन्द ॥ GALA मूली | 

मळत्रो-ल्ली० नागदमनी || नागदोत | 

मलद्रावी (न्‌ )-पु० जश्रपाळ || ` जमालाटा | 

भलपू-ज्री० काको दुस्वीएका || कटूमर | 

मळभोदिनी-क्री० कड़क ॥ कुटकी | 

भलयज-पु० न० चन्दन || चन्दन | 

asasi Raar || निसोथ | 

Togo AST || कटूमर | 


एक प्रकारकी 


नद्रदुराळमा ॥ 


[ वसासा ¦ 
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मळ्योद्भव-न० चन्दन | 

सलावैनाशिनी-खी० दांखपुष्पा || AEST | 

agaa | क Jye शाल्मलीकन्द || सेमरकी 
मूली | 

मलहर-न ० जयपाल्याज ॥ जमाल्गोटा | 

सला्ली० भूम्यामलकी || भुई आमला | 

सळार-पु० सवेक्षार || साबुन | 

मालिन-न ० TET | Fe || सुद्दागा | घोल | 

सलेमस-न ० HE । पुष्पकांतीस || लोहा | 
EdT | 


ve 


सत्छज-न ० ARA ॥ काली मिरच | 
az-a पत्रवल्ला | मलिका || पत्रवल्ली,पलासी 
*द्रजटा, पान | ARERIA | 


मार A n OS 
मल्लिका | Alo स्वनासख्यात पुष्परक्ष ॥ माते. \ ; 
याभेद्‌ | कै 
मह्लिकाख्या-स्री० त्रिपुरमालीपुष्प || त्रिपुरमाली 
पुष्पवृक्ष | 


मल्लिकागन्ध-न ० मंगलागुरु ॥ मंगळागर | 
मल्लिकापुष्प-पु० HANSA ।करुणव्रक्ष | स्वनाम. 
ख्यात पुष्प ॥ कुडाका रक्ष । कन्नानींबू । बेलके 
फूल | 
महिछगन्धि-न० अगुरु || अगर | 
मारिळिनी-ल्री० आतिमुक्तक || अतिमुक्तकपुष्पलता | 
assi ato मल्लिका || मल्लिका । 
शक-पु० क्षुद्ररोग-विशेष Ul मसाररोग | a 
— ( न्‌ )-Yo SERIA || गूलरका पेड| 
मर्षीलख्यद्ल-पु० श्रीताल्य़क्ष Ul श्रताडवृक्ष | 
मसक-पु० क्रुद्ररोम-विशेष ॥ मशकरोग | 
मसन-न० सोमराजी ॥ बावची । 
मसरा-ज्री० मधूर || मसूरअन्न | 
मासिका-त्री० शफालिका ॥ निणुण्डीभेद्‌ | 
| अतसी || अलसी | 
मप्तूर-पु० स्वनामख्यात धान्य ॥ मसूरअन्न | 
मसुर पु ” 
agi- ० ?? 
मसूरविद्छा-ल्ली ० HMAT । श्यामाल्ता ॥ 
काला निसोथ | कालीसर, करिआवाताऊ | 


giec hennai and eGangotri 
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मसूरा-त्री० मसूर || TRI j r 
मसुरिका-क्री० स्वनामख्यात रोग ॥ माता, बसन्त | पड | जलवत । 


~ 


महागन्ध-पुः कुटजब्रक्ष | जलवेतस्त || कुडाका | 


राग | महागन्धा-ल्ली० नागवेला | केविकापुष्य ॥ गः 
मसूरी -खी० Azal रक्तत्रिद्तू | मसूरिकारोग ॥ | गरन । कबरा RE । 
पनिलर | स्यामपनिलर | मातारोग | मह।गुल्मा-ख्रो० सामतो || सोमळता | 


मखुणा-ल्ला ० उमा || अलसी, मसीना | महागुह्दा-त्रा० WaT ॥ पिठवन | 


मस्क-सह-पुर मस्तिष्क il माथेमें एक प्रकारका हगाधूम-पु० बृहत्‌गोधूम ॥ बड Ve | 


घरी | हाधूणा-ल्लो० मदिरा | तुरा । 
मस्तक्री-न्री० गहावदरी TEIR || रूमीमस्तकी | PRETa BHATT ॥ काकडा शिज्ञी | 
मत्त्तदार-न० देवदारु || देवदार | हाङ्ग-यु® गोक्षुरक । रक्तचित्रक ॥ गोखरू | 
4 


मस्तिष्क-न० मस्तकस्थ घ्रतवत्‌ Seger || माथे- | टॉल चता ee 
का प्री, मगज | मह[चञ्चु-पु० शाक-विशेष .॥ वडा चञ्चुशाक | 
; rs ~ ` = 
Pe A 5 हाच्छद्‌- बताडवृक्ष | देवताड 
Age दधिभवमण्ड ॥ दहीका पानी । महाच्छद-यु० देवताडवृक्ष | देवताड | | 
मदाच्छाय-पु० वटवृक्ष | वडका पेंड | 


ae, ( > 
पछ E मस्तिष्क ॥ मगज । naeza महामेदा ॥ मद्दमेदा औषधी | 
à महाजटा-स्तरी० रुद्रजटा || शकरजटा | 
edie ब्रती | ब्रात्ताकी || कटा वेगन | मह।जम्वू-छ्ी IEA || वडी जाम॒नका दक्ष, 
महर्षभी-ल्ली ० कपिकच्छु ॥ कोठ | ate | 
Hele ES ase n agigi ?? 
AEBS A= विदरव्रक्ष || विइबसारक | महाजाति-ज्री ० वासन्तीलता || वसत्तीपुष्पलता | 


मह!कम्द्‌=पु० रतोन | मूलक | चाणक्यमूलक | |महाज।ली-स्री ० पोतवणंघोप्रा | राजकोशातकी ॥ 
CHEAT | राजपलाण्डु || लदान! मूळी] छोटी | पीछे फूलकी AE | वियातोरई । 
मूळा | ERTA | AEAN | भहाज्योतिष्मती-छ्री० लताविशेष ॥वडी मालकां- 
महाकपित्थ-पु० cara | वेलकापेड | गुनी | 
महाकरःज-पु० करज्न-विशेष | TARTA | मह।ढय-पु०कद्स्त || कदम | | 
मह!कार्णिकार-पु० आरखध || अमळतास | मह्‌।तरू--पृ० ACTA || TEE पेड | | 
महाकाळ प० लता-विशेष्र || महाकालछता | |मदेवाळी-न्री> आवर्तकी लता|मगवतवल्ली कोक" | 
णीभाषा । 
ce alo FRUA ॥ FAR | महातिक्त-पु०महानिम्व ॥ बडा नीम अर्थात्‌ वका” | । 
HLEN- AITE || कायफर | poe. Sr ee || 
साता ay | ९ NL पाठ) यम 
FIZ | महाताक्ष्णा-स्री ० भछातकवृक्ष ॥ मिलावेका Il | 
महातुम्मी-त्रो> राजाठ बू SE | 
ee! | | 
gamei शो हजिय्रोषा ॥ बडी तोरई | महादारु ही देवदा क्ष à | 
नेनुआ तोरई | : 3 सक्ष | देवदार | | 
मह/दूषक-पु० शालिधान्यभेद ॥ एक प्रक्रारके | 
महागद-पु० ज्वर || ज्वर, बुखार । - sear । i 


|| मह/गन्ध-न०हार्चन्दन | गन्धवोल || Raza] 
बोळ |. ; 
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Be महाभद्रा-तत्री ० काश्मरी ॥ कुम्मेर | 
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प... eee 


महाद्रुम-पु० अश्वत्यवक्ष "|| पीपलेका पेड | 
महाद्रेका-स्री> मह्यानेस्वत्रक्ष || बकायननीम | 
महाद्रोणा-स्त्री० वृक्ष-विशेष || वडी द्रोण ष्पी 
|| बडा गोमा | हि 
|| महाद्रोणी-स्त्री ० 
महाधनच-क्ली ० स्वण | Rae ॥ सोनाशिळारस्त | 
महाधातु-पु० सुवण || सोना | 
महानन्दा-स्त्री ० सरा । आरामेशीतळा || मद्य | 
आरामशीतला | 
महानळ-पु० JAS || बडा AWZ | 
महानाडा-स्री० कण्डरा || कण्डरा | 
महानिम्ब-पु ० निम्बव॒क्ष-विशेत् || वकायननाम | 
महानील-पृ० मङ्गराज || भङ्गरा | 
महानीळा-ख्ी० महाजम्बू || वडी जामुन | 
महाचीली--ज्रो० नीलापराजिता | बहू नीली || नीली 
HAS | बडा नीलका पेड | 


भहापच्चमूछू-न० वृहत्पज्चमूळ | “'विल्योडय़रिमन्थ; 
श्योनाकः FN: पाटला तथा?? वेळ, अरणी, 
शोनापाठा, कृम्भेर, पाढल यह महापथ्चमूल हैं। 
सहापःचविष-न० RNAF ॥ शाङ्गी, कालः 
कूट, मुस्तक, वत्सनाभ और दंखकणी | 
arnat- ० महाजम्बू || बडी जामुन | 
सहापद्य-न० BETA || सफेद कमल | 
महापारेवत-न० फलबरक्ष-विदाष || वडा पारेबत, 
RAA | 


हापिण्डीतक-पु० कृष्णवण महामदनव्रक्ष || 
कृष्णवणे बेडा मैनफळ | 

महापिण्डीतरु-प० वृक्ष-विशेष || पेडिरा | 
महापाळु-पु० पीळुवृक्ष-विशेप्र || बडा Te | 
महापुरुपद्न्ता-सतरी० शतावरी ॥ शतावर | 
महापुरुषदन्तिका-स्री० महाशतावरी || वडी दाता" 

वर | 
महापुष्पा-स्री> अपराजिता || कोयल | 
महाफल--पु ० बिल्ववृक्ष:|| बेलका पेड | 
महाफला-स्त्री ० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण | 
महाफेना-स्री: डिण्डीर || समुद्रफेन | 
महाबल-न० सीसक || सीसा | 
महाबला-ल्ली० बलाभेद || सहदेई | 


|महालिकटभी-त्री० श्रतकिणिहीवृक्ष || सफेद 
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हार्भाता-छ्री ० ळञ्बाउतरक्ष ॥ ggas | 


सहाभृज्ञ-पु० नीलभंगराज || नील भंगरा | 

महामाष-पु० राजमाष || ARAT | 

महामुनि-न० AE || धनिया | 

सहासूर-पु० areng | राजप्याज | 

महमिद-पु० अष्टवरगप्रातिद्ध औषधी-विशेष || महा- 
मेदा | 

महामेदा-स्त्री ० 

महास्ल-न० तिन्तडीक || विष्राविळ | 

महारजत-न० सुवर्ण | धत्तर || सोना । धत्तृरा | 

महारजन-न० कुसुम्भपुष्प | स्वर्ण IFUN? फूल] 
पाना | 

महारस्भू-न ० गढळवण || सामरनोन | 

महारस-न० HSA || कांजी । 

हारस-पु० खब्जूरशरक्ष | कशेरु । कोषकारनामे- 

क्षु । इक्षु | पारद ॥ खजूर्‌का पेड | 'कशेरु । 
सागरी गन्ने | ईख । पारा | 

महाराजचूत-पु० उत्तम AY ॥ मालदय आम | 

महाराजद्रुम-पु० आरम्वधबृक्ष। अमलतासका पेड। 

महाराजफल-पु० महाराजचूत ।।माळदये आम । 

महाराजाग्रक-पु० ?? 

महाराष्ट्री-स्ली० जलपिप्पली | शाक-विशेष || जल - 
पीपर | सण्ठी शाक | 

महारिष्ट-पु० महानिम्बवृक्ष || बकायनमीस | 

महारोग-पु० पापरोग | सो आठ प्रकारका है। जेसे 
उन्माद १ त्वग्दोप र्राजयक्ष्मा ३ श्वास ४ मधु- 
मेद ५ भगन्दर ६ उदर ७ अश्मरी ८ | 

महारझू-पु० त्रक्ष-विशेप ॥ माहाजावृक्ष । 

महाद्रंक-न० वनाद्रेक || वनअदरख | 

हाहे-न० श्वतचन्दन ॥ सफेद चन्दन | 


किणिद्दीवृक्ष । 

हालाप्र-पु० लोध्र-विशेष।। पठानीलेध | 
महाछोह-न ० अयस्कान्त ॥। कान्तलोह | 
महावरा-स््री० दुरव्वा || दूबघास । 
महावरोह-पु० BATT ॥ छोटापाखर | 
agaga साधवीलता | कढीलता || 
महावीर-पु० एकवीखक्ष ॥ एकवीर | 
महावीरा-ल्ली ० क्षीरकाकोढी ॥ क्षीरकाकोली । 


| 
| 


कडाका 
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महावीय्थ-पु० वाराहीकन्द Ul भेटी 
agaia वनकापांठा | महाञ्यतावरा ॥ 
वनकपास | बडी रातावर | 


महाबृहती-स्लो ० वात्ताकी ॥ बेंगुस । 


महावृक्ष पु" RAA । महापील्वृक्ष | SATA | 
IZA ॥ थरहरका पेड | बडा पाटुइक्ष | पाख 
रक्ता पेड | बडा पड । 

महाव्याधि-पु० महारोग ॥ कोढादिक | 

महात्रण-न० दुष्टत्रण ॥ 


महाशठ-पु० राजधत्तर || राजधत्त्रा | 
महाइाणपुथ्पिका-स्री० वृहृच्छणपुष्यी ॥ वडी 
शनपुष्पी | 
महाशतावरी-जी ० बहच्छतावरी ॥ बडी दातावर | 
महाशर-पु० स्थुलशर ॥ मोटा रार | 
मह।शाक-न० वृहच्छाक-विशेष ॥ 
महाशाखा-स्री० नागबल || गंगेरन | 
महाशालि-पु० स्थूलशालि ॥ वडेधान | 
महाझीता-ल्ली० शतमूली || शतावर | 
मरहाशुक्ति-ख्रो० मुक्तामाता ॥ मोताकी सीप । 
महाशुश्र-त० रजत | चांदी | 
महाशाण्डा-क्ला० श्रताक्राणहाइश्ष || फे 
वृक्ष | 
महाशोषिर-पु® gadaa दन्तंबष्टरोग-विशेष। 
महाशोषिरसंज्ञक-पु० ?? 
महाइ्यामा-स्री० दयामळता | PASTA |) का 
ठीसर | सीसोका पेड | 
महाश्रावगिका-छी ० 
मुण्डां | 


णाद 


क्षुप.विशष || वडी गोरख. 
महाइवास-पु० रवासरोग | बहुतहॉपना | 
महा(सेतघण्टी-च्रो०महाशणपुष्मिका |वडीयाणपुषपी। 
महाइवेता-स्री० महाशणपुष्पिका। aaa | 

श्रतापराजिता | मधुन । क्षीरविदारी || चीनी । 
तरडीशणपु्षी । सफेदकिणिहीदृक्ष | सफेदकोयल 
)  दू्विदारी । 

महासमङ्गा-ल्री० वृक्ष-विशेष || कगाटिया | 

महासजे-पु. पन । Maaza || 
विजयसर | 

महासह Jo कुन्जकत्रक्ष || ENTA | 


कटहर | 
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agag माषपर्णी | अस्लानद्रक्ष । gaT 
कवृक्ष || मप्रवन | वाणपुष्प | ET रक्ष । 


महासार-प० दुष्वदिर ॥ giaa | i 
महासिता-ल्ली० महारणपुष्यका ।। वडा शन. | 
पुष | | 
हासुगन्धा-स्री? गन्धनाकुठोनाम कन्द || न || 
कलकन्द | | 
महारकन्धा-स्री० जम्बूवृक्ष | जामुनका पेड। || 


महास्ताय-पु० कण्डा ।। महालाडी | 

महाहिगन्धा-छ्ली ० गन्बनाकुली ॥ नाकु 

महाहस्वा-ल्ली० BUA || काळ | 

3 ० fad) रेणुका ॥| प्रियंगु | 
रेणुका । 

माहिकाह्वया-ल्री०प्रियय || FSET । i 

मीहबकन्द्‌-पु० महाकन्द बिशेत ।। Bas, भें 
साकन्द | 

AIA Slo ळता-विशोप्र || छि 

माहियासुरसम्भव-पु० AAPL 
गूगल | 

महिषाक्ष-पु० गुग्गुळ ॥ गूगल | 

महिषाक्षक-पु० १? 

महिषी-छ्ली ओषधिभेद | 

महिषीप्रिया-ल्ली० Alam ॥ शूळीधास | 

मही-न्री० हिलमोचिका || हुल्हुलशाक । 

महीज-न० AGH ॥ अदरख | 

महीसुह-पु० शाकतरु ॥ AGATA | 

महेन्द्रकदली-ख्री० कदलीमेद ॥ एक प्रकारका 
केला | 


ar i 
न्द्। | 
९ 


=] 


महन्द्रवारुणी-त्नी ० छता-विशेष || बड़ी इन्द्रफल। 

महरणा महेरुणा-स्री० शाळकीद्रक्ष ॥ शालई इक्ष। 

महेंशबन्धु-पु० TAA || बेलक्रा पेड | 

महेश्वर-न० eat || सोना | 

agate अपराजिता । कास्य । राजरीति॥ 
कोयल | कांस | पीतलमेद | 

महेरण्ड-पु० स्थलेरण्ड || बडा अण्ड | 

महूळा-स्री० त्थूळेला || बडी इलायची । 

महोटिका-स्री> वृहती ॥ कटाई | 

महोटी-छी० ?? 


a 
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E Wo 
a a 


quae पद्म || कमल | माचीपत्र-न० सुरपणे | माचीपत्री | 
|| महं।दुया-स्त्री० नागबछा ॥ गुलसकरी । गंगेरन | |माटाम्रक-प० वृक्ष.विशेष | 
|| महादरी-ल्री ० महाशतावरी || वडी दातावर | माटीक-न० दे दे 
|| मद र -न० देवदा 

महोन्नत-पु० AZIA || ताडका पेंड क्ष-बिरे व ६ 
|| महोत्नत-पु J डका पेंड | माड-पु० TAA || मांडावेन । कोकणदेशी. 
H महांरग-न० तगरमूळ || तगर | यभाषा | त 
|| महोषध-न ० भूम्वाहुल्य | शुण्डी | लशुन | बारा 
čia | वत्सनाम | पिप्पली | अतिविषा ॥ 
gaas | साठ | लहान | et । च्छ. |माणिका-ल्ी० अष्टपलपरिमाण ॥ ६४ तोळे । 
नाभ aT | पीपला | अ 
| 7 पला | अतीस | माणिबन्ध-न> सेल्धवलवण || सेंघानोन | 
॥| महाधाथ-ल्लो० दूवा | STga ॥ ga | Cale |माणिमन्थ-न० ?? 


माढी-स्ली० दन्ताशिरा । 
माणक्‌-न० कन्द्‌-विशेष || MAF | 


N 
१४६... माण्डूक-न० अहिफेन ॥ अफीम | । 
agaes श्वत॒कण्थ्कारी ॥ ब्राह्मी | कटुका | AAE- अश्वत्थवृक्ष | पलाशवृक्ष | eger || 
तिविषा | हिल्मो।चिका || सफेदकटेरी | ब्रह्मी- | दक्ष ॥ पोपलका पेड | ढाकका पेड | हाथीशु- 
थाव | कुटका | अतीत | gege | ण्डाद्ृक्ष | 


|| मक्षवीय्थे-पु० प्रियाल्यृक्ष ॥ चिरोंजीका पेड । | मातुछ-पु० age । ब्रीहिमेद | मदनश्च waan || 
|| मांसच्छदा-ल्ली ० मांसरोदिणीविशेष ॥ मांसच्छदा | | ARA | मैनफलबृक्ष | 
| मांसज मांसतेजः-[ स्‌ ]-न० मेदः || भेद | माता-( ऋ )-छ्ली० आखुकर्णी | इन्द्रवारुणी | 
h मासदळन-यु० SRA TA ॥ REA । जटामांक्षा | मूसाकानी | इन्द्रायय | वालछड | 
|| मांसद्रावा ( न्‌ )-पु० अम्लवेतस || ara | जटामांसी । 
॥| मांसपेशी-क्लो२ देहस्थमांसखण्डसपुदाय | मातुळक-पु० BHATT ॥ धत्तरेका पेड | 
भांसफळा-स्री० वात्तोकी || AAT | मातुठपुत्रक-पु० GEES ॥ चरका at 
मांसमाळा-ख्रो० मापपर्णी || मघवन | मातुळानी-स्री० कलाय | शण | भ्रियेगु । भङ्गा | 
|| मांसरोहिणी-्ली० सुगन्धद्रव्यनबिरेष || मांस- | मटरअन्न | शनका पेड | फूलप्रियंगु । भाङ्ग | 
रोहिणी | रोहिनी । a R Ride 
Rh मातुळुङ्ग-पु० बीजपूर ॥ विजोरानींचु । 
aag ao ?? मातुछ॒ज्ञक-पु० निम्बूक-विशेष || छोलब्ञलेवुवद्ध- 
|| मांसलफला-स्री० raat ॥ बैंगुन । भाषा | 5 


‘IA 5 A ~ 
Maal जय्मास। || बालछेड | agga ८) मधुकुक्कुटी ॥ RAT | 
मासो-स्त्री० जटामांसी | कक्कोळी l मांसच्छदा ॥ मातुलांगिका--स््री ० वनबीजपूर ॥ बिहारीनीबु | 


जटामांसी | काकोली मांसच्छदा | agso वासक || वासा | 
माकन्द-पु« आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड | | तरङ्ग ॥ लोड । 
माकन्दी-स्री ० आमलकी | पीतचन्दन ॥ क्षः |मादन-पु० मदनवृक्ष | IRGA I मेनफलगृक्ष | 
विशेष्र | आमल | पीलाचन्दन | माद्राणी। TRATA । | 
मागध-पु० झुक्कजीरक || सफेद जीरा | मादनी-स्री० विजया | माकन्दी । सम्थिदामज्ञरी॥ 
aaite ० यूथिका | पिप्पढी | सूक्ष्मेळा।शकरा|| | मङ्ग । माद्राणी । गॉजा | 
जूही | पीपल | छोटी इलायची | चीनी | aaie आतावेपा ॥ अत[त | 
माध्य-न० कुन्दपुष्प || कुन्दके HS | a-yo मधूकदक्ष | कृष्णसुद्ग । महुआदक्ष | 
|| माज्नस्याहा-छ्ली० त्रायमाणा लता | त्रायमान । कालीमूग ; 
|| माचिका-छ्ली० asr || मोड्या माघाविका-स्री० माधवीलता || भाधवीकता [ 
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माधवी-छी० सनामख्यातपुप्पछा | मिति । मधु 
शर्करा | alan | तुळसी ॥ माधवालता ।७फ| 
सा | मधुते बनाइ हुई चौनीमाद् | तुल्या | 

माधवेष्टा-ल्ली ०. वाराहकिन्द गेठी | 

माधबोचित-त० mAsa || शीतलचीनी | 

माधवोळव-पु० राजादनी ॥ खिरी । 

माधुर-न० मलिका ॥ मल्लिकापुष्पक्ष | 

मॉधुरा-ल्ली० मद्र ॥ सादर! Ange 

माध्चकर-न ० माध्याक || महुवेके RAT बनाई हुई 
मदिरा | 

माध्यी-ल्ली० मद्य | मध्यादिकृतसुरा ॥ PRU । 
मदिरामेद | 

माध्वीक-न ० मधूकपुष्पकृत मद्य | सधु महुवेके 
Fels वनाई हुई मदिरा | सहत | 

माध्वीकफछ-पु० मधुनारिकेल || महुवनारियल 

माध्योमधुरा-ल्ली ० मधुरखजूरिक । मीठाखजूर | 

मानक-न० Yo माणक || मानकन्द | 

मानधानिका-ख्री-कर्कटी || ककडी | 

मानिका-छ्ली ० दारावपरिमाण | मद्र || एकतेर | 
मंदिर | 

मौनिता-ली AA ॥ फूळाम्रियंगु । 

मायाफल-न FAIT || AAFS | 

मायिक-न ० ?? 

मायु-पु० पित्त || पित्त । 

माथूरी-क्री० ० अजमोदा || अजमोद | 

मार-पु० AAC || धत्तरा | 

मारिष-पु० तण्डलीयदाक-विशेष || मरंतशाक | 

मारुतापह-पु० TEIA || वरनावृश्ष | 

माक-पु® HIA | भेगरा | 

मार्कण्डका-स्री० ० लता-विद्येष || kaaa || 

माकण्डी- छी भा॥ | माकण्डिका || भारंगी | 
agaaa | 

माकण्ड[य-न० भूम्या हल्य ll भाज्गतरवड 
न्तरीद्रभाषा | 

माकर सु भ्गराज || भंगरा | 

AFI- केसराज || कुकुरमाझरा | 

माह 2० FER | अपामा |करतूरी| AUI 

मराज्जन-युर अधक्ष | इवेत लोध | रक्त ठोघ 


गा 


ता... जवा 
आयुवदीर्य- = 


माज्ञार-पु० रक्त चित्रक ॥ लाळ चाता । 
माज्ीरगन्धा-ल्ली० BRITT ॥ BIT | 
माज्जो रगन्धिका-ल्ली ० ?' 

मउ्जारी-ल्ली० मृगन[ाभि कस्तूरी 

मराईण्ड-पु० ahaa ॥ आकका पेड | 
मारतंण्डबल्लभा-ली ० आदित्यमक्ता ॥ EET | 
माधे-पु० मारिषशाक ॥ मरसा | 

मार्पिक-पु० ?! 

माल-पु० मालती ॥ माछती । 

मालक-न ० स्थलपद्म || पुण्डारैया | 

माळक-पु० निम्पदृक्ष ॥ नीमका पेड | 
मालदी-ल्ली० स्वनामख्यात पुष्पलता | जाती ।ज्यो- || 
ear ॥ मालतीपुणलता | चमेली । चांदनीका 
पेड | | 


मालतीतीरसम्भव-त० Aar ॥ सफेद 
Bai | 

मालतीपत्रिका-स््री ० जातीवजा ।। जावित्री । 

मालतीफल-न ० जातीफल || जायफर्ल | 

माल्य-पु० चन्दुनवृक्ष | चन्दनका पेड | 

मालविक्रा-छरी ० aq || निसोथ | 

ध्ालसी-छी ० FAITA || FAJFA | 

Agia TRl || अपवरग | 

माला|कण्ट-पु० अगमार्ग || चिराचिरा । 

माळाकम्द्‌=पु० मूल-विद्यप || माळाकन्द । 

माळाग्रन्थि-पु० Ager || माळादूव । 

मालातृण-न* भूस्तृण || सुगन्धरैहिस आन्त्र 
यभाप्रा | 

माळातृणक-न० ?? 

magai- galaa || गठीली दृव | 
AZIZA | 


asia- पाचीलता||प्चे देशभिन्न भाष | 

माळयालेका-स्री प्रका || असवरग ॥ 

माठाठी-स्रो> !? 

माळकान्रा० क्षुमा | सुरा || azai | मदिरा | 

मालिनी-स्री> आमिशिखात्रक्ष | हुराल्मा ॥ का 
हारी | धमासा | 

साठुधानी-सत्री ० लताविशेष ॥ 


ns 3 कृष्णाज्जंक || काली तुलसी | 


उ“ 
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ee 
माळूर-पु० aga | कपित्यद्धक्ष ॥ वेलका पेड | | दार्केरारसपक्रफलादि ॥ मुख्या। 
Bae! हु मिष्टानैम्बू-छ्ली ० निम्बु विशेष ॥ मीठा नींबू | 
पल cara व शक मिसि-ल्ली० मर्धुरिका | जटामांसी । शतपुष्पा | 
माल्यपुष्प-यु० anaa ॥ पता पेड । i Sahar | AART । ला) | सॉफ | 
माल्यपुष्पिका-सत्री ० शणपुष्पी | इ.णएुष्पी। अजमोद (fate ate | 

माष-पु० ARNG | परिमाण । विशेष ॥ उड़द । मिसो-स्री2 ?? 

एक माषा परिमाण यद बहुत प्रकारका है ॥ |मिहिर-पु० अकेवृक्ष ।। AEFI पेड | 

मागध आर GATE मतसे TAE हे।चरकक | aso Se गण्डदुर्व्या ॥ गॉडरदूव | 


मतते ६-८ रत्तीका है | कालिंग प्रमाणते ५। | ees ete दादरा ॥ चीनी । 
७ | ८ रत्तीका हे | वेद्यकके मतस १० रत्तीका 
है । ज्योतिष स्म्ृतिक्रे मतते १२ रत्तीकाहे | 
मदकनाम क्षुद्रराग || मदाकरोग | 

माषक-पु० मापकपरिमाण ॥ १ माता | 

|| माषकळाय-पु० माप || उडद अन्न | 
मापपणी[-ख्री० वनमाष ॥ मशवन | 


|| मास-पु० मापपरिमाण || १ माता । 3 
| १) fat | 


मीनाक्षो-ल्लो० मत्त्याक्षी । गण्डदूर्वा ॥ मठेछी । | 
सोमलता | गॉडरदूब | 

मुकन्दक-पु० पढाण्डु || प्याज । 

मुकुन्द-पु० HEB! पारद ।। कुन्दुर-लोवान | 
फार्सी | पारा | 

मुकुर्दक-पु० पलाण्डु | यश्टिकत्रीहि ॥ प्याज | 


मासक-पु ० 
By कि कर न z कुन्दुरु || कुन्दुरु । | 
मासन-न ० सोमराजी | बावची | मुकुन्दु-छु९ ङु g oa 
महिश्वरी-ल्ली ० यवतिक्ता | यवेची । agogo Se agg न 
E राका पेड | बलका वृक्ष | 
| -न० मधु | धातु-विशेष || पहत | ataie £ 
| E i ह B E FIESTA 
A शिक्थक > मुकुछक-३० i 
|] साक्षकज--न 2 (RFA || मास | मुकूछक-पु ० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृश्ष | 


क्षिकफलछ-पु० मधुनारिकेल ॥ महुधनारिल | 


| RRS FS no lamao रास्ना |स्वनामप्रसिद्ध शाफेसम्भूत रत्न | 
RT ° IS ESCA uaaa | सीपका मोती | 

मिन्मन-त्रि० सानुनातिकवाक्यादि al (८३९७७ 

मिशि-छ्ली० मधुरिका । शातपुष्या | जटामांती |» garm ae 

सोआ | सौंफ | जट।मांसी | बालछड मुक्तागृह-न० ” 

मिशी-स्री० जयमांसी | मधुरिका ॥ जटामांती । उक्तापुष्प -पु० SATAN । ERS 
ISIE | सोआ | युक्ताप्रस्‌-ख्रा० शाक्त ॥ साप | 


तटी मली -न० कपूर | SACHS | माक्तिक || 
मिश्र-न० चाणक्यमूलक ॥ छोटी मूली | मुक्ताफल-न० कपूर 


> Bess पारेवडी | माता | 
मिश्रक-न० औषरलवण ।। खारी नोन | कपूर | LAL ta 
मिश्रपध्पिका-छ्ली ० मेथिका || मेथी | मुक्तास्फोट-पु० air ॥| से 


2? 


मुक्तास्फोटा-ल्ली ० 
मुक्तिमुक्त-पु० छिहक ॥ शिलारत | 
मुख-न ० झरीरावयव-विशष ॥ सुल \ 
मुख-पु० लक्रुच ॥ वडहर | 
मुखगन्धक-पु० पलाण्डु ॥ प्याज | 


मिश्रवण-न० कृष्णागरु |] FEAT | 
मिश्रवणफला-ल्लो ० वार्ताकी ॥ बैंगन | 
मिश्रया-स्रो> मधुरिका | शतपुष्पा । सोआसोंफा | 
| मिषि-सत्री जटामांसी | मधुरिका । शतपुष्पा ॥ 
जटामांषी | सोआ । साफ | 

पिषिका-ल्री० जटामांसी |) बाळछड | जटामांसी [BAST 


( tee ) 


: rere TR 


मुखद्षिका-ल्रोम मुखजात Baar. |) । सुद्ठमोदक-पु० भिशन्न-वियोष।मोती seg 


से! 
gai ब्राह्मणयाष्टिका ॥ भारंगी । 
मुखपृरण-न० गण्डूष || कुला | 
मुर्खाप्रय-पु० नारंग || नारंगीका Fe: | 
मुखभूषण-न० AS || पान | 
मुखमण्डनक-पु० तिलकवृक्ष || तिलकवृक्ष | 
मुखमाद-पु० aaa || सौजिनेका पेड । 
मुखरोग-पु० ओएदन्तमूलदन्तवेष्टादेअगपप्तकसम्भ* 
तरोग-विदेष ॥ मखरोग ६७ प्रकार । | 
मुखवल्ळभ-पु० IZAIA || अनारका पेड | 
मुखवाचिका-त्ती> अम्बष्ठा | मोईया । 
मुखवास-पु० गन्धठृण || गंघेजघास |) 
मुखशाधन-न ० खच || दालचीनी | 
मुखशोधी-( न )एु० जस्त्रोर | जम्भीरी नींबू । 
मुखमुर-न० तालपुरा || ताडी | 
मुखल्लाव-पु० लाला ॥ थक, लार, शेषम | 
मुखाजक-पु० अजक | बबरीभद | 
युचछुन्द्‌-पु० PAA ॥ मुचकुन्द | 
सुव्वक-पु० मुध्कका वृक्ष ॥ AGITA | 
मुज-पु० GMAT |) मूज | 
सुजर-न० MZR ॥ शाळूक | भतीडा । 
सुजावक-पु० पुष्पशाकभेद | 
भुण्ड-न० बोल | लोह बोल | लोहा | 
मुण्डचणक--पु० कलाया || मटर | 
अण्डफछ-पु० aaea || ARASA पेंड | 
अआण्डशाढ-पु० शालिविशष | नि झूकशालि | 
ga मुणडातिका | गोरखमुण्डी | 
इण्डाज्या-ल्लो० महाश्रावणिका || 
मण्डा | 


बडी गोरख- 


sa-a wig | तोक्ष्यायस || लोहा | ईक. 
पात | 


माण्डत-नण० » 

मु।ण्डातकाउच्री० वृक्ष-विशेष || गोरखमुण्डी | 
युण्डीरिका-ल्लीः » 

BIA searing ॥ वृद्धि Aas | 
झुद्र-पु० शार्मीधान्यभेद्‌ || मंग | 


gaT AN वनमुद्ग || मुगान | मूगवन | 
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मुद्रर-न० मलिकाभद ॥ मोगरादृक्ष । 

मुद्र-पु० FETT | पुष्पत्रक्ष aa || 
ख AmA | 

मुद्दरक-यु० कर्मार I 

मुद्ठळं-न० राहिषतृण || रादससाथेया | 

मुद्ढष्ट-पु० वनमुद्ग || मोठ | 

मुद्ृष्टक-पु० 95 

मान-पु० HAS वृक्ष | पलाराऱेक्ष | दमनकत्रक्ष 
AMEAZA I चिरोंजीका पेड || ढाकका पेड | 
दवनावृक्ष । अगस्तियावृक्ष | 

मुनिखज्ञारका-स्रो> aaka भेद || aa- 
K | 

मुनिच्छद-पृ० सप्तच्छदवृक्ष | सतिवन | 

मुनितरु-पु० Haga ॥ हाथेयावृक्ष | 

मुनिद्रुम-पु० ध्योनाकवृक्ष । अगस्त्यव्रक्ष|| शोना> 
पाठा | RIZA | 

मुनिनीम्मत-पु० डिण्डयत्रक्च ॥ ठेडतवृक्ष । 

सुनिपित्तj-न० ताम्र ॥ तात्र | 

मुनिधुत्र-पु० दमनकब्वक्ष ॥ दवनावृश्ष | 

मुनिपुष्प-न० TATA | अगत्तियात्रक्ष | 

सुनिपूरा- go गुवाकावैशेष-चिकनी सुगरी । 
राममुपारी । 

झानफल-न० हरिद्दीज ॥ पिस्ता | 

सानंभषज-न ० अगरतय | glati | लंघन ॥ 
हथियावृक्ष | RE । ठवन | 

सख्नफळ-पु० पनसवृक्ष | कटहर | 

सुरा-ज्री० स्वनामख्यातगन्धद्रव्य |) कपूरक चरी | 
एकांगी. | 

राटा-स्रा० श्वतकग || सफेद कंगनी l 

gavia तालमूली |) gasi | 

gasai ० ?? 

सुष्क-पु० RAIA | अण्डकेष || मोखावृक्ष | 
अण्डकेश | 

gaa go वृक्ष-विशेष || कठपाडर । MATA | 

JIE- Gito पलपारेमाण || आठ ae | 

मुष्टक-पु० राजसषप ॥ राइ | 

सु टटप्रमाण-न० सेवीफल ॥ सेब । 


gagao ताल्मूली ॥ मुघली | 


कमर- 


9 a 
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मुस्त-पु० मस्तक ॥ मोथा | 
d मुस्तक-पु० Ae? 
मसस्‍्तक-पु० स्थावरविषभेद | 
|| मुस्ता-स्त्री० सुस्तक ॥ मोथा । 
|| मुस्ताभ-न° मुस्तक-विशेष || नागरमोथा । 
|| मूत्रक्कच्छ-न० मूत्ररोधरोग-विशष ॥ मूत्रकृष्छरोग। 
|| मूत्रपुट-प० FAI ॥ मूत्राशय | 
|| HATSA o ककटी । त्रपुसी || ककडी | सीरा | 
मूत्रळ-न० ATT ॥ सरीरा | 


॥| gagi BHT | ASE || ककडी | वाकी 


ककडी | 
qara-y. मूत्रावरोधकरोंग-विशेष ॥ 
पिसाब बन्द होना | 
मूत्राशय--३० Faye ॥ मूत्राशय | 
|| मू्ख-पु० माप । उडद | ` 
मूच्छा-ल्ली० संज्ञानाश रोगविश्वेष ॥ मूर्च्छारोग 
मूद्धेपुप्प-पु० nia ॥ तिरवका पेड | 
मृब्वा-स्त्री ० स्वनामख्यात लता|| चुरनहार । मरो” 
ग्फली | 
| सूल-न० RIT | पिप्पछमूल | पुष्करमूल | शूरण- 
|| जड । पीपरामूल | पोहकरमूछ | जभीकन्द । 
भूलक-न० Yo कन्द-वैशेष | मूली | 
मूलक-पु० स्थावरविप्रमद । 
मूलक़पर्णी-स्री० शोभाञ्जन || IAE पेड | 
मूलकमूला-ल्ली० AREA || क्षीरकञचुकी वृक्ष | 
|| मूछज-न० STH || अदरख | 
मूलज-पु० उत्पछादि || कमल इत्यादे | 
मळपर्णी--स्री० aera i || मण्ड्कपानी | 
मूलपुष्कर-न० पुष्करमूल || पोहकरमूल | 
मूलठ्पोता-स्ली ० पोतिकाशाकमभेद || पोइशाकमेद | 
मळफलद--पु० पनसत्रक्ष || FETA । 
सळरस-पु० मोरटलता || क्षैरमोरट | 
Yeo शतावरी || शतावर । 
मृळाधर-पुJ गुद्यलिङ्गयोमध्ये अगुलिद्वयमितस्थान | 
मूछाह-न० मूलक ॥ मूली | 
FIFE Se आखुकर्णा || मूसाकानी | 
मूपकमारी-खत्री ० सुतश्रेंशी ॥ मूसाकनी | 
g-o तेजसावत्तनी ॥ घालु गलोनकी घारिया। 
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धिकाप | 


मूपाकर्णी-ख्री० आखुकगी ॥ मूसाकानो | 

सूषाहुत्थ-न० नीललुत्थ ॥ न्ीलाथोथा । 

सषिकपर्णी-ख्रो०. आखुकर्णी ।| मसाकानी | 

qai ? 

माषेकाह्य-पुश ” 

सपिपर्णिका-ख्री ० ?? 

BUBBA ?! 

Tyo RIANA || कस्तूरी । 

सृगगामिनी-स्री> विडज्ञा || वायविडंग | 

मृगधम्भज-न० जवा।दिनामक गन्धद्रव्य ॥ 
दिकस्तूरी । 


wale 


मृगनाभि-पु० कस्तूरी ॥ कस्त्री | 

सुगनाभिजा-सख्री० कर्तरी || कस्तूरी | 

सृगप्रिय-न WATT ॥ तृणास्य । 

मृगभक्षा-ल्रीः जटामांसी || जटामांसी | 

सृगमद्‌- कस्तृरी || कस्तुरी | 

म॒गमद्वासा-ख्री० क्तूरीमस्लिका || 

मृगरसा-ख्री० सहदेवी ॥ सहदेई | 

मृगराटिका-स्त्री? जीवन्ती ॥ डोडीशाक | 

मृगवह्ठभ-पु० HALIM ॥ कुन्दरा कालिङ्गदेशीय- 
भाषा | 

mi-o ० सहदेवी Sal ॥ सहदेई | 

मगाङ्क-पु० कपूर ॥ कपूर | 

HSIAO Wally ॥ FEIT || 

मगादर्नः-स्री० इन्द्रवारुणी | सहदेवी | मुगेवार || 
इन्द्रायय | Wee | alata! | 

म्रगारि-पु० THAT || लाल संजिनेका पेड | 

anA A ० विशाळा | मृगेवॉरु || इन्द्रायण | 
साधना i 

मगेन्द्राणी-त्रो वासक ॥ AEST | 

मगोवारु-स्री? अतइन्द्रवारुणी ॥ संफेद इन्द्रायण 

f अथात्‌ Saat | 

प्रगेष्ट-पु० ERG ॥ Amza T 

मगेक्षण(-स्री० ० मूगेव्यारु || ठेथिनी | 

मृणारू-न० Yo TAGS || कमलकी नाल | 

मगाल-न० बीरणभूल || खस | 

मणालो-ल्ली० AUS ॥ कमलछकानाल | 

मणालो [ न्‌ ]-पु० पञ्च || कमळ | 
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मत्त ( द्‌ )-छो० GA, ll aei मिट्टी | गोषा” 

| चन्दन | 

|| सतजीव-पु० तिलकवृक्ष ॥ REFI | 

qaaa- ।° गोरक्षदुग्वा ॥ 
alae | 


अमृतसर 


मृतामद-न ga ॥ तूतिया | 
|| सतालक-न० आडकी ॥ अडहरं | 
मृतख:लळिनी-ल्ली> चम्मकषा ॥ सातला | 
| मृत्ताळ-न० आढकी || HEET | 
|| मृत्तालक-न० JiR । सोराष्ट्रमातिका।।भड॒हर | 
|  गापीचन्दन | 
मृत्तिका-त्नी ० gat ॥ सोरटकी माटी | गोपी- 
चन्दन | 
|| ngi- pma ॥ कूठ ॥ 
|| मत्झार-न० मूलक ॥ मूली । 
|| मृत्युनाशक-पु० पारद ॥ पारा । 
|| मस्युपुष्प-पु० इक्ष || इख । 


भाषा । 

मृत्युफला-श्जी० कदली | केला | 

मृत्युव्यञ्जन-पु० AFITA || बेलक पेड | 

|| मृत्युबीज-पु० वेश || बाँत | 

|| gaari काक्षी || गोपीचन्दन । 

|| मृदंगफट-पु० पनसवृक्ष कटदर | 

|| मुदंगफाछिनी--ल्ी० कोशात्तकी || तोरः | 

मृद्‌ंगी-स्री० घोषातकी |) तोरईभेद | 

|| agaaa- सीसक || sar | 

सदुचर्म्मी [ न्‌ ] पु भूज्जब॒क्ष ॥ भोजपत्रवृक्ष । 

मदुच्छद्‌--पु० yours | गिरिजर्षाछुटक्ष । कु कु 
र्रु । श्रीताळ || भाजपयवृक्ष | TA TTA | 
ककरोदा ॥ श्वीताढवृक्ष। 

मुटुताळ-पु० Aera || श्रीताडड्रक्ष | 

मदुत्वक च्‌ ]पु० भूज्शवृक्ष || मोजपत्रवृक्ष | 

मदतच 

मृदुन्नक-न० सुवण || सोना | 

मढुपत्र-सु० AS || नरसळ | 

| मदुपत्रा-ली० Peer || चिल्ढाका aa | 

| मदुपठ्वक-पयु* वतर || वेत | 
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मदुपुष्प-पु० RIA || TATIM पेड । 

मदुफट-पु? विककत | मधुनारकल l | 
Tey || HIST [AHA | महवनारियिल| गजाफन| 

gada- ० AZIA || नालकभछ | 

ugga वङ्ग ॥ Us 

मद्ठी-ख््री ० कापलद्राक्षा ॥ सूरा दाख । 

सृद्वीका-ख्ली० द्राक्षा | कापलद्राक्ष! ॥ दाख | कित, 
[मस | अगूरा दाख | 

मृषाछक-पु० आम्रवृक्ष | आमका पेड. 

मृष्ट-न० मरिच ॥ काली मिरच | 

Jago प्रदिनप्णी || ea | 

मेघ-पु० मुस्तक ॥ मोथा । 

मेघनाद्‌-पु० पलाशवृक्ष | WEA शाक || ढाक 
का पेड | चौलाईका झाक | 

मेघनामा-( न्‌. )-पु०' मुस्तक ॥ मोथा । 

मेघ्रपुष्प-न० पिण्डाश्र || ओला | 

Jaano AAA ॥ नीलका पेड | 

मेवसार-पु० चीनकर्पूर ॥ चीनिया कपूर । 

मेघस्तानितोंद्भव-पु० गर्जीफल || विकण्टक वृक्ष | 

मेघाख्य-न० मुस्तक ।। मोथा | 

सेचक-न० Sasa | AZAA || शर्मा 
झुम | 

मेचक-पु० शोभाञ्जन || -ऽजिनेका पेड | 

मेचकाभिघा-्री० पातालगरुडलता || छिरहिटा | 

मेटुळा-ल्री० आमलकी ॥ आमला | 

मेटू-पु० शिश्न || लिग | 

मेढशूङ्गो-ल्ली० मेषशुंगी || मेढाशिंगा । 

AAE A gR I माथिकाशाक । 

मेथिनी-ख्री ० *? 

संथा-स्त्रां ?? 

Hz: ( हु )-न० 
विशेष ॥ चरबी । मेद्रोग-शरीरका मोटा हो 
जाना | 

मेद्‌-पु० अलम्बुषा | भेद; || लञ्जाळुमेद | ATI 

मेदक-पु ० जंगल || 

मदुज-३० WAST गुग्गुलु || भूमिज गूगल | 

मद्‌:सारा-च्री० मेदा || मेदा ओषधि | 

aaao अष्टवगोन्तगत ओप्रथी-विशोब ॥ भेदा 


a D 
। नाल 


7 


मांप्सम्भूत aaa ॥ रागे-' 


y 
| 
| 


ETSI प... eee rere 


औषधी | 
भदुरा-ल्ली ० काकोली || काकोली | 
भेदोङ्भवा-ल्जी० मेदा ॥ मेदाओंबधी | 
भदोबती-ल्ली० मेदा |) भेदाऔषधी | 
॥ aaga- सितावर शाक || शिरिआरी शाक | 
| भेधावती--ल्लीन महाज्योतिप्मती बडी मालक्रांगनी | 
|| सेधावा-[ न ]-पु० मदिरा ॥ मद्र | 
भध्य-पु० खादिर | यत्र || खेर | जो | 
भेध्या-खत्री ० २ | गोरोचना | केतकी | sat 
तिष्मता । शेखपुण्यी | ब्राह्मी।। श्वतवचा । शभी 
WSF || SJA | गालाचन | कतका | माळ. 
कांगनी | शखाहुछ | ब्रह्मीघास |: सफेद वच | 
BRITA | माण्डकपानी | 


` 


ai 


AY 
4 


| ७ ८५ 


|| aaae क्षुप-विशेय || मेहदीका पेड ! 

| सन्ध-स्री० ? 

|| मेरुक-पु० aaga ॥ राठ । 

मेलकछबण-न० ओपर लवण | खारी नोन ! 

भेळा-स्त्री ० महानीली || बडा नलिका पेड | 

सषक-पु० जीवदाक || मालवे प्रातिद्ध | 

मषलोचन-पु० चक्रम || चकबड | 

मेषवल्ली-स्त्रो> अजशाङ्ली ॥ मेढासिङ्गी | 

मेषविषाणिका-ल्लीः !? 

मेषश्वङ्ग-न० स्थावर-विप्रभेद || अमृत बिष IF- 
HAI । 

मषशूज्ञी-खी० ARTS ॥ मेढाशिङ्गी | 

मषा - स्री ० Ae ॥ गुजराती इलायची | 

भेपान्त्री-स्री० वल्ञास्त्रीवृक्ष || विधाराभेद | 

मेषाल-पु० AUTA Il FATA | 

भैषाहय-पु० ARAE || चक्रबड | 

मेषाक्षिकुसुम पु० ?? 

भीषका, मेषी-स्री जटामांसी । ARATA |! 
वाळछड | जटामांती | तिरच्छड्गक्ष | 

Agge प्रमेह ॥ प्रमेह्रोग | 

HEA Alo हीरद्रा ॥ हळदी | 


मेहन-पु० JHIA || कठपाडर | 

मेरेय-न ०» मद्य-विशेष || 

मोधा-त्री० पाटलावरश्ष | 
विडङ्ग | 
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मादनो-स्री० कारमरी | मेदा ॥ कस्भारी । झे 


मोच-न० FEARS || केलकी फली | 

सोच-पु० शोभाज्ञनवृक्च | शाल्मलावेष्ट || सैंजि- 
नेका पेड । मोचरस | 

साचक-पु> कदला | TA | सुष्ककत्रक्ष | केला| 
सॅजिना | KENET | 

सोचती-स्री० कण्टकारी ॥ BB | 

मोचरस-पु० aasa || तेमठका Tie 
अर्थात्‌ मोचरत | 

g-e ० शाल्मलीवृक्ष | कदलविक्ष | IEAI 
सेमरका पेड | केलाका पेड | नीलका पेड | 

मोचाट-पु० कृष्णजीरक ॥ काला जीरा | 

HAEl [AGATA ॥ हलटुलशाक | 

मोटा-ल्री० वला ॥ खिरेंटी । 

मोदक--पु० Fo खाद्य-विशेष | गुड। यवासशकरा। 
शकराहिद्वारा पकोषध-विशेष ॥ भिशन्नमेद | 
गुड | सौराखस्ता | लडड | 

मादन-न० AH ॥ मोम | 

मोद, मोदिनी-ख्ली० GET ॥ जामुन | 

मोदयन्ती-ल्ली ० वनमाळिका ॥ माङ्किभेद्‌ | 

मोदा-स्री> अजमादा ॥ अजमाद | 

मोदाख्य-पु० आम्रद्रक्ष || आमका पेड | 

मोदाढया-ख्री० अजमोदा || अजमोद | 

मोदिनी-ख्री० अजमोदा । मलिका । यूथिका | 
कस्तूरी | सादरा | माछेकापुषपदवक्ष विशेष | 
अजमोद | वेलका पेड | ज॒ही । कस्तूरी | 
ARUEU | मदनवाणमेद | 

मोरट-न० इक्षुमूल | अक्लोटपुष्प ॥ इखकी जड | 
ढेराके फूल | 

मोरट-पु० SANE ॥ क्षीरमोरट | 

मॉरेटक-न० इक्षुमूल ॥ इखकी जड | 

मोरटा-ल्ली० FA ॥ AAI । 

समोह-पु० मूच्छाँ ॥ अज्ञान | 

मोहन-सु० FRSA || धत्त्रेका पेड | 

मोहना--ज्री० तरिपुरमालीपुष्प ॥ त्रिपुरमालीपुषः | 

मादची-सतरा० उपादक[| AZIA | पाइका शाक। 
त्रिपुरमाली | 

मोहिनी-त्रिपुरमाली पुष्य || त्रिपुरमाली | 


Aeg || पाडर | वायः |मोक्ष=पु० पाटलिव्रक्ष । पाटाछे-विशष्र ॥ पाडरका | 


वृक्ष | मोखावृक्ष | 


( १४४ ) 


L मुष्ककवृक्ष | चण्टापाटलि ॥ सोखा- 
TA | ASIST | 

माक्तिक-न ० मुक्ता | मोती | 
साफकतण्डळ-पु> धवल्यावन[ल || सफद ज्वार | 
मक्का | 

मौक्तिकप्रसवा-ज्ली ० मुक्ताशाफ ॥ मोतीकी सीप । 
भोश्ीतृणाज्य-पु० मुज्ञ ॥ मूज | 
समोजपित्रा-ल्ली ० बल्वजा || सावे बागे ga 
भाषा | 

mieie saga ॥ REAR | 
मोलि-पु०,अशोकतरक्ष || अशोकका पेड | 
म्रक्षण-न० तैल || तेल | 
म्रातन-न० केवत्तीमुस्तक ||केयटीमोथा | 
म्छेच्छ-न० RIS | ताम्र || सिङ्गरफ | तांबा | 
म्लच्छकद-पु० GAT || लहशन | 
स्लेच्छ भाजन-पु० गोधूम ॥ गेहूं | 
म्लेच्छफछ-न ० फल विशेष || काफी | 
म्लेच्छप्रुख-न० ताम्र ॥ तांत्रा | 
म्लेच्छाख्य-न ताम्र ॥ तांबा । 
च्छाश-पु० गोधूम गेह | 
It, श्रांशालप्रामवश्‍्यकृतशालिग्रामीषरधरा साग 
| मकारादिद्रव्यवने नाम ANAE: ॥ २५ ॥ 


] q 
यक्कत-न० कुक्षदाश्षिणभागस्थस्वनामख्यातमांसख - 
-i ॥ कलेजेके सामनेका एक मांसका पिण्ड 
| हृदये दाहिनी ओर | 
| Fhatt-( न्‌ )-रोहितिकवृक्ष ॥ रोहेडा वृक्ष | 
यक्नन्मद-पु० ?? 
यज्ञभूषण-पु० AITA || सफेद कुशा । कशा | 
यज्ञयाग्य-पु० SFERIA |) गलरका पेड | 
यज्ञवह्टा-सामवछी || सोमवेळ | 
यज्ञइक्ष-पु० वर्टातरृक्ष || नदोवड | 
यज्ञश्रष्ठा-न्नी० सोमवली ॥ सोमवेळ | 
यश्षसार-पु० AGRIA |] गूटरका पेड | 
यज्ञाङ्ग-३०उदुम्त्रर | खादित्वा | त्राह्मणयष्टिका || 
गूळरका पेड । UGRI पेड laga | 


Fef ale मोमवलछी || सोमवेळ | 


| याज्ञक-यु० ARA ॥ ढकका पड | 
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यज्ञीय-पु० उदम्वरबृक्ष ॥ गूलरका पेड | 

यज्ञीयन्रह्मपादप-पु० विकडुतदृक्ष ॥ कण्याई- 
Argia | 

यज्ञेष्ट-पु० दीर्धरोईषितृण ॥ बडे रोहिस | 

यज्ञोटम्वर-पु० SAQA || गूलरका पेड | 

यतुक्जा, यतूका-ल्ली ० इक्ष-विशेष | 

यन्त्रगोछ-पु० कपाल विशेष ॥ मटर | 

यमदूतिका-ज्ञी ० तिन्तिडीइक्ष ॥ इसलोका पेड | 

यमद्रम-पु० MEAR दक्ष || समरका पेड | 

यमप्रिय-पु० ITA || बडका पेड | 

यमलळपत्रक--पु० अश्‍्मन्तकत्रश्न | कोतिदारत्रक्ष॥ आ. 
पटा पश्चिमदेशीयभाषा | कचनारत्रक्ष | 

ARNAR- o यवानी || अजमाय | 

यमनी-स्त्री> ?? 

यब-पु ० स्वनामख्यात AENA -| 
क्षार। प्रदरूसप्रपपारेंगाण || जो | 
खार । ६ सरसेपरिमाण | 

यवक-पु० यब || जा | 

यवकल्क-न० JIA कल्क || जोकी TAT | 

यवज-पु० यवक्षार | यवानी || जवाखार | ASET 
यन | 

यवज-न० तवक्षार | तवाखीर | 

यवतिक्तक-न ० महातिक्तक || कालमेघ बङ्गभाषा। 

यवतिक्ता-छ्ली ० SATE || शालिनी । यवेची | 
दक्षिणदेशीयभाषा । 

यवन-पु० गोधूम | गर्जरतृण | JRF ॥गेहूँ | गज- 
TIT | शिलारस | 

यवनादष्ट-पु० गुग्गल || गूगल | 

यवनाप्रय-न० मारच|| कालीमिरच | छालमिरच | 

यवनाल-पु० araga || देवधान्य | 

यवनाळज-पु० यवक्षार | जवाखार-हिन्दी । सोर 
वंगभाग | 

यवनी-स्री० यवानी || अजवायन | 

यवनष्ट-न० सीसक | मरिच | qaa ॥ सीता | 
IHE | सळगम | 

यबन्ट-ए० लशुन | राजपलाण्डु | AF | पला- 
ण्ड॒ ll gga | लालप्याज | नीमका पेड़ | 
प्य|ज | 

यवनेष्टा-छ्ली ० sc न NN (| ase | 


इन्द्रवव । यष 


इन्द्रजा | जवा 
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|| यवासा-ज्री ० धुण्डातनीतृण 
॥| यवाह्व 


|| य्षाद पुर 
याष्ट-पुः Sto यष्रिमधु | भाझा ॥ aagi | माऽ 


‘ q षि 83-72 


Digitized by Arya EICC EACE Chennai and eGangotri 


pS NESS EO ES 


यवप्रख्या-छ्ली ० श्रुद्रराग-विशेष 

यवफल-पु० वरा | जटामांदी । FIATA II 
बांस | जटामासी ॥ कुडाका पेड | Wawa | 

यबलास-पु० यवक्षार ॥ जत्राखार | 

यवशूक-पु० ?? 

यबशूकज-पु० ?? 

यवसूर--न० यवजातसुरा ॥ जोकी तराव जो बनाई 
जाती हे | रम, अेग्रजी भाषा । 

यवक्षार>पु० वबतृणभस्मजातक्षार-विदोत्र || अवाः 
खार-दिन्दी | सोरा बंगमाषा | 

यवक्षीद-पु० AIA ।। आक्रा चून । 

यबागू-्री० पडगुणजळपक्र तण्डुददि । यवागू | 

ग्रवाग्रज-पु० AAT | यवानी ॥ जवाखार |अज- 
बायन | 

यवानिका-छ्ली ० यवानी || अजवायन | 

यवाना-ख्रा० ?! 


॥| यवापत्य-न० यवक्षार || जवाखार | 
| A ~ त्र sce. ial 
|| यवाम्छज-न० सौवीरक || जोसे TAU SS कांजी । 


c 


यत्रास-पु० क्षुप-विश्ञेष || जवासा | 


i यवासक-पु०८ 7? 
|| यवासशकरा-ल्ली० 


यवासरसप्रटितशकरा || शीर 
खिस्त | 

॥ गुण्डाखातृण | 
-पु० यवक्षार || जवाखार | 

यवोात्थ-न० सौवीरक || जोकी कॉजि | 


|| यशद-त० धातु-विशेष ॥ जस्त | 
|| यशस्या-स्री० जावन्ती | FETS ॥ डोडोका शाक | 


ऋद्धि औपधी | 


॥ यशास्विनी--स्री० वनक्रापीसी | यवातक्ता । महा- 


ज्योतिष्मती ॥ :वनकपास । यवेची | बड़ी माल- 
कांगना | 
पारद || पारा । 
[ | 

ataia 
स्वनामख्पात मिष्स्वादवागिरद्रव्य« 
` विशेष ॥ मुळहटी हिन्दी-जठी मधु दक्षिणदेशी- 

यभाषा | 


= 


aaga ? 

यप्टी-ली० ?! 

यष्टीक-न ० 

यष्टीपुष्प-पु० पुनजीवका ॥ जिआपोताबक्ष | 

यह्टीमधु-न ० याट्रिमधु || gez | 

यष्टींमधुक-न० ? 

यष्टामधुका-ब्री० _?? 

यष्टयाहू-न ० ?? 

यष्टयाह-ली० ?? 

agaga- ”? 

again- ? र 

यक्षकद्दम-पु« कुंकुम, अगुरु, FR. कपूर, 
श्वतचन्दन ॥ केशर, अगर, कस्तूरी, कपूर, 
सफेदचन्दन इन सर्वेद्रव्योंका बनाया हुआ एक 
प्रकारका सुगन्ध | 

यक्षतरु-पु० बरत्रक्ष || वडका पेड | 

यक्षद्र-पु० TARARE TAT गोंद विराजाह | 

यक्षधूप-पु ० सञ्जरस | श्रीबाध | राळ ।यूगरी | 
गूगल | 

यक्षफल-पु० फल-विशेष II चिलगीजा | 

यक्षरस-पु० पुष्पसरद्य || महुबेक फूलोकी मंदिरा | 

यक्षामलक-प ० पिण्डखजराफल It पिण्डखजर | 

यक्षावास-पु० वटट्क्ष || वडका पेड | 

यक्षादुम्बरक-न० AAAS ॥ पीपलके फळ | 

यक्ष्मव्नी-स्री ga दाख । 

यक्ष्मा ( न्‌, )-पु० स्वनामख्यात सॉंग ॥ क्षयरोग । 

याज-पु० अन्न || अन्न । मात Aa | 

याज्ञिक-पु० दर्म-विशेष | THAN | पल | 
वृक्ष । अश्वत्यवृक्ष || एक प्रकारकी डाम । रील 
MGA । ढाकका दक्ष । पीपलक्रा पेड | 

यातुन्न-प० गुग्गुळ ॥ गूगल | 

यामिना-स्री० दारिद्रा || हळद | 

यामिनापति-पु० कपूर ॥ STE | 

यामुन-न० ARIAT ॥ काला शुम्सा | 

यामनेष्टक-न०सीसक ॥ साझा | 

याम्य-पु० चन्दनवृक्ष || चन्द नका पेड | 

याम्याद्भूत-पु श्रीताल्यक्ष ॥ श्रीताड । 

यावक-पु० वोरोधान्य । कुथ | ACHE ut | 
वोराघान | ee | लाख का रड । | 


pea EA ४ 


2? 
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[गारग-पु० नारंग | नारगाका प | 


A 
— तुरुष्क ]शालाण्स । 
यावन-पु० तुरुष्क || योगेश्वरी स्री ० वन्ध्याककाटकेी || वॉझखखसा | 


यावनाल० ge थान्यनावदाप ॥ जुआर | 


{| यावनालशारं-पु+ शरभेद ।। जोहुरली | ciga arer M य... 
|. शयमाषा । योग्य-न० ऋद्धि | WS ॥ Whe AH TE 


cA yA, 
याघनाली-ल्ली० याबनालरारकश ॥ भेना केचित्‌ | AERA आया । कर मी 
घङ्ञभापा | goaa वघनभाप्रा | थोजनगन्धा--ली० GENT || FEN | 
aaant ० ?? 


यावशूक-पु० यवक्षार ॥ जवाखार | 
यास-पु० IJA || जवासा | 
युक्तरसा-क्ली० रास्ना | UAT | 
Beate इक्ष-विदाष्र || एलापण। | 


I Sk सन्य 


योज्ञनपर्णी-ल्ली० AS || AHS | 
योजनमल्िका-स्ली० A-AA || मद्नमाला | । 
योजनबलिका-ख्ली० AAT || मजीठ | 


युग-न० बरद्धिवामकोषाये ॥ AS औषधी daan ?! | 
~ at A श्‌ 

AIJA Je केविदारवृश्ष || कचनारका ५४ । |योनल-पु० सत्य-विरोध्र || पुश | | 

युगपत्रक-पु० ” योनि-प ० alo त्रीनि ॥ भग, योनि । | 

युगपत्रिका--ज्ञो० kaaga i Saat दक्ष | |योनेकन्द्-पु० ATA ॥ यानकन्द | | 

युगलाए्य--पु० asa ॥ ववूरका पेड | ' |योनिरोग-पु० योनिसम्ब्रन्धीय विशतिप्रकार राग ॥ 

| थुग्मपन्र-पु० WHAT || कचनारका पड | २० बीस प्रकारके थोनिरोग | i 


gaea A e शिशपावृक्ष || सोसोंका इक्ष | |योन्यश- [ स॒ ] न० योतिजातरोग-विशेष । 
युग्मपर्ण-पु० RREA सप्तपणंद्रक्ष ॥ FAAI- |योषित्प्रिया-ल्ली० हरिद्रा ॥ हदी । 

क्ष | सतिवन | यौवनापिडक्रा-प्री? यौवनसमयेमुखजातक्षुद्रस्फोटक | || 
युग्मफढा-लली० इन्द्रावेभिटा || WAP | जवानीके समय YAR Qala निकलते हं | 
|| युजातक-त० फल-विशेष | 

| युबति-ल्ली० हरिद्रा ॥ हळदी | 
युवत्ती-ल्ली ०? 
|| युवर्ताप्टा-ल्ली ० स्वण्यूथिका ।। पोळी adi | र. 

a-ge HZ | लखि, डीङ्गर | रक्त-न० FRNA सप्तघात्वन्तगतस्थनामख्यातयःतु 
यूका-स्री०!? विशेष । FFA] ताम्र प्राचीनासळक | 3AF l 
giai- पाठा | सनामख्यातपुष्प-बिदष ॥ | दूर Liege ॥ राविर, लोहू | केशर तांबा | 
` पाढा | ज़डीका वक्ष | पानीआमला | पद्माख । सिन्दूर । सिज्ञरक । 
| यूथी lo. रक्त-पु० कुसुम्भ । हिजछ | रक्तचन्दनमेद||कसूम- 
Jo afters |) खरका पेड | का पेड | समुद्रफल | लाळचन्दन | 
यूपद्रम Yo ARA | रक्तवादेर|| खरका पेड | | रक्तक-पु* अम्लानवरक्ष । वन्धूकवृक्ष | रक्तशिग्र | 
ASA) | THUS || AMG | दुपहरिया वृक्ष | लाळ G- 
| यूष-पु० नः मुद्रादिक्षाय रस || मूंग इत्यादिके | मेका पेड | लाळ अरण्डका पेड । 
रक्तकन्द्‌-पु० AZA । राजपलाण्डु | THIS | 

मूंगा | लाळ प्याज | wg | 
रकतकदुछ -पु० प्रबाळ || मंगा । र 
ज्जी- |रक्कमळ-न० Was | लाळ कमल | 
रक्तकम्त्रल-न० ?? 


Ea 


इति श्रीशालिग्रामेवेश्यक्ृते शालिग्रामाप्रधदशब्दसागरे 
यकारादेद्रव्यामिधाने पड़विंशस्तरज्ञ: || २६ ॥ 


[Se 


aI ISITE EN 


7 


ee 


रक्तकरवार-पु० लेहितवर्णपुष्ष RAGA Il 
छाल कनेरका पेड | 

रक्तकरवीरक-पु० ? 

रक्तकाव्वन-पु० कोविदारत्रक्ष || लाल कचनार :। 

रक्तकाण्ड-ख्री ० रक्तपुनर्नवा || गदहृपूर्ना । 

रक्तकुमुद -न० रक्तकेरव || लाळ कमोदनी | 

रक्तकुपुस-पु० पारिभद्र | धन्वनत्रक्ष ॥ फरहद FA 
घासिनत्रक्ष । 

रक्तक्रेडार-पु० पारिमद्रतक्ष। YATA 

पुन्नागवृक्ष | 

|| एक्तकैरव-न० जलजपुष्प विशेष ॥ लालकुमुद | 

रक्तकोकनद--न० रक्तोत्पल ॥ लालकमळ | 
कुमुद | ; 

LITARI रक्तवर्णखरिरव्रक्ष || लाळ खरका 


पड | 


॥ FREI 


लाल 


रक्तगन्धक-न० AS ॥ ale | k 

| रक्तगुल्म-पु० रक्तज गुल्मरोग ॥ यह रोग aaia 
होता हे, प्रसव, गर्भपात, रजस्वला होनेके समय 
अपश्य भोजनसे वायुके कोपत रक्तगुल्म राग 
हाता है । 

THEA Yo URTETA ॥ रोहेडाइक्ष । 

TH इनी-्ली० दूवा-विशेष || गठीली दूब | 

रक्तचन्दन-न० रक्तवर्ण चन्दन ॥ छाल चन्दन | 

रक्तचित्रक-पु० AT विशेष ॥ छाल चातका पेड | 

रक्तचण-न ० सिन्दर ॥ az | 

रक्तझिण्टी-ल्ली० रक्तवण झिण्टी पुष्पत्रक्ष ॥ लाल 
कटसरेया | 

CHAM Alo गोमूत्रिका | WATT | 

रक्तत्रिवत्‌-छ्ली ० THAT FAA ॥ लाळनसोथ | 

रक्तदळा--ल्ली० नलिका । AIRE || प्रवाली 
उत्तर देशकी भाषा । चिंविल्िका | 

रक्तधातु-पु० गिरिमृत्तिका | ताम्र ॥ गेरू । avail 

रक्तनाछ-पु० जीवशाक || जीवश|क | 

रक्तप्रश्रिका-त्री ० नाकुठी | रक्तपुननवा ॥ नाइ | 

दहपूना अर्थात्‌ गदहसट्ट | सॉठ । 
रक्तपदो। सत्रो० क्षुद्रव्नक्ष-विशप || लज्जावन्ता ( 
गक्तपद्य-पु० न° रक्तवणप्म || लाळ कमल | 
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रक्तपळव-पु० HARIA || TAH वृक्ष | 

रक्तपा-सत्री जलौका || जोंक । 

CHITRA ० बृहती ।| कटाई । 

रक्तपादी-ल्ली ० रब्जाड | हसपदी ॥ लश्जावन्ती| 
लाल BEAMS | 

रक्तपारद-न० RIS || सिङ्गरफ | 

रक्तपिण्ड-न० जपापुष्प || AFZET । 

रक्तपिण्डक-पु० THIF ।। TAS | 

रक्तपित्त-न ० स्वनामख्यातरोग || बह रोग वात, 
पित्त, कफ, तीनों दोषोस होता हू | 

रक्तपित्तहा-स्री ० रक्तध्नी || AAA दब । 

रक्तपुननवा-स्ली ० THAN पुजर्तवा ॥ गदहपूनां । 
as | 

रक्‍तपुष्प-पु० करवीर 


| karza । कोविदार 
वृक्ष | दाडिमत्रक्ष | अगस्त्यवृक्ष | ARTA | 
WATTS || कनेरका वृक्ष AGT । लाल 
BAAR | अनारका पेड । आगस्तका वृक्ष । 
दुपहरियावृक्ष | पुन्नागवक्ष । 
रक्तपुष्पक-पु० TATA | रोहितकवृक्ष | शाल्म- 
‘Pera | प्पट ॥ ढाकनपलास-टेलुकाब्क्षः | 
रोह्ेडावृक्ष | सेमरकापेड | पित्तपापडा । दवन-- 
पारणा | 
रक्तपुष्पा-छ्ली ० ाल्मलित्रक्ष | सेमरका पेड | 
रक्तपुष्पिक-छली ० wees । रक्तपुनगवा | AGT 
टलिवृक्ष | छुडमइ, SHS, लण्जावन्ती। gR- 
gat | भूपातली । $ 
tagio Ra । जवा | आवत्तकी 
लता | नागदमनी । करुणी | उष्टकाण्डी|| पाढ- 
GA | गुडहर | मगवतवलछी कोकण प्रसिद्ध । 
नागदौन । ककरखिरुणी कोंकणदेशीय भाषा | 
ऊटाटी | 
रक्तपूरक-न ० वृक्षाम्ल || विषाविळ | 
रक्तप्रसव-पु० रक्तकरवीर । रक्ताम्लान 
PAL | रक्तअम्लान | 
रक्तमृत्रफल-पु० वटवृक्ष ॥ वडका पड | 
रक्तफळ[-स्री० RAAT | स्वणव्ला | वात्ताकु ॥ 
कन्दूर्री | सोनवेल | बैंगन | 
रक्तवालुक-न० सिम्दूर ॥ सिन्दूर | 
रक्तमजर-पु० दिज्जलबृक्ष || FIAT | 


॥ az- 


oso 
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प E ५००८“ na बा 
SS 


q -e 
रक्तमूछक-न० zaag ॥ निञ्जरसरसा | 
रक्तमूछा-ली ० EA ॥ लब्जावन्ती | 
रक्तयट्रि-ली ० HAT || मजीठ | 


रक्तमेह-पु ° प्रभेहरोग-विशेष l 
Taaa- ० '” 


रक्तयावनाल-पु० ठुबरयावनाल ॥ लालजुआर | 
रक्तरेंणु-पु० सिन्दूर | पताशकालिका | JAM || 
| सिन्दर | ढाककी कली | पुत्नागवृक्ष | 


रक्तरेणुका-त्री० पलशकलिका ॥ टेसके FEA 


रक्तलशुभ-पु० THAT मूल-विशेष || सलगम) 
गाजर | 

CFATIAMO काकतुण्डी | कोआठोडी | 

|| रक्तवटी, traadte HARAI मातारोग | 

॥ रकषतवगे-पु> दाडिम | किंद्युक | लाक्षा | हरिद्रा | 

|| दारिद्रा । बन्धूक । कुसुम्भपुष्प । ASTIN 

अनारका TA | ढाकका वृक्ष । लाख | हळदी | 

दारहलदी | FERATI पेड | कसूमपुष्प | 

asia | 

|| रक्तवद्धन-पु+ वात्ताकु ॥ वैगन | 

|| रक्‍्तवपाभू-पु० रक्तपुनसेवा || गददपूर्ना | 

रकतवात-पु० रोग विशेष || वातरक्त | . 
tragao तिन्द्र ॥ सिन्दूर । 

रक्तबीज-पु० alsa | अनार | 

रक्तबीजका-ल्ली० ATA || तारदी कण्टकः 
युक्तत्रक्ष | _ i 

रक्तबीजा- Rilo सिन्दूरपुष्पी | सिन्द्रिया | 

रक्तततरन्ता-त्री> शफालिका | निुण्डी भेद | 

रक्तशालि-पुः रक्तवर्ण द्ाल्धान्य-विशेष || दल 

बादल इत्यादि | 

रकतशासन-न० सिन्दूर l सिन्दूर | 

FARZI ANGA I हाल सैजिनेका 
पेड | > ; 


कळी । 
| qaaa- महापारेवत ॥ बडा पारेवत | 


| रक्तशीषक-पु० सरलद्रव || सरलका गोंद | 
Faaa- विष || विष | 

|| रक़्तसज्ञ-न ० Bee || जाफरान यवनिका भाषा ) 
रक्तसन्ध्यक-न० WF || लाळ कहार | 
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a et 20.0 Pie Dor main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ale ae EEE nS = — Sar A 


रक्तसरोरह-न० THIF ॥ लालकमल | 
रक्तसर्षप-पु० राजिका ॥ राई। 
रक्तसहा-स्त्री ० रक्तप्रसव || रफ्ताम्लानइश्ष | 
रक्तसार--न० रक्तचन्दन | पतङ्ग || लाळचन्दन | 
पतङ्ग | काठ | 
रक्तसार-पु०अम्ल्वेतस | THAR || MA | 
लाळ खेर | 
रक्तसीगान्धिक-न ० शक्तसन्ध्यक || लालकहार | 
रक्त्राव-पु० वेतसाम्ल ॥ अम्ल्वेत | 
रक्ता-ब्लो० Tal | लाक्षा | AA | उप्टकाण्डी || 
घँबुची | लाख | मजीठ । उडांटी । 
रक्तकार-पु० प्रवाल । TAT | 
रक्ताक्त-न० रक्तचन्दन || ल[ळ चन्दन | 
स्क्तांग-न० FHA | विद्रुम ॥ केशर । HAT | 
रक्ताङ्ग-पु० कम्पिदळ | प्रवाल || FAZI | 
मूँगा | 
रक्ताङ्गा-ल्री० जीवन्ता | ALA | जीत्रन्ती । 
मजीठ | 
रक्तातिसार-पु० अतिसार रोग. विशेष ॥ रक्ताति- | 


~ ~ A 
सार पित्तातिधारमें गर्म वस्तु aad हो जाता है, 


` 


और लाळ, काळे, पीले ger होने लगते है | 
रक्तापह-न ० वोलनामकगन्धद्रव्य ॥ बोल | 
रक्तापामागे-पु० रक्तवर्ण अपामाग॥ लाळीचरचिटा। || 
रक्ताम्र-पु० कोशाम्र ॥ कोशम | 
रक्ताम्लान-पु० रक्तवणपुष्पव्रक्ष ॥ लाळ अस्लान | 
रक्ताम्भ-( न्‌ )-न० नेत्ररोग विशेष | 
रक्ताबुंद-पु० अबुदरोग-विशेष | 
रक्ताश- ( स्‌ )-न० अशरोग-विशेष || 
रक्ताछु-पु० रक्तबर्णआळ विशेष ।। Ts | AFT 
कन्द आलु | 
रक्तिका-स्री० गुज्ञा । राजिका । गुज्ञापारिमाण ॥ 
FFA । राई । १ रति परिमाण | 
रक्तेश्लु-पु० रक्तवर्ण इक्षु || लाल ई | 
एक्तेरण्ड-पु० रक्तवर्ण एरण्डवृक्ष || लाळ अण्डकां 
पेड | 
रक्तेव्वौरु-पु० इन्द्रबादणी ॥ इन्द्रायण | 
रक्तात्पल-न ० रक्तोसल ॥ लाळ कमळ | 
रक्तोत्पल-पु० शाल्मलीवृक्ष || सेमळका पेड | 


मनम 
wero धातु-विशेष |) राजू । | 
एङ्ग-पु० FHM | खदिरसार || ggm | खरसार | | 

|| रका४-न० पतङ्ग ।। पत्तज्ञकी लकडी । 

|| रदठज-न० सिन्दूर ॥ सिन्दूर । 

|| रंगद-पु० टंकण । खादिरसार ॥ सुहागा | खेरसार | 

ध्फर्टा || फटांकरा | 

Hl रंगदायक-न० ककुष्ठ ॥ मुरदातग । 

|| रङ्गद्ृढा~ल्ली० सेफटी || फटकिरी । 

|| रंगपत्री-स्री० नीलीवृक्ष ।। नीळका पेड । 

|| gageo- eio !! 

|| रंगमाता- ito लाक्षा ॥ लाख | 


| 


रङ्गदा-स्राः 


~ geal 
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( १४९ ) 


SDE EET SECO 


वृक्ष | RAS | निगुण्डीमेद | हलदी । पपरी । 
पद्मावती । 
रणप्रिय-न ० उशीर ॥ खस | 


रणसुष्टि-पु० विषमुश्क्षिप ॥ डोडीक्षुप । 


| रण्डा-्ली० मूषिकपर्णी | मूसाकानी । 


। रातिसत्वरा-स्री० चिंरजीया | असबरग । 
रत्त-न°० अश्मजाति । मुक्ता ॥ रत्न-मो 
A दि 

। सणि इत्यादे | 

| रत्नकन्दछ-न० TAS ॥ मूंगा | 

रत्नमुख्य-न ° हीरक ॥ हीरा । 

| रथ -पु० वेतसबृक्ष | तिनिशवृक्ष ॥ वेंतवृश्ष । तिरि 
च्छवृक्ष | 


हीरा. 


|| रगसातृका-स्री ?! 

| mga- फालेका | AJS 

| रंगबीज-न० रूप्य | रूपा । 

|| रंगक्षार-पु० टेकण ॥ सुहागा । 

(| रंगाङ्का-स्री० स्फटी || फटकिरी । 

|| Marie -पु० करबीर ॥। कनेर । 

| रंगेनी-त्री शतमूली | केवर्सिका ।। सतावर | माल 
|| Ra प्रसिद्ध, केवत्तिका ।। 

॥ रुजः ( स॒ )-न० आत्तव | ख्रीका रज । 

|| रजत-न ० रूप्य । स्वर्ण ॥ चाद । साना i 

|| रजनी--ल्ली० हरिद्रा । नीलिती । बतुका || ga 
| माळका पेड | जतुका । 

|| जनीगन्धा--ल्ञी० खनामख्यात TAM पुष्प । 

|| रजनीजळ-न० हिम ॥ वाळा, ओष | 
रजनीपष्प-पु० पूतिकरज्ञ ॥ Sawa | 
रजंनीद्वासा-ल्लो० शेफालिका युष्पदक्ष ॥ faget- 
|| भेद । 

|| रजस्वला ह्यो? ऋठुमती ॥ रजोयुक्त नारी | 
रखक-न० fags ॥ सिङ्गरफ | 

| tamo कम्पिल्छ Il कवाला। 

|| aaao रक्तचन्दन । fede | पतङ्ग 
|| चन्दन | सिंगरफ । पर्तगकाठ | 

| रखन-पु० BAIT ॥ भूज । 
रखजनक-पु० कट्फल ॥ कायफल | 
रखनद्र-पु० आच्छुकबृक्ष ॥ अचिगाछ वगभात्रा | 
रनी-स्री० गण्डारोचानेका । नॉटी 
शेफाडिका | हरिद्रा) Tet ॥ कवीला] Giga 


॥ लाल 


। मञ्जिष्ठा । | रावाप्रय-न० रक्तक 
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शथद्र-पु० तिनरावक्ष |) तारच्छरक्ष | 

। रथपय्याय-पु० वेतसबृक्ष || वेंतत्रक्ष । 
रथाङ्गी-ल्री० ऋद्धि || ऋद्धिनामाषधी | 

(सथाश्र-पु० वेतसवृक्ष || AAA | 

| स्थाश्रपुष्प-पु० !? 

।रथिक-न० तिनिरादृक्ष ॥ तिरिज्छद्रक्ष | 
म-पु० GRIA || रक्तवर्ण अशाकइक्ष | 
रमठ-त० RY ॥ दो | 

| र्सठध्वानि-पु० ?? 
रसण-न ० पठोलमूछ ॥ 

| रमण-पु० महारेष्ट ॥ मीठा नीस | 

mii वालकनामीषधी ॥ STITT | 

| रमाप्रिय-न० पद्म ॥ कमलिनी | 
रमावेष्ट-पु० श्रीवास ॥ सरलका रस, गूगल | 
रम्भा-ल्ली० कदली ॥ केला | 

रम्य-न० पटोलमूल ॥ 

।रम्यपुष्प-पु० शाल्मल्वृिक्ष || सेमरका पेड । 

| रम्यफळ-पु० कारश्करइक्ष ॥ कुचला | 
wasio स्थलपद्मिनी || वेटतामर दा 

भाषा | i 

। रबण-न० कांस्य ॥ कांसी | 
रीव-पु० HITS | ताम्र ॥ आकका पेड । तावर । 
रविनाथ-न० पद्म ॥ कमळ | 
रविनाथ-पु० बन्धूक ॥ TIAA । 
रविपत्र-पु* आदित्पत्रक्षुष ॥ अपरत्र | 

ताम्र ॥ छालकमल | 


or S 
A 


ताबा | 
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राविप्रिय-पु० आदित्यपत्र | रक्तकवीर | EFT |रसाप्रज--न० रसाज्ञन || wa | J 
z रसाखन-न ० रसजात अज्ञन-विशेष ॥ रसोत | 


अर्कपत्रक्षप | लाळकनेर | Te | i 
‘ रसाढच-पु० आम्रातक्र ॥ अस्वाडा | 


रसाधिक-पु० टंकण ॥ सुहागा | 
रसाधिका-ल्ली ० काकोलीद्राक्षा | किसमित | 
रसापवासा-ख्रो० पलाशीलता i} पलाशी | 
रखाम्ल-न० TAS | चुक्र ATAS | HE] 


| रविलोह-न० ताम्र || तारो । 

|| रविसंज्ञक-पुः ” 

|| रवीन्द्‌-न० पद्म ॥ कमल 

Hl रङिमिपति-पु० आदित्यपत्रक्षुप ॥ सूस्यफूल मराठा 

|| माषा | 

रस-न० बोल ll ale | 

रस-पु० स्वनामख्यात शरीरस्थधाठु | विष । गन्धः 
रस । पारद || दरीरका रस | विप्र Ae | 

|| पारा | 

|| रसक-न० खपर ॥ खपरिया । 

|| रसकंपूर-पु० कपूररस ॥ रसकपूर | 
रसकेशर-न ० कपूर ॥ कपूर | 

सान्ध-न० बाळ || बाल | 

रसंगन्ध-पुं० गन्धक || गन्धक्र | 

रसगर्भ-त ०» रसाःजन | हिंगुल|रसोत | RETI 

रसब्न-पु० टङ्कण ॥ सुहागा | 

|| रसज-न० रसाञ्जन ॥ रसोत | 
रसज-पु० गुड Il गुड | 

रसदालिका-ल्ली ० पुण्डकेक्ष ॥ सफेदईख । 

|| रसद्रावी-[ न, ]-पु० मधुरजम्बीर ॥ मीठानींबु । 

रपतधातु-पु० पारद ॥ पारा | 

|| aaee जिह्वा । रास्ता || जीव । रासना | 

|| रसनाथ-पु पारद || पारा। * 

रसनेत्रिका-त्लो मनःशिला 
शिळ | 

रसपाकज-पु० शुड ॥ गुड | 

रसपूत्तिका-त्री ० ज्योतिष्मती | दातावरी || माल. 
कांगुनी । दातावर | 

रसफलळ-पु० नारिकेल ॥ नारियल | 

र्सराज-पु पारद । EAA ॥ पारा | रसोत | 

रसलह-पु० पारद || पारा | 

रसशाथन-न ० टकण || सुहागा | 

रसस्थान-न० RTE | | सिङ्गरफ | 

Laio पाठा | शहकी | कंग । द्राक्षा । काः 
काला ॥ पाढ | Were | कंगनो । दाख | 
काकोली । 


रखाम्छ-पु० अम्लवेतस ॥ ARS | 

रसायक्र-पु० तृण विशेष । 

रसायन-न तक्र | विष । जराव्याधिनाराकीयधी | 

रसायन-पु० Agg | वावविङङ्ग | 

रसायनफला--स्री० हरीतकी ॥ ZT | 

रखायनभ्रष्ट-पु० पारद || पारा । 

रसायनी-स्रो ० गुड़ची । काकमाची | महाकरञ्ञ | 
गोरक्षदुग्वा । मांसच्छदा ! मञ्जिष्ठा ।। गिलोय | 
मकोय | वडीकरञ्ज | अमृतसञ्जीवनी | मांस 
च्छदा | मजीठ | 

रसाल-न० सिहक | बोल || Rea | बोळ | 

र्षाळ-पु० इक्षु । UA | पनस। कुन्द्रतृण | गो 
धूम | पुण्डकइश्षु ॥ इस | आम | FZT | 
कुन्द्रतृण । VE | सागरी गन्ने | 

रसालय-पु० आम्र ॥ आम | 

रसाला-स्री० दूर्वा | विदारी | द्राक्षा | शिखरणी॥ 
दूब । बिदारीकेद | दाख । शिखरन | 

tangao पश्चिपर्णी || पिठवन | 

रसाळा-स्री० पुण्डकेक्ष || सफेद-सागरी गन्ने | 

रसाहू-पु* सरलद्रव || सरलका गेंद । 

रसिका-न्री० रसाला । इश्ुरस ।|.शिखरन 
खका र्ष | 

रसुन-पु० SYA || ल्हान | 

रसेन्द्र-पु० पारद || पारा | 

रखात्तम-पु० मुद्र || मूंग | 

Wg- RIS || सिङ्गरफ | 

रसान-पु ० पला/ण्ड्सहश श्वेतवण कन्द ॥ weal | 

रसानक-पु० ” 

रसोपछ-न० मौक्तिक ॥ मोती | 

Wae राखा | पाठां ॥ रावना | पाठा | 

रहस्या-ल्ली ८ 


| मनशिल, मेन 


Ta 


29 
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A ee oe | 


Ad Ai 
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|| रक्षणारक-पु ० मूत्रकच्छरोग ॥ सुजाक । 

|| रक्षा-स्री० लाक्षा || लाख | 

|| रक्षापत्र-पु० भूज्जपत्रद्क्ष || भोजनपत्रत्रक्ष । 

| रक्षोघ्त-न० कांजिक | RI ॥ कांजी | हींग | 

रक्षाध्न-पु> AZARIA | Aaaa ॥ मिलबिका 
पेड | सफेद Arar | 

रक्षोप्नी-ल्ली ० वचा || बच | 

|| रक्षोहा-[ व्‌ Joo waz ॥ गूगठ | 

| राज्ञी Yo स्वर्ण सोना | i 

|| रगलांडब-प० दाडिमद्राक्षायुक्त सुद्यूष || अनार 
दाखयुक्त मगका यध | 

रागचूण-पु० ARGA | HYG | ZARE || 
खरकापेड | ANC | लाखका रत, महावर | 

Ugg. ATT ॥ तरणा । 

रागदालि-पु० मसुर || मसूर | 

रागपुष्प-पु० बन्धूक | रक्ताम्लान ॥ दुपहरियाका 
TA | लाळ, अम्लानत्रक्ष | 

uget- जवापुष्प |l ओडहुल पुष्प | गुड” 
हर | 

|| रागप्रसंव-पु० बन्धूक | रक्ताम्लान ॥ गुनिया । 
erase | MARTA, रक्त कोरठा मरा 
ठीमाषा | 

रागाङ्गी,रागाढया--ल्री० alas || Asis | 

रागी- (न) पु० तृणवान्य-विशेष ॥ रागीधान | 

राङ्कण-न० स्वनामख्यात मुधप्रक्षतविशेष ॥राङ्गण। 

॥ राजकद्म्ब-पु० कदम्व-विशेप || राजकदम | 
राजकन्या-ह्ली ० केविकापुष्य || केवरापुष्य | 

|| राजकक्केटी-ल्ली MARRA ॥ चित्रकूटदुश प्र 
विद्ध । चीनानामवाली ककडी | 

राजकशरु-पु० भद्रमुस्ता || HAAAT | 

|| राजकूष्प्राण्ड-पु० वात्ताकी ॥ वेंगून | 

राजकोषातकी--ख्ली० धामारीवफल-विशेष || विया- 


: ales | 


|| राजखज्जूरी-स्त्री ० श्रेष्ठ ast । पिण्डखज़री | 
|| za | पिण्डखजुर । 

रजागारे प» झञाकभेद ॥ एक प्रकारका शाक | 
जजम्यू क्रा ० पिण्डखब्मूर | HEER ॥ पिण्डः 


„राजपुष्पी-स्री० RRNA | ककराखिइणी कोक 


( १५१) 


राजतरु-पु० कर्णिकारत्रक्ष | आरग्यधव्रक्ष । कणेर 
वक्ष | अमलतापत्रक्न | 
राजतरुणी-स्त्री ० 
अम्लान | 
राजताल-पु० YNFA ॥ सुपारीका पेड | 
राजदुम-पु० आरखवदृक्ष || अमलतासवृक्ष | 
राजधत्तरक-पु« FER ॥ UAIN | 
राजघान्य-पु० AE || ए्यामाक | 
राजधुस्तूरक-५१ AFET || राजधतूरा | 
uaga- 
राजनामा [ न्‌ | पु० पटोळ || परवल | 
राजन्य-पु०क्षीरिकात्रक्ष || खिरनीकों पेड | 
राजपटाल-पु० पटोल || पर्बल | 
राजपटोली-स्त्री> मधुरपटोली ॥ मीठी पटोली | 
राजपर्णा-त्ली ० प्रतारणाठता || पसरन | 
राजपलाण्ड-पु० THA पछाण्ड || ठाल्प्याज | 
राजपील-पु० ANZIA ॥ बडा ISIA | 
राजपुत्र-पु० महाराजचूत ॥ राजाम्र, कलमी 
आम । 
राजपुत्री-श्ी० mgg | रेणुका | जाती | मा- 
war । राजरीति || कडवोतोम्बी । रेणुका | 
चमेली | मालती | पीतळभेद | 
राजपुष्प-पु० नागकेदारपुष्य | 
नागेकेशर | REAA | 


पुष्प-विशेष | राजत्यती । 


राहितकत्रश्न ॥ 


णद्शका भाषा | 
राजाप्रिया-स्त्री ०२ 
राजफणिज्जक-पु० AMA | नारङ्गीक पेड | 
राजफल-पु० पटोल || परबळ | 
uat स्री GET ॥ जामुन | 
राजफर्गु-स्री० उदुम्बर-विशप || अजार | 
maato उत्तमकोलि || राजवेर | 
राजभद्रक-पु० कुष्ट | निम्ब । पारिभद्रक ॥ कूठ। 
नीमका पेड | REZIA | 
राजभोग्य-न ० जातापत्री ॥ जावित्री । 
राजभोग्य-पु० AASIA ॥ चिरोजकिा वृक्ष । 
राजमाष-प० TIT । लोबेया, बोरा,वखटा, 
रमास | 
राजमुद्र-पु० सुकुष्ठक ॥ मोठ | 
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| राजयक्ष्मा [ न्‌ ] ge रोग-विश ॥ क्षयरोग । 


राजरंग-न० रजत ॥ चांद | 

राजरीति-प० पितळभेद्‌ ॥ grasa | 

राजबला-ल्ली० ALT ॥ पपरन | 

राजवल्लभ पु? राजादनी । राजाम्र | राजबदर Nl 
खिरनीका पेड | उत्तम आम | WHA | 


| 
| 


| 
| ० तोयवछी ॥ करेला | 
|| राजवृक्ष-पु> आरग्भदृक्ष | Ragga | लका 
स्थायीक ।। अमलतासत्रक्ष । ARISTA पेड | 
| भद्रचडवृक्ष | 
|| श(जशण-पु० पट्दाक ॥ पडुआशाक | 
राजशाक-पु० वास्तूक ॥ बथुआ | 
राजसंपप-पु* संषप-विशेष || राजसएत/-लाई, 
लाह! 
| राजस्वणे-पु० राजधत्तुरक ॥ राजधतूरा | 
राजहपण-न० तगरपुष्प ॥ TART | 
राजक्षवक-पु> BAT | सता | 

शाजातन-प० PAZIA L PAUNI पेड | 
| राज्ञादन-त० क्षीरिका | प्रियाल्यक्ष । VIASAT | 

आरग्वधत्रक्ष ।। खिरनीभेद्‌ | चिरोजेका पेंड | 

ढाकका TA | अमळतांस | 
राजादसी-छी ० इृक्ष-विशेष ॥ खिरनीका पेड । 
|| राजान्न-न० राजधान्य ॥ आन्ध्रदेशीय शालिधान | 
|| राजाम्र-पु० आम्र-विदप ॥ USAN, | 
|| शजाम्ल-पु० अम्लवेतस ॥ Aa । 
|| राजार्क-१० श्वेताकेबक्ष || सफेदआकका वृक्ष | 
राजाई-न० अगुर ॥ अगर | 
राजाह-स्री० जम्बू ॥ जामुन । 
रोजालावु-स्री> अलाबु-विशेष || मीठी तेम्वी । 


सर्तापरिमाण | राई | ; 
राजिकाफळ-पु> गौरसप्रप ॥ सफेदससों । 
राजिफला-ल्ली * चीनाद्रकटी ॥ चीना ककडी | 
राजी-की० राजिका | राई । 
राजापटोल-पु० पटोल || परबळ | 
qa- पद्म ॥ कमळ | 
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आयुर्वेदीय- 


aage- मूलक ॥ मूली । तला | 
qa Ae राजतप्रप | रक्तवर्णे सपष | afa- रामसनेक-पु० भूनिम्व | कट्कल ॥ | | ] 
परिमाण । कृष्णवर्ण GAT || राजवर्सो-याई | | कायफळ | 


राजोहेजन-पु० मूतांकुशदक्ष ॥ मृतराज देशान्त 


रायभाषा | 
वृक्ष । कांसी 
galo नाला | कास्य ॥ ale का TA | कास 

पिष्टराजिक्रादाघळवर्णा माश्रतसूईम = 


ज्यक्ता-स््ी ० 
छालाबुखण्डाद्‌ {| राइता रायता । 
uñ- हरिद्रा ॥ RAI | 
राजिनामिका-ल्ली ० ” “की 
कमोदनी । 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


रात्रिपुष्प-न० उत्पछ ॥ ae 
juga Yo WARIS || सफेद कमांदना | 
।राधा-ल्ली ० आमलकी | विष्णुक्रान्ता | आमल 
कोयले 
Teo NI | कुठ । तमाळपत्रे ॥ 
क | Rol तेजपात | 
रामकपूर, रामकर्पूरक-पु० INIT ।। 
सोधिया-हिन्दी । रामकपूर ब्रेगभाषा | 
रामच्छद्देनक-पु० AGATA ॥ भेनफलका दक्ष | 
रामजननी(-स्री० रेणुकागन्धद्रव्य ॥ रेणुका । 
रामठ-न° RI ॥ हींग II 
रामठ-पु० अङ्क्ष ॥ ढेरावृक्ष | 
uasi ० नाडीहिगु ॥ हांज्ञभद क लपातेहे। 
रामण-पु० ARANA | तिन्दुक ॥ वकायनर्नास | 
जदुका पड l 


gazze 


A 
रोदि- 


रासतरुणी-सखत्री० तरुणीपुष्प ।। सवती ) 
रामदता-स्री> तुलप्तीशर्वरोष || रामतुलसी | 
रामपूग-५० गुवाक-विशेष [ AJIRI | 
रामछत्रण-न० सास्भरिळवण |) साभरनान | 
रासवलभ-पु० GA ॥ दालचीनी | 
रामशर-पु० रारभेद || शरबाण | 
रामशीतळा-त्रीः आरामर्शातला 


॥ आरामः 


रामा-ब्री० fg | RTS | खतकण्डकारी । E 
तकमारी | आरामज्लीतला | अशोक | गोरः 
ना। बालक | गैरिक ॥ ere । fare) १” || 
कुआर | सफेद कटेहरी । आरामदीतला | अशी” || 
कपुष्पवरक्ष | गोलोचन । नेत्रवाला | गेरू | 

रामाटरूष-पु> रामवासक || पिठवन | 
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cre 
|| रामालिङ्गनकाम-पु० WAFAA ॥ रक्तकारोटा । 
मराठी भाषा | 


॥ राळ-पु० STATS ॥ साल्का 
US | 


|| रालकाऱ्ये-पु० शालबृक्ष || सालका पेड | 

|| राशि-पु० द्रोणपरिमाण ॥ aaa ३२ सेर । 
राष्टिका-स्ली ० कण्टकारी || बहती | FZ 

|| कटाई | 

f रासभवन्दिनी-ल्री ० मलिका ।। मीहिकापुष्प | 

॥ राखा-ख्ी० स्वनामख्यात ओबधी | नागदवनी | 

कण्टकारी । रासना, रायसन, रास्ता, रहपनों | 

नागदान । कटेहरी । 

|| राहुच्छत्र-न ° आद्रक ॥ अद्रख । 

॥| राहूस्छिष्ट-पु० लशुन || लहशन | 

|| राहूत्सष्ट-पु० :? 

|| राक्षसी-स्जी० चोरनामक mraza || ÈST । 

|| राक्षा-स्री० लाक्षा || लाख | 

|| garat ० ” 

|| Rei- gz || मुगवन | 

|| रिपु-पु० चोरनामक गन्धद्रव्य ॥ AEST | 

|| रिपुघातिनी-त्री> कण्टकयुक्तळता-विश्ञप ||  कु- 

| aga” agam | 

|| रिमेद-पु० विट्खदिर | दुगधखेर | 

रिरी-स्री० पित्तल || पीतल | 

रिष्ट-पु० tag | फेनिळ |) लाळ सेंजिनेका इक्ष। 
रीठाकरञ्ञ | 


ut | 


iate पित्तठ | 
Uae | छोहका मेळ | जले हुवे KA मल | 
रीतक-न ० पुष्पाज्ञन ॥ कुसुमाज्न«णक प्रकार- 
का अज्ञन | 
| रीतिका-ल्री० ? 
|| रीतिपुष्प-त० ?? 
| रुकू-( ज ) atte रोग । राग | 
| सुक्प्रतिक्रिया-ल्ली० चिकित्सा ॥ रोगप्रतिकार । 
| सम-न= काञ्चन । धत्तुर | लौह ) नागकेशर || 
| सोना | घतूरा।- लेहा । नागकेशर । 


> E + 


[ 
| 
|| 
| 
Te AA | वीजपूरक | विडंग 
| 
| 


बस्स ————— el 
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| रुग्स-न० स्व || सीता | - | 


रूचक-न ० स्वाज्जिकाक्षार | RAAZ | राचना | 
| wim | श्रतएरण्ड || || 
जीखार | चाहारकोडा । गोरोचन, MAA । 


` 


विजोरानींबू | ब्रायविडंग । नोन | सफेद AVE] 
रुचक-पु० वीजपूर ।। बिजोरा नींबू । | 
Taaie गोरोचना | गोळोचन | | 
लवंग || केशर | 


i 


राचिर-न० कुंकुम | मूलक | 


मूली | लाग | | 
` TS 
GAUSA- शाभाज्ञन || सेजिनेका पेड 


रुच्यकन्द-पु० सरण || जमाकन्द | 
रुजा-स्त्रा> रोग | FTA | STAT || राग | कूठ 
आघवा | पाडा | 
रुजासह-पु० धन्वनद्रक्ष || AAAA । 
। रुदाईतका-स्री० रुद्रदन्ती || एक प्रकारका & 
At पत्रक समान पत्त ।(जसक | 
रुदन्ती-ख्ली० 2४ 
रुद्र पु० आदित्यपत्रक्षुप || APT 
gao पारद ॥ पारा । 
रुद्रजटा-ल्ली ० छता-विश्वेष || शकरजटा | 
रुद्रपत्ती-स्रो? अतसी || ASAI | 
azdan. ० दरीतकी || ee । 
रुद्राणी-खरी० रुद्रजटा ॥ राकरजटा । 
रुद्राक्ष-त० स्वनामख्यात TAA बीज 
दाने | 
रुद्राक्ष-पु० स्वनामख्यातत्रक्ष ॥ मद्राक्षका पंड । 
रुधिर-न० शरीरस्थधातु-विशेष | GHAI IRF ॥ 
रुधिर, Bz । केशर । गेरू । 
रुवु-पु० WZA | THUS ॥ AWS | लाळ 
अरण्ड | 
रुवक-पु० ” 
रुवुक-पु० ” 
रुवूक-पु ० 9) 
gato दूवों | महासमज्ञा ॥. ga । aigal | 
खूपिका-क्री० Wart ॥ सफेद आकवग्र TA । 
रूप्य-न० श्रेतवणेधातु-विरोष्र ॥ रूपा ) चांदी | 
रूप्यक-न? ? क 
कि 


॥ रुद्राश्षके 
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भ्‌ 


| 


Le Fi 


BAIP—J2 CUE ॥ AVSH 

रूपक-पु० वांतक ॥ ASA | 

रूक्ष-पु० WHIT ॥ AAT | 

रूक्षगन्घक-पु० TAS ॥ गूगल | 

WANKARA ० घान्य-विशप ॥ gga | 

रूक्षदर्भ-पु० TREN ॥ दरेरंगका कुशा । 

रूक्षपत्न-पु० TAZIA ॥ RAITA । 

रूक्षप्रिय-पृ० ऋषभोपाधि ॥ ऋषभक | 

रूक्षस्वादुफल-पु* FIAT ॥ JNIA | 

रूक्षा-न्री० दन्तीवृक्ष ॥ geal | 

रेकणः-( स ) न० स्वर्ण || सोना | 

tando कंकुप्टसातेका ॥ JWT | 

रवक्-पु० ववक्षार | जयरपाठवृक्ष | ACETA |l 
जवाखार | जमालगोटा । AEETI | 

रेचनक-पु० कम्पिल ॥ कवीला । 

taare Slo FETZ || PASI | पतलादस्त 
लानेवाळी ओषाबि । 

ऐचनी-ज्ी० काम्पिछ | BBRA |. aTa । 
ATATA || कबीछा | काली कपास RATA 
सफेद निसोथ | 

रेची-ल्री० PEZE | अकोट || कवीला | ढेरा- 
aal 

रेगु-त्लो ० पपट | रेणुका || RAET | रेणुका । 

रेणुका-ी० मरिचाकृतिसगाम्धिवणिर्द्रव्य-विशेष ॥ 
रेणुका | ; 

रेगुक-पु: मटर ॥ एक प्रकारका अन्न । 

रेगुसार,रेणु सारक-पु० कपूर || कपूर | 

रतः-( स॒ ) न° झुक्र । पारद ॥ वीर्य | पारा | 

शत्य-न TRS || पीतल | 

RATI जम्बीर। SITA ॥ जम्मारी नींबू | 
अमलतासका पेड | ; 

रेवतक-न ० परिवत | IET कामरूपदेशीय भाषा| 

रेब्रत-यु० स्वणोटयक्ष || सोना वंगदेशीय भाषा | 

रत्रतक्रञच० पाखत | खताख्य कामरूप दे 
भाषा | 

रोग-पु० FAG | पीडा | कूठ ऑपध | रोग” 

ब्याधि | 

|| ऐगब्न पर औषध ॥ ana । 

p रोगर/ज-धु० राजयक्ष्प्ा ॥ क्षमरोग | 


eed, 


पुंड | 
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गोेगरिला-ली ० मनशिला ॥ AA? | 
रोगाशिलपी ( व्‌ )-पु० वृक्ष-विशेष ॥ AUT | 


ज्वररोग || ज्वर | 
गितरु-पु ANFIA ॥ अशकिद 
रोचक-पु० कदली | राजपलाण्डु ॥ 
प्याज | 
रोचन-पु० कूटशाल्मठी AIRF । 
आरखध । करञ्जा। अकोठ | दाडिम॥ काळासेमर। 
अमलतास | 


ला | 


F 
पलाण्डु । 


सफेद usd FA | प्याज | 
FAJA | SUZA | अनार | 
रोचनक-पु० जम्बीर ॥ जम्बीरी भावू । 
रोचनफल-पु० त्रीजपूरक ॥ वीजोरा नीवू । 
रोचनफछ/-छ्ली ० चिभिटा || कचरिया | 
रोचना-स्री० रक्तकहार । गोपित्त ॥ लाळ कमल | 


» गोलोचन | 
रोचनिका-छ्ी० वेशलेचन | गुण्डारोचली | बश्च- 
लोचन | 
Gaei Bawa । गोरोचना । मन:रिला | 
श्वततत्रिधारा।श्वतत्रिद्ता | काम्पिह्ल [AAT शाक | 
शाक-विशेष || आमला । गौलेचन | मनाशिल | 
सफेद निसोथ । कवील! । चूका शाक । पोदीना | 
ऐची-स्री० हिलमोचिका || हुल्हुलशाक | 
रोटिका Bic पिष्टक-विशेष ॥ रोटी | 
Qasa यवास || जवासा | 
Qaia ० दुरालभा ॥ धमासा | 
रोध्र-पु० लोब || AT | 
रोध्रपुष्प-पु० मधूकवृक्ष | महुवेका पेड | 
रोध्रयृष्पिणी-न्री० घातकी ॥ धायके फूल । 
रोमक-न० qasam | साम्भारळत्रगा | ATERI- 
A-BAT || tear नोन । सामर नोन 
FEIE पत्थर | 
रमिकन्द-पु० पिण्डाढ़ ॥ पिडाल | 
रोपळत्रण-न> साम्मारव्यण ॥ सामरनोन | 
रोमवछीं-छ्ली IARI | कोच ) 
Vaags ae देवदाली ॥ घघरवेळ | 
रोमशफछ-पु० डिण्डिश || Bea | 
रे(सशक-न ० स्थोणेयक ॥ थुनेर | 
रोमसा-त्रो* 
रोसहर्षण-न० विभीतकद्क्ष || RETA । 


केबीला | 


| 
| 


पायच 


23 
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a 
| SS Qe rere 
रामा।चका-लो dA || Bea | ।लक्तक-पु० अल्क्तक || महावर | 

f रासाछु RE पिण्डाल || पिडाल | छक्तकम्पो-( न्‌) पु aT Teall लाल रंग= 
|| रोमाळबिटपी-( न्‌ )-पु० कुम्भीनाम gaa || | aaa | 


e UT पण्पत £ a 
|S कुम्माउष्प ot si E कृष्णागुद्द | लामञ्जक || काली अगर | 
|| garang झिझिरि्टाक्षुप || झिझिरीठा || लामञ्जकतणा | 
|| रोछ-पु० पानीयासछक ॥ पानीआमला | s 
| लघु-पु० प्रका || अक्षवरग | 


|| साषण-ए® पारद ॥ पारा | छ्घुकाइसयर्य-पु० कट्फलवृक्ष || कायफर | 


|| ~+ ण. न oy a दीर ~ n ~ त ~ 

|| आह सन्त sgire. Weare || सेधिनी । 

H eG प्‌ g Ñ J A ~ ~ ~ ~ 

| Ae त-उ० है ss l ढघुदन्ती-त्नी० ggah ॥ छोटी दन्ती | 
p न्ता-स्न् ठतामद a ~n 

|| SS लघुद्राक्षा-त्री ० काकोली द्राक्ष || किसामिस | 


| रोहिण-पु० HAT | वटवृक्ष | रोदितकत्रश्न॥| शर- 
|| बाण | वडका पेड | AA । 
|| रोहिणी-छी ० कठुम्भरा | सोमवल्क | लेहिता । 


MCAT, SAI, कटाई, कटहूरी, MER 
काश्मरा | EUTF | AAS | हरातकाविशेब | लघपत्रक-प० रोचनी ॥ कत्रीला । 


AAMEN | गळरागशवदा् || EZP | FA- ggi- o AATA Il पीपळीका Ve e 


घुनास ( न्‌ )-न० अगरु ॥ अगर | 
ZIATS —Ao कषुद्रपञ्चमूल, लघुपञ्चमूल अथात्‌ 


फर | वरादक्रान्ता | कुम्मर | AS । मोठ | र्घुपिच्छछ-पु० भूकबुदारक ॥ SAT | 
एक प्रकारका दरड | मांधरोहिणी। ASH रोग | ळघुपुष्प-पु० ARAT ॥ शुईकदम | 


i रादितू-न श Taar l s f लघुबद्र-पु० क्षुद्रकालि | छोटा वेर | 

| राहित-न० ggn । रक्त I EAR | रधर | छघुबदरी-ज्री ० भबदरी || झडबेरी | 

|| साइत-पु० Ugara || gza | ढघुब्राह्मो-त्री? कत्रजातीय बाही । छोटी ब्राह्मी | 

|| रोहितक-पु० वृक्ष-विशेष ॥ रोहेडाइक्ष । लघुमन्थ-पु< anA Bet अरणी | 

|| रोहेतेय-पु० शेहितक ॥ रोहेडावक्ष | लघ॒मांसी गा गंधरमांसी || जठामांपीभेद | 
शेही-( न्‌ ) पु रोहितक | वटवरक्ष || रोदेडाइक्ष | egga- वीएणमूछ || खत | 

|| बडका पेंड | लघुसदाफछा-छ्ली ० SISTA || छोटं गूलर | 

| रोहीतक-पु ० रादितिकत्रक्ष ॥ रोहेडात्रक्ष | gg agrat ” 


An on 2 ~ 5 
| रोद्री स्री सद्रजटा ॥ रोकरजटा | ळवूदुस्वरिका-ह्लार ” 


|| रोप्य-न° रूप्य ॥ रूपा । लघवी त्री पक्का ॥ असबरग | 
|| रोम-न० साम्मारळ््रण || EET. | लेड़ापिका-्ी० '? 
रोमक-न० ?? लकायिका-छी० ?? 
रोमळवण--न 3 2 लकारिका-ल्ीः £” 
|| रोहिण-पु० चन्दनवृक्ष || चःदनका पेड । ंक्रास्थायी-( न्‌ ) Yo TAR || भद्रचूड | 
राहिप-न० कत्तण ॥ MITTAAN | लकोपिका-ल्ली० पृक्षा | असवरग | 
राहषी-स्री० gear |! gA l लक्षायिका-ली ” | 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यक्ृतों शालिग्रामापधशब्दसा- |लड्भारिका-स्ली० !! 
गरे रकारादि द्रव्याभिधाने सप्ताविद्वस्तरज्ञ: Well |ळजकारका-ल्री० लञ्जाळुलता ॥ ठज्जावत्ती | 
zZ sats FR उ 
i लकच-पु० BHATT ॥ IFR | asg- alo IE | Sat RI a: 
छकुच-पु० स्वनामख्यात AOTEA ।| रीशाक जुआ | asiad, Semadi, ल. 
FHS, छुश्मइ | 
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आयुर्वेदाय - 


sa-i ० ” र 

|| szarmata | PENT ॥ एक प्रकार, 

|| को करञ्ज | कतूमके फूल । 

|| छता-ल्ली० प्रियंयु । पक्का । अशनपर्णी | ज्योति 

ध्यती | लता | कस्तूरी । माधवी । दूवा | कव 

चिका | aka ॥ फूटाप्रियंग | असवरग । 

पठशन | मालकांगुनी। मुरकदाना, SAUTER 

साथवी लता । दूत l के्रएका लता | स्वासा 

॥ द्वता | 

| लताकरख-पु० करज्ञ-विशेष || लताकरज्ञ | 

> लताकश्तूशिकि-च्री० BATE ॥. लताकस्तूरी 

मुष्कदाना | 

|| gars ”' 

|| लतातरु-पु० IEZA | तालवृक्ष | STA ॥ 

|| नारड्लीका पेड | ताडका पेड | साल्वृक्ष | 

'लताहुम-पु० SAM || सालभेद | 

|| ळतापनस-पु० फललता-विरध ॥ तरबूज | 

| ठतापरक्का-ज्री० पक्का ॥ असवरग | 

| ठताफल-न ० पटेल || परवल | 

|| लताभद्रा-ख।० भद्राली || पसरन | 

|| छतामणि-पु० प्रवाळ ॥ Ha | 

|| SAGA ° पक्का || असवरग | 

|| लतामाध्ी-न्जी० माधवीलता || माधवीलता | 

|| छतायप्टि-ल्ली० मञ्जिष्ठा | मजीठ | 

|| लतायावक-न० प्रवाळ || भूँगा | 

|| लताक-पु० हरित्‌ पलाण्डु ॥ हरा प्याज | 

लताशंख-पु ० ASIA || UBIA | 

|| छस्वकणं-पु० अंकोठवृक्ष || UTA | 

| ठम्बदन्ता-न्नी० सेंदळी ॥ zA पीपल | 

ठम्बर्बीज-पृ० FATE || चिल्गोजा । 

लम्बबीजा-ज्ी ० ?? 

GANS ° तिक्तवुस्वरी || कडवी Sea | 

GRABI ZSE सूक्ष्माजिहा || अर्लिजिहा 
ताळूक ऊपर एक छोटी जीभ | 

ललदम्बु-पु० ER || एक प्रकारका नींबू | 

ळळन-पु° AAA | प्रिवाल | lea q 
[चराजाका पेंड | 

लळनाप्रथ-त० हबर |) giaa | 

लळनाA्रय-पु० FA || कदम | 


A 


—- 


4 
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लळाट-न० अवयव-विशेष ॥ ललाट, 
इत्यादि अङ्ग | 

ललिता-ल्ली० कस्तूरी ॥ कस्तूरी, TNE | 

छव॒-न० जांतीफळ | SIF | छामज्जक || जाय- 
फल | Ag | छापज्जकवृग | 

लवृग-त० HAREA INZA || SALA | 

ढवडुक-तन०!? 

छव्रङ्घकलिका-ल्ली०?? 

gagga- पुष्प-विरोष | 

लवणः-न० क्षाररसथुक्तद्रव्य ॥ नोन । से पांच 
प्रकारका है. । सेंधानोन सोंचरनोन, समुद्रनोन | 
खारीनोन, Azda अर्थात्‌ कच लोन | 

लबण-पु० स्वनामख्यात रस || नमक, नान | 

ganiga -Ao महाज्योतिप्मती ॥ वडीमाल- 
कांगनी | 

लवणखोटि-पु० 
फार्स भाषा । 

SANTN—A> तृण-विशेष || लवणतृण | 

ळवणत्रय-न> सैन्धव, विवरुचक ॥ wada, 
ARa संचरनोन, फालानोन | 

लवणमद्‌-पु० SINA || लोणारक्षार ARAN | 
खारीनोन हिन्दीभाषा | 

लवणाब्विज-न ० सामुद्रलवण || समुद्रनोन | 

लबण।रज-न° ITAIT || लवणखार्रा 

लवणातस-पु० संन्घव ॥ संधा | 

छत्ेत्थ-न< SIMAR || लोणार | खारी | 

लवणी-्रो> फल-विशेष || साताफल | 

लवली-ल्री० फल-विशेष || हरपारेवडी | 

| लशुन~व° रसान || SENA | 

post BS 

[za हारेद्रा || हल्दी | 

saaa. लारा || सुखका लार | 

ठसाका--त्री० इक्षुरस || इका रस | 

डक्षपुष्पा-स्री> तरुणी || सेवी | 

ठभछुतमाठका-स्री० शतमूला || दातावर | 

JEANA amore । स्वनामख्यात 
आपध || सफेद कटेहरी | लक्ष्मणाकन्द | 

लक्मी-स्रा० ऋड़े | The | फलिनीवृक्ष | स्थल- 
TAAN | हरिद्रा | शमी | मुक्ता ॥ ऋद्धि ओ, 


T = a “7 


सुगंध द्रव्य ॥ लोवान 
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पा eer >>: स्क्लक 
स्स्स 
Ta | ASAT | कलिहारोइश्ष। शेदेकाऱक्ष । |छिस्य[-स्तरी ० परिमाण-विशेष .।। सर्सोंके छे भागोंमें 


TAAI | हळद! | SRA | साती | से एक भाग | ससोंका छटा Rear । 


E] gig -A SS पटा a ae ÀF ।। पुरुषका चिह्न | 

l || लक्ष्माताल--प० MUIA || श्रीताडवृक्ष | लिंगक-पु० कपित्थत्रक्ष | केथका वृक्ष | 

| ढढ्व्मापाते-पुः ZIR । पूग ıl लोग | सुपारी | Sag- 3 

|| लकष्मीफळ-पु० Meaza || Fear पेड | गवाद्वेली-त्री> अपामार्ग || चिराचेटा | 

|| लक्ष्मीवान्‌ (a )-पु« पनव । श्वतरोहितकत्रक्ष || | लिक्विनी-त्री* लता-विशेष | लिङ्गिनी लता | 
| टह्रक( TA | सफेदराहेडाबक्ष | TANA देशान्तरीय भाषा | 

q 


|| SIZ- EIA | पुष्प-विक्षप ||ताडका पेड | |लिम्पाक-न० निस्वूक -विशेष || नींबू भेद | 
एक प्रकारके फूल लिम्पाक-पु० जम्वीर ॥ जम्भीरी नींबू | 


] || छाज्ञीछक-पु० स्थावर-विषभेद | Barale लिख्या || SAT छठा भाग | 
| | ठाङ्गलिका-्री० लाडुलीव्रक्ष || कलिहारी | छीन-न ० तगर || तगर | 
| || ormie ?? लुब्रुष-पु+ बीजपूर ॥ व्रिजोरा नींव | 
| लाङ्गली ( न्‌ )-पु० AUS || नारियल | छुण्टुक-पु MFT || 
| || लांगली-ख्री० लांगळाकार पुष्पविशिष्ट जलजशाक- |लुळायकम्द्‌-पु० मदिषकन्द ॥ भेसाकन्द | 
| | शेष | पराश्निपर्णा | कालेकारी | कपिकच्छु || |ळूतारि-ल्ली० पयःफेनीक्षुप || दूधफेनी | 
! जल्पीपर, गङ्गतिरिया | पिठवन । कलिहारी | | ठेखन-न० भूज्जत्वक ॥ भोजपत्र | 
कोंछ, किवोच | छेखन-पु० काश ॥ कॉस | 
|| ढांगुळिका-स्री०प्ररिनपर्णी || पिठवन | ' lad- ÑA ॥ श्रीताडवृक्ष | 
| || छांगूछी( च )-पु० ऋषमक || ऋषमकओषधी | ।लेख्यपत्र-पु० aera ॥ ताडदक्ष | 
l छाज-न० उशीर ।। वीरनमूल, खरा | लेप-पु० सुधा | TST ॥ जून । लेप | 
|| लाज-पु० लाजा || खीलें | लेपन-पु० तुरुष्कनामक NAZA || शिलारस | 
|| छाज-पु० भूम्नि | aena ॥ खीलें | ळाहिन-पु० टंकण ॥ सुहागा | 
| || ळाळ्छ-पु? qnaa li तृणधानभेद l Sl—alo AIRA ॥ RSA सणठाभाषा | 
| | छामज्ञक-न ० -वीरणमूछ। उशीरवत्‌ पीतच्छवितृण araa wis || ऋद्धिनामक ओषधी | 
| विशेष || खत | लामजकतृण | छोकतुषार-पु० कपूर ॥ कपूर | 
| छालो-ख्नी० सुखभब जल || मुखकी लार, थक | छोकेश-पु० WU ॥ पारा | 
| | लालामेह- ० प्रमेहरोग-विशेष । लोचक-पु० FST || केला | 
| छावण-न2 नस्य || नास । लोचनाहिता-्नी० तुत्याज्ञन | तृतियेकाअज्ञन | 
| Sigo अळाबू | तोम्बी | लाचनी-स्ी ० महाश्रावणिका ||. बडीगेरखम्नण्डी | 
3 agao ? लोचमकट-पु० लोचमस्तक ॥ मोरशिखा | 
| | Stare. रक्तवणद्रक्षनिर्य्यांस-विशष || लाख | |लोचमस्तक-पुश ? 
| छाक्षातरु-पु० पलाशब्क्ष ॥ Tes | लोणतृण-पु* eaman ॥ ल्वणतण | | 
|| जक्षाप्रसाद-पु० पट्टिकाल्ेत्र || पठानी लोब | em-e क्षुद्राग्लिका ॥ चाङ्गेरी, अम्बिलोना, || 


लाक्षाप्रसादन-पु० रक्त लोघ्र | छाल लोब । | आवन्ती । 
` an . 
छाक्षाव्रक्ष-पु० कोशाम्र । TERJA ॥ PRA | ।छाणा-नF क्षार-वशेष |] SATA | 


$ N 5० क्षद्रारि का | ज स्वि ` 
| ढोक वृक्ष | ढाणास्ला-त्री ० क्षुद्राम्लिका || अस्विलोना | 
i 


CS ~ 
tex लोत-पु०न० लवण || नान | 
ला|ध-पु ० स्वनामख्यात दक्ष ॥ लाघ | 


छिकुच-न ० चुक्र | HANA | 
'पा-पु० GEA || बडहर | 


BIS aR & a 


१.“ न आय 
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aaga- 


लोहित-पु० मसूर | स्का | HAUS । राहित- 
ere | क्ष । CES | मसरअन्न | रताळू | SSAA | 
ST । agaga | लाळ इख | 


लोमकरणी-ख्ीर मांसच्छदा।। मारिणी मलल । | रक्तचन्दन || केशर 
छोमफछ-पु० भव्यफळ ॥ नीम्ब मराठीमाषा । | लोहितचन्दुन-न० ॐ CRS | 


लोमदाकाण्डा-ल्ली० कर्कटी || ककडी | लाळ चन्दन | 
लोमदापार्णिनी-ल्ली ० माषपर्णी || ATAA | लोहितपुषपक-पु ° TIERA N ` 
लोमशपुष्पक-पुः was | तिरसका पेड | लोहितमृत्तिका-ल्री UH | i 
gaaei ० काकजङ्घा | al । वचा | शूक्त- | ळाहतयाष्ट-। ० मज्जिष्ठ || मे 
शिस्त्री | महामेदा | कातीस | अतिबल | शण- | ळाहतळता-स्नी०'' € ; 
पुष्पी । galg | गेधमांला ॥ मा काकजङ्घा लोहिता-ह्ली० इ | रक्तपुननवा ।। वराः 
जटामांसी, वाळछड | वच \ काळ, (ead | हक्तान्ता | गद्हपूना | 
महामेदा औषधी | Gta । कई । अहल | छोहितांग-यु० वासिक ॥ TAE | 
बडी;ककडी | जटामाँसॉमेद्‌ | यः ( म्‌ ) न० ताम्न ॥ तांबा । 


पड | 


रू 
ठ । 


-पु० दृरिताल ॥ हरताळ | aaao स्वर्ण ॥ साना | 

ठोठिका-ज्ली० चाड्केरी || अम्बिलोना | [ह-न ° खनामख्यात धातु ॥ लोहा | 
छोष्ट-न ० लोहमल |) लोहेका भल | alaga मण्डूर || Serle | 
छोह-न० AFART || अगर | चन्दन | छाहज-त० !! 
छोह-पु० न° GE | MEK! aeaa ॥ See | 

रक्त । आठ, धातु, सोना, चादी, तावा, जस्त, aaa शालिय्रामोषधराव्द* 

पातळ, रांग, शीशा, लोह | ्काराक्षेरऽशाबिधस्तरङ्गः ॥ २८ ॥ 
ले।हकण्टक-पु० मदनत्रक्ष | MATA TA । 
छोहकान्त-पु० अयस्कान्त ।। JAR पत्थर | q 
लोहकिट्ट-न० लोट्मल, मण्डर ॥ लेहेका मेळ | |व-पु० याळूक ॥ कमल्कन्द, भसीडा । 

लोहकीट । वेश-पु० इश्च | lesa | पृशवयवविशिष । तृण- 
deg- ” जाति-विजष|| $a | सालवृक्ष | पीठका दण्डा 


लोहज-न° dase | कांस्य || Beale | कांसी। | वांत । 
छोहद्रावी ( न्‌ )-पु० टकूण ॥ सुहागा | किक अगर : 
लोहमारक-पु० शालिथ्वशाक ॥ शान्तिशाक| |बेशक-पु० इक्षु-विशेष॥ एक प्रकारकी ईख AEH 
लोहवर-त स्वर्ण || सोना | वासके समान वडे TA होते हैं 
SIERT- पु० टंकण || सुहागा | वंशकपूर्‌रोचना-स्री० वेशलेचना || TAA | 
लोहशंकर-न० वत्तछोंह । विद्वि वंगभाषा ) laga- वेणुयव || ates चावल | | f 
ळोहाख्य-न० अगरु || अगर । देशेज(-ल्ली० वंशरोचना || वशलाचन | i 
लोहि-न० [sd ॥ सफेद सुहागा | वेशतण्डुछू-पु० वेणुयव ॥ वासके चावल | | 
ढोहित-न ० रक्तगोशीधर | कुंकुम । रक्तचन्दन । विशधान्य-न० ?? 

` पतंग] हरिचन्दन । तृणकुकुम । सुधिर | |बंदानत्र-न० LIAS || इखकी अड | 

पलाण्डु || लाल्गोशीष चन्दन | केशर | छाल. |वशपत्र-पु० नल || awe | 

| चन्दन | RAE | हरिचन्दन | तृणकेशर । |वंशपत्रक-न० हरिताळ || हरताळ | 
FASE | याज. ४ वशपत्रक-पु० श्रेतक्ष ॥ सफेद इख | 
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वंदाळोचना-स्री० 7? 
वंशशकेरा-ल्ली ० ?? 
बेशक्षीरी-त्री० ?? 
वझाकुर-पु० Say || Gas 
वंशिक-न० ATK ॥ अगर | 
बडिका-ख्ली० ?? 

बक-पु °, पुष्पव्नक्ष-विशेष || अगस्तका वृक्ष | 
बकपुष्प-पु० ?? 

| बकुछ-पु० स्वनामख्यात WTA ॥ 
पड | 


JSA | 


An 


A 
म[लासर[का 


i वकुळा-ल्ली> कका ॥ छुटकी | 

|| ago काकोली ॥ काकोली औषधि | 
|| वकूल-पु० वकुलत्र्च ॥ माठांतेराका पेड | 
|| बक्त-न० ange || तगरकी जड 

|| वकत्रवाख-पु० नारंग नारगीका पेड | 

|| azasi. भव्य || HAFS | 

|| वकत्रशोंदी( न्‌ )-पु० जम्यार ॥ जस्मीशे नू । 
|| वक्र-पु० पट ॥ पित्तपापडा | 

|| वक्रकण्ट-पु० aaga ॥ वेरीका पेड । 

|| बक़्कण्टक--पु० GRGA ॥ AT पेड | 

| बक्रपुषप-पु० ARJA | पलाराऱक्ष || अगस्तका 
|| वृक्ष | ZFA | 

|| azzar कुट॒स्त्रिनीक्षुप ॥ अर्कपुष्पी | 

|| वक्राग-पु० कवाट्वक्रदृक्ष || कपाय्वेगु वज्ञभाषा | 
|| वंग-न० धाहु-विशेष ॥ रांग | 

॥ ago वात्ताक | कापात ॥ बंगन | कपास | 
पगज-त्त [संन्दूर || ।सन्दुर l 

| वेगण-वंगम-पु० वार्त्ताकु ॥ ATA | 
गशुल्बज-न्त० कांस्य ॥ कासा | 
MAT- arga. l हाथेयावृ | 


१७९ ) 
BP TEI TREE SS ST 
| gaat-ie नाडाहूगु । वृग-त्रिदेष ॥ नाडी- विगसेनक--प० ? | 
Hodis । वंशपत्रीतण FS र्न 
| बात पया चगारि-पु० दृरिताल || हरताळ | | 
बशपात-3० FITTS ॥ FARTS | वेक्षण-पु० ऊरुसस्थि || जांघोंका जोड | 
i ie ae = 
वेशपुप्पा-छ्ली ० सहदेवीलता ॥ सहदेई | वचन-न० शुण्ठी || सोंठ | 
| वशपूरक-न० RARE ॥ Saal जड | aaie ओषधी-विश्ञेप्र ॥ बच | 
| वंशरोच ना-स्त्री ० स्वनामख्यात वंशपर्बास्थित श्रत |वचाकार-पु० विष-विशेष | 
| वणे aga- ॥ वज-पु० न° होरक || होरा । 
| वेशरोचन-वंशलोचन ॥ तवाशीर, फारवीमापा] | | AN Ae काजिक। AST | छेहविशेष॥|अश्र- 


विशेत्र | 

TA—Yo FRSA | BABA | RAAL ताळ 
aaa | सफेद कुशा | सेहुण्डवृक्ष | 

वञ्रक-न० JAAR || IAA | 

वजकण्टक-पु० MIA | कोकिलाक्षव्रक्ष || सेहु- 
प्डत्रश्न | ताळमखाना | 

वञ्त्रकम्द्-पु० कन्द-विशेष || शकरकन्द | 

वजदु-पु० HUTA ॥ सेहुण्डबृक्ष । 

बज द्रम-पु० ” 

वजपुष्प--न ० ZIT ॥ ASR फूल | 

वञ्रपुष्पा-ल्री० शतपुष्पा ॥ ताक | 

वञ्रमूली-ल्ली० माषपर्णी || मप्रवन | 

gaai- ० आल्थसंहारळता ॥ हूडसंघारी, दड 
UFU | 

बजबीजक-पु० CAAA || SACS | 

वञ्रत्ृक्ष-पु० AZIZA || ASH वृक्ष | 

वज्ञक्षार-न० ATARI || वञ्रलार। नवप्तादर | 

qaa स्नुहीवरक्ष | गुड़ची ॥ aa | 
गिलोय । 

वज््रांगी-ल्ली० गवेधुका 
Sat | हंडपेहारी | 

वञ्जास्थिशुद्कळा-्री० कोकिलाक्षबवक्ष | तालम 
खाना | 

वज्त्री-स्जी० स्नुहीमेद। अस्थिसंद्ारी| थरका भद | 
हडशकरी | 

वजुळ-पु० AAA | अशाकब्रक्ष । वतर॒क्ष 
स्थलपद्मवृक्ष ॥ तिरिच्छवरक्ष | अशाकड्रक्ष ॥ 
SATA | स्थलकभळ | 

वञ्जुरट्टम-पु० ARTIS || HATA | 

वळ्जुलाप्रेय Yo वेतसद्रक्ष || नतवरक्ष | 


| अम्थिसदारी ॥ गरहे- 
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a = | 
बवर्तिक्तिका- alo ?? | 
| 
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वट-प० स्वनाभख्यातवृक्ष | बडका पेड | 
वटक-पु० अष्टमाषकपरिस।ण || एक वाल | 
वटणत्र-पु० घिताज्जक ॥ सफ़ेद वनतुल्सी | 
वटपत्रा-न्ीः त्रिपुरमालपुष्पवृक्ष-वटपत्राक्ृति 
पत्रपृष्व-विशत्र| वटभोगरा मराठी भांषा | 
चटपत्री-ल्री० पाषाणभदी-बिशिपर ॥ वटपत्रा | 
वटी-स्री> इक्ष-विशष || नदावड | 
बढु-न० कुटनय्दक्ष | शोनापाठा | 
वत्सक-न० पुष्पकासीत || पुष्पकसीत | 
बत्सक०पृं० कुटज | इन्द्रयव || कुडाका वृक्ष | 


वनदमन-पु० AVAATA ॥ वनदांना | 
बनदीप-पु० वनचम्पेक |) वनचम्पा | 
वनतिम्ब-पु० महानिम्व ॥ वकायननीम | 
वनपहछव-पु० शोभाज्ञनवृक्ष || धैजिनेका पेड | 
बनपिप्पछी-स्लीं ० वनोद्भत्र पिप्पली ॥ वनपीपल | 
बनपुष्पा-ख्री० झतपुष्या || सॉफ 

वनपूरक-पु? वनबीजपूरक || बनावरजारा नाव | 
वनप्रिय-पु० त्वच ॥ दालाचेनी | 

बनभुकू ( ज्‌ )-पु० IAF ॥ THIET | 
वनमाहिका-स्री० बनोद्भवमछिका || मांदयन्ती 


च 


इन्द्रजा | 2 sat | 
बत्सकबीज-न० इन्द्रयव ॥ RA | 
वत्सनाभ-पु० Raza विशेष || बञ्छनाभ। aagi ? ह 
वत्सादनी-ख्री ० गुड़ची ।। गिलोय । बनमालिनी-ख्री ० Tel | चसंकाराठक | 
वस्साहृ-पु० कटजवृक्ष | कुडाका पेड | बतमुह-४० PESE ॥ माट | 


aa eio गोडुम्त्रा। एक प्रकारकी ककडी | |वनमुद्गो-ल्री० मु पणी || मुगवन | 
वदाम-न० PZA ॥ बादाम | वनसूद्धजा-स्रा? hheag [ ॥ काकडाराड्ञा | 
agato शारिवा | राठी | पक्षा ॥ गौरीसर | |वनमोचा-स्री० FERIA || वनकेछा | 
कूर | AIA | बनयमानिका-ख्रीम अजमोदा ॥ अजमोद | 
बनकद्ली-खी ० काषए्टकदली | काठकेला | वनलक्ष्मी-ल्ली० कदली ॥ केला | 
वनकन्द-पु० वनशूर रण । धरणीकन्द || वनजमी- |वनबव्वर-पु० कृष्णाजक || काळी बनतुळती l 
j कन्द्‌ | घरणीकन्द | वनवड्वरिकि-स्री० अरण्यज aA ॥ वनवब्वेरी | 
L aieo aoia ॥ eia |वनबेहेरी-ल्री० नि:श्रोगिकातृण ॥ निःश्रेणीतृण । 
वनकापोसी-श्री ० वनोद्धव कापास || वनकपास | वनवासी-( न्‌) पु० ऋषभोषध | मुष्ककबृक्ष | 
वनकोलि-ख्रीश वनजात बदरी ॥ वनवेरी । बाराह्दीकन्द्‌ | झास्मळीकन्द | नीलमहिप्रकन्दः ॥ 
वनाचन्दत्त-न० अगरु | देवदारु || अगर | देव. ऋषभक ANT maza । गेंठी | सेमरक 


ae | मूळी | नीलवणे भेसाकन्द | 
वनचत्द्रिका-श्रो मल्लिका || मटिल्कापुष्प । 
: वनचस्पक-पु० वनजातचम्पकपुष्यवृक्ष॥| JAAN | 
वन्नज-न ० पद्म || कमल | 
AAA > ACW | वनकार्पाती | वन्योपोदकी| 
| 


क 


बनवीज-पु० वनजात त्रीजपूरक ॥ वनविजोरानीतर| 
बनज-पु० BMH | वनऱ्रण || मोथा | वनसूरन | 
अश्वगन्धा | गन्धपत्रा | मधुरिका | न्द्र || मुग- 


चनवीजक-पु० ?? 
वलबीजपूरक-पु० ?? 
वनव॒न्ताकी-सत्री० बृहती || क टाई | 
वन | बनकंपास | वनपोहशाक । असगन्ध | 
वनसतो | सोआ | वनअंदरख | 
वनजीर-पु० वनोद्धव जीरक || वनजीरा | 


वनन्रीहि-पु० नीवार ॥ नीवारधान | 
वनशूकरी-ख्लीं ० कपिकब्छु ॥ कोंछ । 

वनावक्त-पु० हरीतकी ॥ हरड | 

बनातिक्ता-ल्ली० पाटा ॥ पाढ | 


वनशूरण-पु० बनजात झूरण | वनजमीकन्द । 
वनशूगाट-पु० गोक्षुर || गोखुरू | 
वनशुगाटक-पु० ?? 

वनशोभन-न० पद्म || कमल | 

वनसंकट--पु> मसूर || मसूर | 


E E E S ् प्\्\भ 
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Blo वनकाप[]|सी ॥ वनकपास | 
वनस्था-ल्ली० अश्वत्यीवृक्ष ॥ पीपलीवृक्ष । 
|| बनश्पति-पु० स्थालीदक्ष | ब्रेलिया पळ | 
|| घनहरिद्रा-स्री ० अरण्यज RAT || वनहलदी । 
वनहास-पु० RAJ । कुन्दपुष्मटवक्ष ॥ कांत | 
|| FAA । 
|| वनहासक-पु० काशतृण || कात | 
|| बनाखुश-प० मद्र ।। मूग । 
|| वनासछ-पु FETE ॥ पानो आमला | 
|| बलाम्र-पु० कोशाम्र || कोशम | 
|| qarg- वनहारिद्रा || वनहृल॒दी | 
|| qaare ० Bex || वन अद्रख । 
वनाळक-पु० FUT ॥ FUT | 
वनालिका-ल्ी० हॅस्तीशुण्डी ।। द्वाथीश॒ुण्डा | 
वनिता-स्त्री ० Hag || फूळप्रियगु | 
बनेज्य-पु० TABLAS || उत्तम आम | 
वनेसञ्ज-प० AMAIA || विजयसार, असनवृक्ष | 
वचक्षुद्रा-ल्ल० करञ्ज |) करजुआ | 
वनो'द्भवा-क्ली० वनकार्पासी || वनकपास | 
न्दका-श्ली ० वन्दा ॥ बाँदा । 
वन्दनीय-पु० पीतमंगराज || पीलाभांगरा | 
|| बन्दनीया-स्री> गोरोचना ।। गौलेचन । 
|| azzar इक्षोपारेजात दक्ष || वौदा, वन्दा | 
वन्दाक-पु० १2 
qas io ?? 
बन्दाको-स्त्री ० 
वन्द्या-ल्ली ० वन्दा | गोरोचना || बांदा]गोळोचन | 
वन्य-न० सच ॥ दालचर्ना | 
बन्य-पु० वनशूरण | वाराहीकन्द | देवनल IAA- 
सूरन | Wet || बडा ALES | 
बन्या-ल्ली० मद्॒पर्णी | गोपालकर्कटी| Tat | मधु” 
रिका | भद्रमुस्ता । गन्धपत्रा । अश्वगन्धा || 
मुगवन | गोपाळ ककडी,-गरुभादिशाम्तरीयभाषा 
Saat | सोआ। भद्रमोथा | वनसदी | असगन् | 


॥ वनसरो 


वन्योपद्की-ल्जीश वनजातोपोद्‌क || TANS | 
agi- Egat ॥ हाऊतर | 
बपुष्टमा-स्जी० पद्मचांरिणी ॥ गेंदावृक्ष | 
चप्र-न० साक ॥ सीसा | 


मञ्जिष्ठा || मजीठ | | 

वमन-पु० AT || सन | | 

वमनेष्ट-पु० महानिम्ब || वकायननीम | । 

वाम-ल्ली ० स्वनामख्यात राग|छर्दि, उल्टी करना। 

वयस्था-स्रा ARZA | हरातका | सामळता | 
गुड़ची । सुद्ष्मैला | काकोली । शाल्मली । क्षीर- 
काकोली | अत्यम्लपर्णी।मस्स्याक्षी || आमला | 
ae | सोमलता | गिलोय | गुजराती इलायची। 
सेमलवृक्ष | क्षीरक्राकोळी | WSU | मछेछी | 

वयोरङ्ग-न० सीएक ॥ सीसा | 

वर-न० कुंकुम ॥ केशर | 

बर-पु० TAG ॥ गूगल | 

वरक-पु० वनमुद्ग | पर्प्पठ | तृणधान्य-भेद्‌ || वन- 
मूँग, मोठ । पित्तपापडा। चीनाधान | । | 

वरचन्दन-न० कालीय | देवदारु ॥ पीलाचन्दन | 
देवदार | 

वरट-न० कुन्दपुष्प || ggh फूल | 

वरटा-ह्लो ० कुसुम्भवीज || कसूमक बीज, करे | 

adaa ?? 

बरण-पु० वरुणत्रक्ष || ATA | 

वरण्डालु-पु० एरण्डवृक्ष ॥ अण्डका पेड | 

वरतिक्त-पु० कुटजरक्ष ।। कुडेका पंड | 

वरतिक्ता-ल्ली० पाठा ॥ पाढ | 

वरतिर्िका-ल्ली० ?? 

वरत्करी-स्री० रेणुकानामक गश्धद्रव्य .॥ रेणुका । 

वरत्वच-यु० Raza Il नीमका पेड | 

agidi अश्वगन्धा | आदित्यमक्ता || Aaa 
हुरहुर | 

वरदातु-पु० इक्ष-विशेष ॥ gae | 

वरवर्णाख्य-पु० क्षीरकञ्चुकीट्टक्ष ॥ Aiaia | 

बरफल-पु० AIRASIA ॥ TRASA पेड ॥ 


बरमुखी-ल्ली० रेणुकानामक गन्धद्रव्य ॥ रणका | | 


SS ES > 


E z 


TS 


वरम्बरा-स्त्री> चक्रपण || ।पठवन | 
वरलव्ध-पु० चम्पकतृक्ष || चम्पाइक्ष । _ 

वरवणिनी-ल्ली० दरिद्रा | लाक्षा | सचनाः । alee 
नी || हल्दी | लाख । गोलोचन । कूलाप्रयगु । 


वरबाह्वक-न ० HHA ! केशर | 
वरा-श्री त्रिफला | रेणुका । गुडूची । शतमूली | 
भदा । ब्राह्मी | विडङ्गा । पाठा । हरिद्रा ॥ हरा 


ड onan aoe औी In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( १६२ ) ARER 
ता eee केशर | 
= क्रम | 
१ Ra २ आमला ३ रेणुका | गिलोय | LAL न 


ऱ्य < bl शाब | 
raat) मेदा औषधी | ब्रह्मी घास | वायविडङ्ग। IRTA. सुगन्थिद्रव्य-वि 
वरोट-न० HARIT || मरुजा | 


SS +3>3222 223:  >े 


e + 


पाठ | हलदी | नहि पक 
बराज्ञ-न० गुडल्वक्‌ | तेजपत्र || दाचा । ते- Jaa: ( सु) पुर || विष्ठा । 
त | ` Jada कुकुम ॥ केशर | 
जपा 


वणक-त ० हरिताल | चन्दन ॥ हरताल | AFRA] 
वर्णक-पु° न० चन्दन || चन्दन | 
वणेद-न? FIDAR ॥ ऋल्म्ब्रक | 
बर्णदात्री-ज्ी० हरिद्रा ॥ हळदी । 
वर्णपुष्पक-पु० राजतरुणीपुष्पत्रक्ष ॥ अम्छान, राज- 


वराङ्गक-न० गुडत्वक | दालचीनी l 
वराङ्गी-ल्लो० हरिद्रा | हल्दी । 
augi [ न्‌ ]-प० अम्ल्वेतत ॥ अम्ठनत | 
बराट-प० कपर्दैक :। पंद्मबीज । पद्मबीजक्रोप || 

कोंडी | कमलगढ्ा | कमल NERI घर | $ 
वराटक-पु० ल्ली० कपदक ॥ कोंडी | तरुणी | à ; | 
वराटक-पु० पद्मबीज || ASNT ! वर्णपुष्पी-स्री० उष्ट्काण्डी ॥ उटाटी वध मापा | 
वराटकरजाः( स्‌ )-पु० नागकेशर || नागकेशर | ।वर्णप्रसादन-न० अगुरु ॥ अगर l 
बर|टिका-ल्ी० miga || कोडी । वर्णरेखा-ल्लो० कठिनी ॥ खडियामाटी । 
चराण-पु० TANIA || ATA | वर्णलिखा-खी ० ?? 
वरादन-पु० राजादनबृक्ष ॥ खिरनीका पेड | वर्णलेखिका-छी० `” 
वराभिघ-पु० अम्ल्वेतस ॥ FCT | ब्रणेवती-ल्ल० हरिद्रा ॥ हळदी | 
बणाम्ल-त० कालिक || कांजी | बणी-ल्ली० आढकी || AER | 
बरम्ल-पु० प्राचीनामटक़ | अम्लवेतस | पानी- बर्णाई-पु० az ॥ मूग । 

आमला | अम्लब्रेत | “tea cath Seta 
AUTH Ae हीरक ॥ होरा | वर्णिका-छ्ली ० कठिनी ॥ खाडियामाटी | 
धरासन-न HIST ॥ गुडहरके फूल | वर्णिनी-ह्लो० हरिद्रा ॥ हृलदी | 
वराह-पु० मुस्ता | arrives ॥ मोथा | गठी । | वर्णोज्ज्यछ-न० इरिताल || हरताळ | 
quema वाराहीकन्द ॥ गेठी | वत्तक-न० aE ॥ नील्लोह । 
ह ee! चारु । ,वात्ति-स्री० भेष्ज-निम्माण | 
वराहूकाला ( न्‌ )-पु० giada I Res TAA | टंकण ॥ गाजर | सुहागा | 


TAGE मराठी भाषा | व॒तुछू-पु० कछाय-विशेष || मटर | 
auge eie स्वनामख्यात क्षुप || age age गजपिप्पली ॥ गजपीपर | 
क्रान्वा | बद्ध-न० सीसक ॥ सीता | 
वराहनाम( न्‌ )-पु० बाराइकन्द || 7 वद्धे-पु० ब्राह्मणयष्टिका ॥ त्रह्मनेटि । 
वराहका-ल्ला० कापकच्छु || HS | बद्धेंक-पु० ”” 
WEI: AZIA | ERER || भद्रमोथा | बर्द्धसान-पु० एरण्डबृक्ष || अण्डकों पेंड | 
THES | वद्धमानक-पु० ?? 
pe ताम्र | मरिच || तात्रा । Aes | वर्म्मेकण्टक-पु० पप्पटे || पित्तपापडा | 
pe ARF |] नारङ्गीका पेड | वम्मंकषा-स्री० चम्मकघा || शातला | 
वरिष्ठा-त्री ० आदित्यभक्ता:॥ हरहर | वव्वर-त० पीतचन्दन | ge । बोल ॥ 
ÜA शतावरी | शतावर | चन्दन | asc 
i । बोळ | 
वरुण-पु> सवनामख्यातत्रक्ष || वरनावृक् | वव्वेर-पु० पङ्जिक विशेष || भारज्ञी 
a ` वरुणारंमउा-ल्ली० मदिरा || मद्य |. SO Nd ae 
az तुळसीभेद्‌ | 


a || 


| ale 


ru 
= ares 
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वव्वरक-न० स l d ag-yo त्रिगुज्ञापारमाण । AJARA । सा= 
वब्बरी-ली० वव्वरा-जीं० पुष्पभेद ॥ शाकभेद्‌ | | Ss ॥ ३ रत्तीपाश्माण ॥ २ स्त्तापारेमाण 

तुलसी | विशेष वनतुलती | १॥ रत्तीपार्रमाण | 
बव्ब,वरीक-पु० ब्राह्मणयाश्रिका ॥ अजगन्धिका | |वल्लकी-त्री- गलकीदृक्ष || eaa | 

भारङ्गी । बनतुलती | वल्लर-न० कृष्णागर |) काली अगर | 
बव्वेर-पु० दक्ष-विशेष्र || AAI पेड | वल्लरि-त्रो० मेथिका ॥ मेथी । 
वर्षकेतु-पु० रक्तपुननिवा ॥ गदहपू्नी, सट | न अशिदमनी ॥ अनि 
वषपाक-पु० आम्रातक ॥ अम्वाडावुक्ष | cine 
aaar- = ] तह हि वाल्ळदूवा-ख्रा० माठादूवा ॥ माळादूव t 
वर्षपुप्पा-खी० सहदेवीळता ॥ सहदेई | बा।ल्ठलवर|-ज्रा० शा।रवा ॥ गारासर | 

वल्लिशाक-पोतिका-स्री> मूछपोती ॥ पोई- 


|| agigi- पुननवा ॥ साठ विषखपरा | 
वक्षाभव-पु ० रक्तपुननवा || गदहपूर्ना , सॉठ | 
वर्षाभू-छ्ली ० yo पुननवा ॥ विपखपरा-सांठ | 
वषाभ्वी-स्री०!? 


शाकभेद | 
बलिशूरण-पु० अत्यस्ड्पर्णा ॥ कण्डूरा । 
adrie अजमोदा । कैवर्तिका । चविका | 
बत्रालकायिका-ख्ना० Gat ॥ असवरग | अजन तशी 
बह-न० ग्रस्थिपण || गठिवन | चरळ र कप 
वल्डीबदरी-त्लो> मबदरी ॥ asi 
|| ate [स J-ge न° कुश ॥ इ । वर्ल्लासुद्ठ-पु० मकुष्टक ॥ मोठ । 
बर्हि [ स॒ ] न? meag || meaa | वल्ठीवृक्ष-पु० CTA || सालका FA | 
वहिपुष्प-न० azae घात्रीबक्ष || आमलेका पेड । 
बाहिःफ्ठ-न० होवेर | Aa ॥ सुगधवाला आम। faqa- तृण-विशेष । 
वर्त्रजा-ल्ली० तग-विशेष |) सावेवागे | 
वव्वूळ-पु० ACTA ॥ वबूरका पेड | 
वव्वूळानिय्यास-पु०वव्वूलबरक्षस्थ AA: ॥ Ae 
रका गोंद | 
g- |वशिका-ख्रीश ATE ॥ अगर | 
वशिनी-छी० ATA । वत्दा ॥ छाकरावृक्ष । 


वार्दिकुसुम-न० ग्रन्थिपण ॥ Maaa | 
वहिंपुष्प-न० ?? 

वर्हिष्ट-न० Brat ॥ नत्रवाळा, सुगधवाला | 
वळय-पु० गछरोग-विशेष । 

Jago स्वनामख्यात ओंबाधि विशेष ॥ 


र्‌टी | ts | 

| ` वादा | i 

| = स्तक ॥ माथा | fs 

| वलाहक-पु० F वशिर-न ० सामुद्रलवण ॥ समुद्रनान | ae 

बळूक-त० पद्ममूळ Il कमलकन्दे | Ñ li i 

aage पीट्रकाळोश्र ॥ पठानीलोध | वशिर-पु० गजपिप्पली | चव्य । अपामाग | वचा ॥ i 
eh—y o i 

a cae ॥ सुपारीका पेड । गजपीपल । चव्य । चिरचिटा | वच | | A 

i पत्रका बृ बझार-पु० गजपिप्पली || गजपीपल | | 

वल्कद्रम-पु० ysis ll भोजपत्रका दक्ष | See Said | i 

_न० wae || ठ pi 

वल्कल-न० त्वच ॥ दालवचोॉनो | SS E 

न्तक-प० व्योनाकभद || शोनापाठा | ie 

वल्कळोध--पु URAA |! पठानीलोध | वसन्तक-यु० था ठता H 

न || चन्दन । वसन्तजा-स्रा० वा T ॥ वासन्त | i 

T बसन्तदूत-पु० MATA || आमका पड़ | i y 

वल्गुपत्र पु? वनमुद्र ॥ माठ | | | 

ची | वसन्तदती-ल्ली० पाय्लीवक्ष । माधवालता | ग- हु T 

वहगुला-खत्री० वाकुची ॥ वाय हे i] 

वल्मीक-प्‌० राग-विदेष ॥ णिकारीपुष्पव्रक्ष || पाडखृक्ष | माधवो लता | ग. i 

ट्माक- z $ 

J णिकारी, मदतमादिनी | = | 


वल्माकशीष-न०लाताजञन ॥ झम्मा | 


on Fon 
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सन्तद्र्‌-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पंड | 

वसा-ज्ली०मांसतम्मत धातु-विशेष | मांसरोहिणी 

l बी । मांसराहणी | 
वसिर-न० सामुद्रळ्वण । गजपिप्पली ॥ FAR 

| नोन | गज१पल | 

|| बसु-त० वृद्धिनामौषधि | स्व || ददि । सोना | 

agge शिवमलछी | शिवमाछका | qaga | पु- 
प्पद्चक्ष-बिदोप्र || बहतू मळार | वसुपुष्यवृक्ष। 
पाली मूंग | एक प्रकारका दक्ष | 

|| बसु--न्री० aana ॥ af ओषधी | 
वसुक-न० साम्भारिलवण | पांशुलबण । वास्तू 

शाक | क्ृ्णांगर || STATA | रेहंगमा नो 

न । agar शाक | काली अगर | 

: aaa । क्षारलवण । AIRA | 
स्वनामख्यात WTA || आकका पेड़ | खारी | 
सफेद मन्दा व्रक्ष | वसुपुष्पवृक्ष । 

वघुच्छिद्रा-ल्री ° महामेदा || महामंदाओपधा | 

वसुधाखज्जेरिश्ाा त्री भूखजरिका | देशी खजूर! 

बसुभ्रेष्ठ-न ० रूप्य ॥ रूपा | 

IgE- MURATA || भगरितका वृक्ष | 

वसुहट्रक-पु० ” 

वसूक-न० GERIN अगस्तयव्रक्ष||छांभरनोन | 
दृथियाद्क्ष । 

वश्तक-न० कुत्रिमळवण || सलम्बानोन | 

वस्तक-प० AMSA || सालका वृक्ष | 

, वस्तगन्धा-न्नी० वृक्ष-विशेप्र | 

वस्तमोंद-स्री ० ” 

qale छगलान्नो || अजान्त्री क्षुप | 

वास्त-यु० त्री० नाभिअधोभागाक्रिया-विशेष |वारति 
कमम, दस्त करानेकी विधि | 

वस्तिकस्मात्य-पु० अरिश्वृक्ष || रीठा | 

ARISA मूत्र || मूत | पेशाब | 

व्रस्तुक-न ० वास्तूक ॥ बथुआ | 

व्तुका-सख्री ० श्रतचिल्लीशाक || aF 


~~ 
ica 


` वागुजी-छी० 7? 


वखर'ज्न-पु० कुसुम्भ ॥ कूस | 
agao स्नायु ॥ एक प्रकारकी नत | 
वहळगन्ध-न० शम्बरचन्दन || शबरचन्दन | 
agsag: [ स्‌ ] पु* Haas ॥ भदाशिज्ञी | 
वहछत्वच-पु० AISA ॥ THT लोध | 
agal- शतपुष्या | स्थळेला ॥ साफ 
इलायची | 
बहेडुक-त ० विभीतकत्रक्ष ॥ बहेंडा | 
वह्ि-पु० चित्रक | भल्लातक | निस्वूक ॥ AAR 
पेड | मिळविका पेड । नींबू | 


| बडी 


वाहिकरी-ल्ी ० धातकी || घायके फूल | 
बह्विकाष्ठ-न+ दाह्यगंझ ॥ दाहअगर | 
वाहिगन्ध-पुः यक्षधूप ॥ US | 
वहिगभ-पु० वेश ॥ वांस | 
वाहिगर्भा-सत्री ATA || छौंकरावृक्ष | 
वहिचक्रा-स्रो> कलिकारीवृक्ष || कलिहारीवृक्ष | 
वहिज्वाला-त्री ० धातकीबृक्ष || घायके फूळ | 
वन्हिदमनो-क्रो० अग्निदमनी क्षप ॥ अभिदमनी | 
वन्हिदीपक-पु० कुसुम्भ || FAA । 
वाहिद्ीपिका-स्री> अजमोदा || अजमोद | 
IRTA ( न्‌ )-पु० चित्रक | भलातक ॥ ची 
aga | मिलविका पेड | 


argae जटामांती || जटामांसी, वालछड | 
Tagi धातकी || धायके फूल, i 
बाहिभोग्य-न ० घत ॥ थी | 

ह्रिमन्थ-पु> अग्निमन्थ ॥ अरणी, अगेथत्रक्ष | 


वहिलोहक- न० कांस्य || कौसी | 
वाह्वण-न० WAS || लाळ कमल | 
IZAH- Yo सज्जरस ॥ राळ | 
वन्हिबीज- न० निम्बूक | eam || नीम्वू । सोना। 
वन्हिशिख-न० कुसरूम | कुकुम ॥ कसूम। केशर। 
वानहा शखर-पु० ठोचमस्तक || मोराशिखा । 
वान्हाशखा-ख्री० फलिनी | कालिकारी | घातकी ॥ 
ROAST | कलिहारी | धायक फूल | 
नहसज्ञक- Yo चित्रक || चीतात्रक्ष | 
वान्हखख-पु० जीवक | जीवकवृक्ष | 
वांशा-त्री० वंशरोचना || वंशलेचन | 
वाकुची-न्री० सोमराजी || वायची | 


वागुण-न ० कम्मेरज्ञ || कमरख | 

वाज-न० Fa । अन्न ॥ धी । अन्न | 

वाजिकर्ण-पु० पतिशाल्यृक्ष ॥ विजयसार | 

वाजिगन्धा-सत्री ० अश्वगन्धा || असगन्ध | 

वाजिदन्त-पु« वासक || अड्सा | 

वाजिदृन्तक-पु० ?? 

वाजिनी-सत्रीम अश्वगन्धा || असगत्ध | 

वाजिपाद-पु० aa ॥ गोखुरू । 

वाजिपष्ठ-पु० अस्लातवृक्ष ॥ वाणपुष्प | 

वाजिभक्ष-पु+ चणक || चने । 

वाजिभोजन-पु० Bx ॥ मूँग | 

वाजिमान्‌ ( तू )-पु० पटोल || परबल | 

वाजीकरण -न० वीर्थ्यवद्धक ओषधादि | 

वाटिका-छ्ली ० वाटचाळक | हिंगुपधी ॥ खरेटी | 
हवीङ्गपत्री | 

वाटीदीवर-पु० रत्कट ॥ ओकडा देशभिन्नभाषा | 

बाटथक-न० AAA ॥ सुने जो । 

वाट्यपुष्पी-ल्ली० बला ॥ R | 

awa- ० ?? 

वाटयाल-पु० ” 

वाटयाळी- Alo”? 

वाण-पु० भद्रमुज्ञ ॥ सरपता | 

वबाणदहन-पएु० शरपुंखा ॥ धरफोंका | 

वाणपुरा-स्री ”? 

वाणा-न्ली० पु० AMAT ॥ नीलोकटसरथा | 

वाणांब्र-पु० ALIA || सरफोका | 

वातक-पु० अशनप्रणी || पटदारा | 

वातप्री-ख्री० शाल्पर्णा | अश्वगन्धा । RET 
क्षुप | झाळधण | असगन्ध | चंगोनि | 

वातपोथ-पु० पलादाव्रक्ष | ढाकका पेड | 

बातफुड्डान्त्र-न ० FHS ॥ THT | 

बातरक्त-पु० स्वनामख्यातरोग ।। वातरक्त À 

वातरक्तत्र-पु० FECA ॥ कुकरादा | 

|| वातरक्तारि-पु० Aafa |) गिलोय | 

॥ वातरङ्क-पु० अश्वत्थ ॥ पीपल | 

| वातरायण-पु० सरळद्रुम ॥ धूपसरल | 

वातरोग-पु० स्वनामख्यातरोग (| वातराग | काप 

ना,केठ, होठ, सुखकर सूखना | 
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वातवैरि( न्‌ )-पु० वाताद्‌ || बादाम । 
वशतव्याधि-पु० वातरोग || हडडी और संधियोंमे 
पीडा, रोमांच, TAARN, हाथ, पांव और 
सुखका जकडना | 
वातशोणित-पु० वातरक्त रोग ॥ अगुळियोंकी 
गाठ-गांटमें पीडा, दारीरका कालारग, रुधिरके 
चकते दहमें पडजाते हैं | 
वाताण्ड-पु० मुष्करोग-विशेष || 
वाताद्‌-पु० फळत्रृक्ष-वशष || वादास | 
वातामोदा-स्ली० कस्तूरी ॥ कस्तूरी | 
वातारि-पु० एरण्डत्रृक्ष | शतमूली | पुत्रदात्री। 
दोफालिका | यवानी | माङ्गीं । स्नुह्दी | 


FRAT | भल्लातक | जतुका || अरण्डका पड | 
दातावर । पुत्रदा । APANE | अजमायन | 
भारंगी | agea । वायविडग । जर्माकन्द | 
मिळावेका पेड | जतुकालता | 

वात्िंग-पुः भण्टाकी ¦ वाताकु | ATAU ANT | 
Aga | 

बातिगम-पु० amig ॥ वॅगन | 

वातिंगन-पु० ?? 

वातीय-न० FIAR ॥ काजे | 

बातोना-खत्री० गोजिह्वाक्षप ॥ गोभी । 

वाद्रंग-पु० अश्वत्थव्रक्ष || पीपलकापेड, गोझिया | 

वादरा-स्रो० कापाती ॥ कपास | 

वादल-न० मधुयाश्का || मुल्हठी | 

वादाम-पु० स्वनामख्यातफल | बादाम | 

वादिर-न० वदरिसद्दरा AFETA ॥ 

वानप्रस्थ-पु० मधूकब्वक्ष | QAFA ॥ AAFAA | 
ढाकका पेड | 

वानरांभ्रेय-पु० क्षीरणीब्रक्ष |) खिरनीका पेठ | 

वानराघात-पु० AAJA || SATA | 

arai- झूकशिम्बी ॥ कोंछ । 

वानल-पु० वावयदृक्ष || कार्लावनतुलपी | 

वानीर-पु० वेतसवृक्ष | वज्जुल्वक्ष ॥ Aaga | 
जलबेंत | i 

वानीरक-पु० मुञ्जतृण ॥ मूंज | 

वानीरज-न० FI ॥ कूठ । 

वानेय-न० केवर्तिमुस्तक || केवटीमोथा | 

वान्तिक्ृत्‌-पु० लोहकण्टकवृक्ष ॥मेनफलबक्ष । | 
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(१६६) आयुर्वेदीय- 


वारिज-न० पद्य (eat । द्रोणी ल्वण । itg 


वान्तिदा ao कटुकी ॥ कुटकी | | 
हे बाक || कमल । लॉग । वरतनका ARFI 


वाप्य-न० Hea ॥ कूठ | 
वाम-न० वास्तुक ॥ वशुआशाक | 
वामन-पु० agga ॥ ठेरावृक्ष | 


गौरसुवर्णशाक | 
वारिज-पु० शख | शम्बूक || शेख l घोधा | 
बारि-न० वालक ॥ सुगन्धवाला, नत्रवाळा | 
बारिद-पु० मुस्तक मोथा | 
वारिपणी-स्री० कुम्मिका || जलकुभी । 


वामापीडन-पु० Vera || West वृक्ष | 

घाथस-पु० Age | श्रीवास |) अगर | गूगल | 

बायसजघा-छ्ली० काकजघ ॥ मसी, काकेजंघा | 

वायसादनी-स्री> महाज्योतिष्मती | काकतुण्डं || 
बडामालकाङनी | काकादन | 


वारिबदरा-श्री न° प्राचानामळक्र || पाडी, 
आमला | 

वारिवाळक-न ० वालक || सुगन्धबाला | 

वारभव-न० खांताज्ञन || काळ शुर्म्मा | 

वारमूल[-त० वारिपणा ॥ जल्कुम्भी | 


वायसाहा-स्री> काकसाची | मकोय | 

TAR Alo काकोदुम्बरिका | महाज्योतिष्मती । 
काकतुंडी | काकमाची ॥ FEAL | AAAS- 
कांगनी | कोआटोडी | मकोय | वा्रररुह-न० पद्म ॥ कमल | 

बायसेक्षु-पु० काश ॥ कांस | वारिवदन~न ० प्राचीनामळक ॥ al आमल | 

वायसोलिका-ल्ली० काकोली ॥ काकोली । वारिवर-त० RAETIA || करोंदात्रक्ष । 


ee anne e e पक 


वायसोढी-ल्ली ०?! amaga विदारी || बिदार्रकम्द | 
वार-पु० कुब्जवृक्ष FATA | वारिवाह-पु० सुस्ता मोथा | | 
बारक-न० होबेर । सुगन्धवाला | वारिशिरीविका-ल० अम्बुरिरीषिका ॥ gt- 
वारणपिप्परी-ल्ली० गजपिप्पली || ग्रजरपपळ | "दोन । ME 
वारणपुषा-ल्ली ० कदली ॥ केला | वारसम्भव-न° ere l हर | सांवायञ्जन॥ 
वारणवछभा- lo ?! लॉग | खस | सफद BA | 
p qaga- ?? वॉरिसम्भव-यु ० JAIEN | AEA कु 

वारवृषा- So” AAT भाषा | 
वारळीक-पु० AA || वाउ३ तुलसी ag- | वारुणी- छो० सुरा | zeal | गण्डदूव्यों । इन्द्राः || 

भाषा | रुणी। सुराभद || मादिरा । दूब । गॉडरदूव | 
वाराह-पु० महापिण्डीतकत्रक्ष | बडा tage | _ शिण । मद्यभद-वारुणी सरा | 

वृक्ष | i वारन्द्र-पु० सिन्हुवारतरक्ष || सह्मालवक्ष | 
वाराहकर्णी-खी० अश्वगन्धा || असगन्ध | वात्तां-स्री०वात्तीकु बेगन | 

वात्ताङ-पु० ?? 


वाराइपत्री-न्री० ?? 

वाराहाङ्गी-ख्रो० galiza || दन्तीत्रक्ष | 
वाराही-ज्नी० ne ।। गेंठी । 

वारि-न वाळक || सगन्धवाल! | 
वारिकण्टक-पु० Asse || सिद्ठाडे | 
वारिकणिका-स्रो ० खमूली || जलकुम्भी | 
वारिकुच्ज, वारिकुव्जक-यु Agia ॥ Sen पणे 


|वात्ताका (न्‌ )-पु० ?? 

वात्ताको-त्रो> बहती | वात्ताक || कटाइ । बगुन | 

वात्ताकु-पु० Blo स्वनामख्यात Tera || वग 
मटा । 

वात्ताकु- पु० ?? 

वात्तिक-पु० ?? 

वाईर-न० काकचिद्या | आम्रवान ॥ धुँबुची । 


gE | 
आमकों गठली | 
वारिचत्वर- ° कुम्मिका ॥ RSEN । वाइभ्व-न० द्राणील्वण || वरतनका नमक | 
|| वारिचामर-न० शेवाळ ॥ शिवार । वाद्धय-न० !7 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i ‘ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आषावकाष | 


वायुद्वव-न० TH ॥ कमल | 

वाषिक-न० त्रायमाणा || त्रायभान | 

ania. त्रायस!णा लता । पुष्पत्रक्ष-विशय ॥ 
त्रायमान | रायवेल, बेल | 

वाहुत-न० बृहतीफल || बृहतीका फल | 

वाल्कळी-स्री» HAT || मदिरा | 

बायव-पु० तुलती विशेष || काळी बनतुळपी | 

वाशा-श्री० बासक ॥ ata । 

वाशिका-छ्री ?? 

वाष्पक -पु० मारि्रशाक||सफेद मरसा, लाळ मरसा। 

वाष्पका-ल्ली० हिंगुपत्री || हीङ्गपत्री | 

वाष्पिका-क्जी० ?? 

वाष्पी-ल्ली० ?? 

वाष्पीका-ल्ली० ?? 

बासः/ सू ]-न० तेजपत्र ॥ तेजपात | 

वासक-पु० स्वनामख्यात वक्ष ॥ वांसा, Agar, 


विसोंटा | 
aasa ” 


मत्स्याक्षा ॥ मछेछी | 


वाहिक, वाहीक-न० HEA | हिंगु || केशर । 
हँग | 


विकङ्कट-पु० गोक्षुर ॥ गोखरू | 

विकंकत-पु० TAA ॥ कण्टाई, विकंकत | 

विकंकता-ल्री० अतिबला || केगई, कंत्री | 

विकचा-स्री ० महाश्रावणका||बडी गोरखमुण्डी | 

विकट-पु ० विस्फोट | साकुरुण्डबृक्ष || फोडा। सकु- 
रुण्डर गुजराती भाषा | 

विकृण्टक--पु० यवास | JARAT || जवासा | 
विकण्टकवृक्ष | 


विकत्तेन-पु० ARIA | आकका पेड | 

विकषा-स्रो० मञ्जिष्ठा | मांतरोहिणी ॥ aie | 
रोहिणी | 

ATEA ० BAST || मजीठ | 

विकस्वरा-सत्री ० रक्तपुननवा ॥ गदहपूर्ना | सोट | 

विकीण-पु० अकवृक्ष || आमका पेड | 

विकीणरोम ( न॒ )-न० स्थौणेय ॥ थुनेर | 

विकीणसंज्ञ-न० ?? । 

विगन्धक-पु० JÄTA ॥ RRIA | 

विगन्धिका-ल्ली ० ZIM ॥ THA | 

विघस-न० शिक्थ ॥ मोम । 

विध्न-पु० कृष्णपाकफल || करोंदाइश्व | 

विघ्तेशानकान्ता-स्री० ० श्वतदूवों ॥ सफेद दूब | 

विचकिल-पु० मदनवृक्ष ॥ मेनफल्यक्ष | 

विचच्चिका-ख्री० स्वल्पकुश्टरोग-विशेष ॥ एक 
प्रकारका छोटा कोढ | 

विचक्षणा-ल्ली ० नागदन्ती || हाथीशुण्डबृक्ष | 

विचित्रक-पु० भूजत्रक्ष ॥ भोजपनकदृक्ष | 

विचित्रा-ल्ली० arate ॥ शैंधिनी | 

Raae. धुद्राग्निमन्थ | जयस्तीदेक्ष | बचा 
हरीतकी | शेफाछिका | aes | शमीभेद्‌ | 
अग्निमन्थ | मादकद्रव्य-विशोष ॥ छोटी अरणीं | 
जयन्तीवृक्ष, जैत्‌ | वच RE । निगुण्डीमेद | 
मजीठ | छोकरामेद । अरणी । मंग,भांग,-सि- 
द्वि बगभाप्रा | | ni 

बिजुल-पु० शाल्मंठीकन्द || सैमलकी el _ 

विज्जुल-न० aa ॥ दालेचीनी। | 


वासन्त-पु० मुद्र | FWE | मदनवृक्ष ॥ मूग | 
काली मूंग | HARGIS | 

वासन्ती-सत्री ० माधवी | यूथी | पाटला । नवम« 
far | गणिकारी | पुष्पछता-विशेष || माधवी। 
पुष्पलता | FEIT | पाडर । नेवारी ।गणिकारी 
पुष्पवृक्ष | व!सन्ती | 

वासा वासिका-स्रो* वासक ॥ Azal । 

वासिना-सल्ली ० झङ्लझिण्टी ॥ सफेद कटसरेया | 

वासिष्ट-न० सिर ॥ रुधिर | 

वासुदेवाग्रिथक्ररी-ल्ली० शतावरी ॥ शतावर | 

वास्तु-न० वास्तुकशाक || वशुआशाक | 

घास्तुक-न ee? 

वास्तुकाकारा-स्री> पाळेकचशाक ॥ पाळराका 
शाक | i 

वास्तुकी-त्री० चिह्लीदाक।। चिल्ली,चिलारीशाक | 

वास्तूक-न० पत्रशाक-विशेष || वथुआशाक । 

वास्येय-पु० नागकेशर | नागकेशर | 

वाह-पु० परिमाण-विशेष ॥ १२८ सेर परिमाण | 

वाहस-पु० सुनिष्रण्णक॥ चौपतिया गिरीआरी.शाक| 

| पाहमूल-न० कक्ष ॥ कोख, वगळ | है 

|| वाहुवार--पु० छेष्मान्तकवृक्ष ॥ ठिसोडा, निसोरे | 
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विज्जुलिक[-त्री ० जतुकानाम्री साल्वदशावलता ॥ 
aH | 
विज्ञबुद्धि-न्री० SZAN i वाल 
विट-पु० छव॒ण-विशेष | खादर विशेष । नारगढक्ष॥ 
विस्थि्तोंचरनोन gaa | नारंगाका पड | 
बिटप-पु० आदित्यपत्र ॥ ARIA सूट्य़फूळ मरा 
ठी भाषा | 
edt (न्‌ )-पु० a2 th TSH पंड \ 
प्रिय-पु० AeA || मोगरादक्ष | 
विटसाक्षिक-पु०- धातु-विशषर ॥ 
ब्रिटळत्रण-त० As नाम ठत्रण || ARABAT 
नीन | 
Gate पीतचन्दन ॥ पीला चन्दन | 
z(a )-न्जी० विष्ठां ॥ विष्ठा, मळ | 
दूखीद्र-पु० खदिर-विशेष || दुशधखर | 
विड-न० विटलयण ॥ ARA सांचरनान | 
विडग-म० Yo स्वनामख्यात ADVA | वाय 
बिडग | 
Remar Mea || वायबिडग | 
विडालक-न ० दरिताल || हरताळ | 
बिडालपद-पु० FATA ॥ २ तोळे | 
विडालपद्क-न 5 ?! 
विडाली-ल्ली० विदारी ॥ 
कन्द | 
विडुल-पु० वेतसबृक्ष ॥ aaa | 
fae [व ]-ल्ली० पुरीष || विष्ठा । 
| विडगन्ध-ज़ ० बिटळबण ॥ बिरिया ARAT । 
| विडलवण-न० ” 
| वितण्डा-स्री> कच्ची | रिलाहदम || अरुदं | मन" 
शिळ | 
'वितानक-पु० माडदृक्ष || माडविन कोकण देशीय 
यभाषा | 
वितानमूछक-ते ० उशीर || खस | 
Aga- सुनिषण्णक | शेवाळ || शिरिआर्रीशाक | 


जटामांसी) 


वि 
वि 


विळारीकत्द ब्रिदारी- 


i E र 

A थान्यक | तुत्थ || धनिया | तुतिया। 
वितुन्नक-न० आमल्क्री || आमला | 
वितुन्ना-त्री० भूम्यामलकी || सुईआमला | 
Baaai ? 


SAE ¢ 
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RE EAE RATED 
a Go गोजिह्वा ॥ गायका जीभ | 
ao बिश्वसारक || फणिमनता वैगभाषा | 
बिदल-त० RIFI कछायादि | दाडिमकल्क || | 
हाळ | अवारकी छाछ | 
विदळ-पु० TRAA ॥ लाळ कचनारका 
पेंड | 
aege. त्रिवृतां ।। नितोत | 
विदारक-त० वज्रक्षार ॥ THAR | 
बिदारण-पुंश कर्णिकारइक्ष ॥ FA भ 


-r | 


Ranae AEM ॥ दालन | 
वि 


पिदारी-ख्री० भूमिकूष्माण्ड | ASM | RANT- 
Jaq ॥ बिदार्रकम्द | शाल्वत | एक प्रकारका 
कण्ठरोग । 

विदारीगन्धा-ज्ञी me || सरिबन | 
बिदुछ-पु० वेतस | भम्बुवेत् | ERE || त | 

जल्बेंत | बोल '। l 

विद्धकण-पु० पाठा || पाठ | 
विद्धकर्णा-ज्ली ० ?? 


न्त 


A-A ० गणिकारिकाइश || अरणी, AITA | 
विद्यादळ-पु० JAAA || ATATA | 
Agas A कलिक्रारीवृक्ष ।। Fees | 


नड 
A` A. 


विद्युत्प्रिय-न० कांस्य || कांसा | 
बिद्राधि-पु० रोग-विशेष ॥ एक प्रकारका फोडा । 
विद्रधिनाशन-पु० शोभाज्ञनव्रक्ष || सैजिनका पेड) 
विद्रुम-पु० न० प्रवाल | किसलय | मूंगा नवीन 
पत्त | 
बिद्रुमता-ल्री० ० नीलका नाम गर्धद्रव्य ! adi | 
विठ्ठमलतिका-त्री> ?? 
विधाता ( ऋ )-पु० ARU ।। सुरा, मद्र | 
विधात्री-न्री० पिप्पली | पीपल | 
विधु-पु० कपूर ॥| कपूर । 
विनद्‌-पु० aaia || सतोना | 
विन्म्रक-न० तगर || पिण्डी तगर कोकणदेशीय 
भाषा | 
Haale वाटयालक || Ge, वरियाला | 
Ramae त्रिपर्णिका ॥ तरिपर्णिका कन्द । 


2 


विन्दुपत्र-पु० SA ।। भोजपत्रवृक्ष । 

विन्वपत्री-छ्ली ० ज्वरापहा ।।विल्वपत्री | बेलपत्री । 

बिन्ध्या-र्त्री SIAJA | एला ।। हरपारखडी | 
इलायची | 

A 

वित्याक-पु० सप्तवणवृक्ष || वतिवन | 

मपणक-पु० GA || ढाकका वृक्ष | 

विपाक-पु७ जठरायियोगे अम्छलवण।द्रितपरिणाम| 

£&.. = 

विपादिका-स्री ० ऋुषशरोग-विशेष ।। एक प्रकारका 


कह 
A T 
H -40 MSTA ॥ सोनाल, aza | 
बिपुलरस-पु० इक्षु ॥ Sa | 
बविपुछाश्बा-छी IEA ॥ घीकवार | 
| बिपूय-पु ॥ ğa | 
|| विप्र-पु* अश्वत्यवृक्ष | aaa || पीपलका पेड | 


वह्मनेटि | भारङ्गी | 
विंप्रकाप्ठ-न ० JEA |) सहतूतदक्ष | 
विप्रप्रिय-पु० ISA ॥ ढाकका पेड | 
|| विप्रकोभी [ a |-पु० किक्रातवृक्ष|करिकिरातवक्ष) 
|| विझला-स्री० केतकी || केतकी । 
|| विवन्ध-पु०आनाहरोंग | आके विगडनेसे होता है। 
विभाकर-पु० अकरक्ष । चित्रकदृक्ष ॥ AMF 
पेड | चीताइक्ष | 
बिभाण्डी-ल्ली> आवत्तेकी छता॥भगवतवल्ली कोक * 
TEANN | 
Ruai- ear | मेदा ॥ हळदी | मेदा | 
विभावसु-पु ° sara IPTA |) आक्का 
पेड । चीतेका पेड | 


N | त्रि० वृक्ष-विशेष | 
(ES = 

A बहेडावृक्ष | 
विभीतकी 2 S 


प्रण-पु० नेलतूण ॥ नरसल | 

विमद-पु० mega || FARA | 

|| बिमद्देक-पु० चक्रमदे || पमाड, चकवड | 

|| बिमल-न० उपरस-विशेष | स्वच्छ धातु॥निम्मेट! 
|| विम॒छा-सखत्री० सप्तला । तारमाक्षिक॥ सातलाइक्ष | 
y सांनामाखी मेद | 

विस्व-विसम्बक, न० विम्बिकाफल || FA, | 
विस्वजा-स्री oD 


= 
7. 

A, 

= 
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aao Bett ॥ wet । 

Gier eie » | 

ario ? 

Ag- गुवाक ॥ सुपारी । 

बिरङ्ग-न० FF ॥ झुरदासिंग | 

बिरजा-ल्ली० aah । कपिस्यपर्णी || दुय । कवि 
त्थानी | 

विरण-न० वारणवृण || धीरन, खत | 

PRS—Ao Ay ॥ दही | 

विरलद्र्बा=्ञी० पलक्ष्मववागू || उतमयवांगू । 

वेरूप-न ० पिप्पलीमूल ॥ पीपलामूछ | 

विरूप-पु० IAE ॥ राळ | 


— 


अतीस | 

विरेचक-त्रि० मलभेदक TINE ॥ जुलाब । 
अखी भाषा । 

विरेचन-पु० dga ॥ Hera । 

विरोचन-पु० AFA | Rara । श्योनाक 
प्रभेद | TARE || आकका पेड । रोहेडाऱक्ष। 
शोनापाठा । घृतकरञ्ज | 

विल-पु० Fae ॥ बेत | 

विढला-स्री० Barer ॥ खरेंटी । 

विलेपी-ल्ली ० यवागू विशेष || चतुगुण sea सिद्ध 
अन्न | 

विलोप्री-ल्ली० आमलकी ॥ आमला | 

Aga. हिंगु ॥ हींग । 

Agga वाराहकन्द || गेठी | 

विल्व-न० Pease । पलपरिमाण ॥ वेल्फछ | 
आठ ८ तोळे | 

विल्व-पु० फल्वृक्ष-विशेष ॥ वेळका पेड । 

विस्त्रपोषिका-स्री० शुष्कबिस्वखण्ड || वेला सूखा 
गूदा | 

विहवा-स्री० हिंगुपत्रा ॥ हींगपत्री । 

विवस्वा[न्‌)-पु० अकेद्रक्ष ॥ आकका पेड | 

Raae क्षुद्ररेगःबिशेष । क. 

विव्रत्ता-ल्ली० ? 

विश-न० मृणाल || कमलकी साल ।. 

विशल्यकरणी-ल्ली० पुष्पवृक्ष-विशेत्र । | 


H 
STE * 


वरूपा-ल्लो ० दुरालभा । ARAT || धमाठा | ¦ 


tT YE ET 


जः 


ue Cee 


~ TA = 


>>> 
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( १७० ) angagra- | 
क 
क 
— ॥ काला अगर l 
॥ विटा ATOMS | न० कृष्णागरु 
ee 5 "` विश्वरोचन-पु० नाडीचञ्चाक ॥ नाडाका शाक | 
वद्धभाषा । 
|| विशल्या-छ्ली० gear | फलिकारी |. दपि | |विधसारऋ-न AEA a वङ्ग भाषा। 

: EAL ral 

gaga | jida- शतावर। ॥ 

E: ‘ a ma विधि-ज्ञ ० अतिविष्रा | fewer | शतावरी | 
$ म 
अतीत | पीपल | दातावर | 
|| विशाकर-१० भंद्रचंड ॥ gaear वृक्ष | ; 
ie पुननेवा ॥ सांठ | विश्वामिश्र॒कछाय-न० नारिकछफल ॥ ना ss | 
|| विशखिज-पु० नारङ्ग ॥ तारज्ञीका पेड । विश्वामित्रप्रिय-पु० नारिकिलदक्ष ॥ नारियङकां 
) विशारद-पु० बकुलइक्ष ॥ मोलसिरीका पे पेड | का 
aami ETN ॥ छोटा मासा | jita बध-न० इण्ट ॥ सा as. 
|| वशाल-पु० वृक्षनविशोष ॥ नोसठवृक्ष | बिप्र-न० Yo ATAA | TARAL | बार [ER 
|| बिशालपेळगर्भ-पु० अकोठवृक्ष ॥ Uza. नाभ || विष | कमळकेशर | HE गन्धद्रव्य | 


f $ घत्सनाभ विष | 
विशाल्खक्‌( च )-पु० amza ॥ तातवन | पु जस eio वन्ध्याककोंटी ॥ बॉसखखस 
|| विशालपत्र-पु० कासाळ । श्रीताळ ॥ काआ | | विषकण्टकिनी-छ्री ^ वपया ॥ बक्षखससा। 


wr TILT EOIN SIPS STI 


Aare | 
भेद | 


दर्क[॥ इन्द्रायण बडी | इन्द्रफला । पोइ | 
|| बि्ालाक्षा-त्री> नागदन्ती || हाथीशण्ड | 
PASTA. aade ॥ अजमोद । 

|| विशिख-पु० शरतृण || रामधार । 

|| विशोणपर्ण-प० निम्बबृक्ष || नीमका पेड | 
विशेषक-पु० तिलकवृक्ष || तिलकवृक्ष | 
विशोक-पु० भ्रशोकवृक्ष ॥ AATA | 
बिशोधिनी-स्री० दन्तीवृक्ष: || दन्तीवृक्ष । 
BRUHA नागदन्ती || हाथाशण्डावृक्ष | 
Hanga- ० जवपाळ || जमाळगोटा | 
विश्वत शुण्डी | बोल || Gis | बोळ | 


तोळे | 
|| Rataa. Ragga ॥ फूलप्रियग | 
| विश्वगन्घध-न ० Ae || बोल | 
शद्वंधन्घ-पु० TVS || प्याज i 


Wa | लाळ फूलका टण्डात्प 
Bagi- भई आमला | 
विश्वर्मेषज-न asi ॥ dis | 


5 pS अनिल क मल 
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JAFRE | 
विषकन्द-पु० AER ॥ भेसाकन्त् } 
Aaa Test ॥ गिलोय | 
Aaah ( न्‌ )-पु० शिरावव्रक्ष | al TA 
विषन्न-पु० fatwa | यवास | विभ्नतिक ।चस्प- 
FIA | तण्डलाय ॥ सिरखका पेड | जबासा .। 
aasta 
वपन्नी-ल्ली० हिलमेचिका | इन्द्रवारुणी | वनव- 


|| ब्रिशालफलिका-सरी० हरित्‌वर्णनिष्पावी ॥ निष्यावी 


| Sagai इस्द्रवारणी | agza । उपो 


विषजिह-पु० देवताडवृक्ष ॥ देवत!डवृक्ष | 
विषण्ड-न० मृणाल || BASF नाळ | 
विपतरु-पु० फल्वृक्ष-विशेष ॥ कुचिलाइक्ष | 
विधतिन्दु-पु० FTA । aie ॥ कुचिः 


Pato d | पारिमाण-विशेष || सोंठ | २०० 


विषद-न पुष्पकासीस || पुष्पकसी8 | 
विषंदष्ट्रा-स्री० सपैकंकाठिक || सपेककाठी | 
विषद्रुम-पु० TRTA ॥ कुचिलाव्रक्ष | 
विषधम्मां-स्री० कलक्षया ॥ किवॉच । 
विषनाशन-पु० शिरीषद्वक्ष | सिरसकारड | 
विषनाशिनी-छीं ० सपकंकाली 


aaa- Zaye, ॥ छाल tHe  लज्जाल | 
विश्वदेवा-त्री ० aTi मुका] अरुणपुष्पर॒ण्डो तरल il 


म्पावृक्ष | चौलाईका दाक । 


थिका | स्वल्पफला | अम्यासलकी | रक्तपुनन* 
बा | दरिद्रा । वृश्चिकाली | महाकरञ्ज ॥ geg: 
wale | इन्द्रायण | वनतुळक्षीभेद । हाऊवेर | 
भुइआमला | साठ | दलदी | वृश्चिकाली | वः || 
U करञ्ज | 


लाका TA | URGA | 


CERIC i 
वृक्ष | गन्धनाकुली | नाई । 


| ॥ 


|| विषाणिका-खी० मेषशृङ्गी 
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विषजुत्‌-पुः इवानाकदक्ष ॥ शानापाठा | 
विषपुष्प-न ASIT || नालकमळ | 
विपपुष्प-पु० मदनवृक्ष ॥ भनफलब्क्ष । 
विषपुष्पक-पु० ?! 
विषमच्छद-पु० ठेप्तच्छदव्रक्ष || सातिवन | 
विषमज्वर-पु० SANT विशेष || विषमज्वर | 
विषमदनिका-स्री० गन्धनाङुली !! नाकुलीकन्द | 
विषमदनी-ली ” 
विषपुष्टि-पु० क्षप-विशषष || डोडी | 
विषरूपा-स्री० अतिविषा ॥ अतीस । 
विषळ-न०;विष || AT | जहर फारसीभाषा | 
विषळता-छ्ली० इद्धवारुणी ॥ इन्द्रायण | 
विषवेरिणी--ज्ली० ARa ॥ निन्विष्रीघास | 
विषशाळूक-पु० पद्मकेन्द || TASER । 
विषहन्त्री-ल्ली ० अपराजिता | निर्थिषा | कापळ, 
निव्विषीयास | 
Rago देवदालीलता | विन्विषा।[घवरवेल । 
बंदाल | निब्वित्रीघा्त । 
farcio अतिविषा ॥ ANE | 
farea ? 
दिषाण-न ० HTT IAT || कूठ अधिर्धी । 
age ait | सढातींगी | 
टि | सातळा | REZ- 
sat | आवत्तकी ॥ भेढाशिज्ञी । सातला 
भेद | काकडासिङ्गी | मगवतबछ्ली | कोकणद्रेश- 


कीभाषा । 


` विषाणी-छी० क्षीरकाकोली | अजशुङ्गी । aA- 


काली । तिन्तिडी ॥ क्षीरकाकोली | ATTA | 
वृश्चिकाठी ओप्रधी | इमला । 

विषाणी [ न्‌. ]-पु० ऋषभक ॥ Yates ॥ कशः 
भक औषधी | सिङ्गाड | 

विषदानी-ल्ली ० पलाशीलता || REA | 
विषापह-पु० grees | ATES | 
विषापहा-त्ली० इन्द्रवारुणी । निर्विषा | नागदमर्ना। 
ASIA | सरकझ्ञालिका ॥ AAT | [नाना 
घास | नागदौन | अकेमूला | सपकंकाली । 


विषाभावा-स्री ० AAI ॥ निषा घाव | 


| i पत a ० कृष्णधत्तूर || काळा AT | 
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विषारि-पुः महाचंचुशाक | JIRA ॥ वडा 
चेवुना झाक | TAS | 
विषास्या-ख्री० भल्लातक I भिलावेका पेड | 
विषोपधी-स्री० नागदन्ती ॥ नागदन्ती, हाथी* 
शुण्डवृक्ष | 
विष्टस्भ-पु० आनाहरोग 
आते हैं। 
बिष्टरा-ल्री० गुण्डासिनी || गुंडासिनी | तृण । 
विष्टरुद्दा-छ्ली ० स्वणकेतकी || पीली केतकी | 
विष्णुकन्द-पु० मूलावेशेष || विष्णुकन्द | 


| आमके दत्त aaa 


विष्णुक्रान्ता-ल्ली० अपराजिता ।। कोयल, विष्णु. 


क्रान्ता | 

विष्णुगुप्त-प० विष्णुकन्द || विष्णुकन्द | 

विष्णुगुप्तक-न० चाणक्यमूलक || छोटी मूली 

विष्णुपदू-त ० पद्म || कमळ | 

विष्णुवलभा-स्री० तुळसी । अरे 
तुठती | अमिशिखा वृक्ष | 

विष्वक्सेनप्रिया-लली० वाराही ॥ वायदीकन्द | 

विष्वक्सेना-स्री० प्रियंगु ॥ फूलप्रियणु । 

विस--न० BUS || कमळकी नाळ | 

विसकुछुम-न० पद्म ॥ कमल | 

विसद्भुट-पु० इंगुंदीवृश्ष ॥ RA ग्रथ | 

ब्रिसज-न° पद्म ॥ कमळ | 

magga- ?? 

विसपै-पु० रोग-विशेष ॥ विसपे रोग | यह सातं 
प्रकारका होता हैं । 

विसपिर्णी-छ्लो० यवतिक्ता ठता ॥ यवेची । 

विसारिणी--च्री ० माषपणी || मषवन | 

विसिनी-ल्ली० मृणाल ॥ कमलकी डडी | 


शिखा वृक्ष || 


विस्रूचिका-ल्ली> अजीण रेग-विरेष । इंजा का | 


रसीभाषा । 
ngii ? 
विस्तीणपण-न० माणक ॥ मानकन्द | 
वेश्फुलिज्ञ-पु० विषभद | 
विस्फोटक-पु० विरुद्ध स्फोटक ॥ फोडा, पिरको | 
Ran लोग माता कहते न 
Rara TIA ll हाऊवर | 
PATA Go हैरिताल ॥ हरताल । 
Rao हपुप्रा ॥ THAT | 


Coie << 


> ऱ्य 


०-० 


ve 


eS 


विहद्ठ-पु० स्वर्णमाक्षिक ॥ सोनामाखी | 
विक्षीर-पु० onze ॥ आकका पेड | 
ruio झकशिस्त्री ॥ FS । 
दीज-न० शुक्र ॥ वीय्य | 
वीजक-पु० मातुळङ्गक | दृक्षनविशेंष ॥ 
सार | विजारा alg | 
घोजकोश (ष )-पु० ५द्मबीजाधार न्चक्रिका | 
sigh || कप्रळ deal घर, fears | 
Aani- पटोल || KAS | 
Aaa पतनी शिम्त्री ॥ सेम । 
वीजध। न्य-न० धन्याक ॥ धानेया । 
बीजपा५प-पु० मह्लातक ॥ ASAT ब्रेड | 
AAIST -T° मरुबक | मदन Za ॥ ARHI- 
|| वृक्ष । मैनफळ | 
जपुष्प-पु? BAAS ॥ gA ॥ 
= GO TA ॥ बिजोरा नीबू | 
चरीजगेशिका-स्री» अण्डकीश | अण्डकाश | 
ब्रीजफडक-पु० बीजपूर ॥ विजारा AT | 
[जिबातृका-'छ्री० THAT ॥ कमछगट्टा | 
वाजिररत-पु> माष ॥ उडद | 
बीजरेचन-न० जयपाल || जमालगोटा | 
वीजवृक्ष-पु० AAA FA || आसन वृक्ष | 
वोजसार-न० विडङ्ग ॥ वायबिडङ्ग 
वीजाम्ळ-न० Tales | anaes | 
ब्रीतशोक-पु० अशे वृक्ष ॥ अशोक दक्ष । 
बीर-न० शाङ्गी । मरिच | पुष्करमूल । कालिक । 
उद्यार | आरूक ॥ धी ङ्गी । मिरिच। पोइकरमूल। 
कॉजि | खस । आरूक वृक्ष | 
Ao पीताशिण्टी | तण्डुलीय । aa | 
ARE | करवीर TS | अज्युन वृक्ष | पि- 
लीकटसरेया | चोलाइका शाक | IAEE 
SURE | कनर वृक्ष | TIRA ॥ 
Mego पीतक्षिण्यी | काकोली ॥ पीछे ge. 
की कटसरेया | काकोठी औषध | 
बीरक-पु० FUN || कनेरका पेड | 
वीरकन्दु-पु० न° सुधामूली || सालब् मिश्री | 
ब्रीरण-न० AER || वीरमूछ, भॉडर । खस | 
है namo ” 
|| sicaz—ge शर ॥ रामहर | 


[वजयः 
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आयुर्वदीय- 


वीरतरु-पु« अज्जुन इक्ष | कार्कलाक्ष इ 
ब्रिल्वान्तर वृक्ष | Vaar दक्ष ॥ HATA । 
ताल्मखाना | वेछन्तर इक्ष>वरवेल | MAFI 
पेड | 

atua विजया ॥ भङ्ग | 

वीरपण-न० सुरपण || मार्चपित्र । 

वीरषुप्यी-ल्ली० सिन्दूरपुष्पी ॥ सिन्दूरिया | 

वीरभद्ग-पु० वीरण ॥ ATA | 

वीरभद्रक-न० ?? 

वीररजः { स्‌ ]-न० न्द्र | ।विन्दूर | 

Aadi- eio मांधरोहिणी ॥ मांसराहेणी | 

बीखूक्ष-पु० मछातक | ASJA | विल्वान्तर 
वृक्ष | देवधान्य FA ॥ मिळावेका पेड | 
arga | सांवा, समा, समेके TWAS | 

बीरसेन-न० आरूक TA ॥ आख्वक्ष-यह 
हिमाल्यमें होता हे | 

ब्रीरा-ल्ली० मुरा नामक गन्धद्रव्य | क्षीरकाकोली | 
तामलकी | UNGE | कदली । बिदारी | 
दुग्धिका | मळयू | क्षोरीविदारि | काकोली । 
महाशतावरी | घृतकुमारी | ब्राह्मी | अतिविष | 
मदिरा | शिंशपा वृक्ष । गम्भारी । पश्चिएणी ॥ 
कपूरकचरी, Cash | क्षोरकाकोली औषधी | 
सुई आमला | GZA | केला | बिद!री क्रन्द | 
दूधिया | कटूमर | दुधबिदारी | काकाली। वडी 
शतावर | घीकुवार | ब्रह्मी घास | अतीस | मद्य। 
däm पेड । कम्मारी, कुमेभर | पिठवन | 

वीरास्छ-पु० अम्ल्त्रेतस || अम्लवेत | 

IURE- Ao आरूक वृक्ष ॥ आरूक वृक्ष । 

वाराण्याव-पु० महासार ॥ कुमारीसार | 

बाय्य-न० चम्म॑बातु+शुक्र | वीर्थ-वीज । 
वृकधूप-पु० नाना Bra द्रयञ्कृत दयाङ्गादि 
धू | सरळ वृक्षरत | तुरुष्क ॥ अनेक प्रकारक 
gia पदाथोति बनाई हर 
लका गोर | Rea | 
वृदानत्री० AZ ॥ पाढ | 

Giese Faq Rea | 

Tal- Slo पाठा |) पोठ i 

TATA Ste पुत्रदाओछता ॥ पुत्रदातरीलता | 


nS eee 


RUS YI | I 
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वृ्तङ्कर-पु० hrga दक्ष ॥ WEI कर 
ण्टाइ | 

वृत्तककेटी-स्री> पड्सुजा || खरवूजा 

वृत्तगुण्ड-पुं० तृणनविशेष ॥ दीवनाल | 

वृत्ततण्डुल-पु० यावनाल || JAT | 

वृत्तनिष्पादिका-स्री० नखनिष्यात्री || एक प्रकार- 
की सेम | 

कृतपणी-्री ० महादाणपुष्पिका 
दाणपुष्पी | पाठ । 

वृत्तपुष्प-पु० दिरीष्र | कदम्ब | वानीर । कुब्जका 
मुद्गर ।। शिरसका qs | कदमका पेड | जल- 
वंत कुंजावृक्ष | मोगराइक्ष । 

बृत्तकळ-न० मरिच | | ATT | 

वृष्तफळ-पु० दाडिम | बदर || अनार । वेर | 

वृत्तफळा-ल्ली० वार्ताकी | aang | आमलकी! 
वेंगन | एक प्रकारकी ककडी | आमला | 

yangasi. ० श्वताक ARA || सफेद आक 
वृक्ष | मोदिनी पुष्प वृक्ष, वह एक प्रकारको 

मीछका है | 

|| इत्तवीज-पु० भिण्डा ॥ मिण्डी । 

| gaar Ao पाण्डुर्फला ॥ WISH | 


t पाठा || बडी 


|| gaaei आढकी ॥ अ 


ll gario aR । रेणुका । प्रियेगु | 
|| म्रांसरोदिणी । Bator) रेणुका | RRA | 


मापशाहणा ॥ 
॥| वृत्तवारु-पु० षड्शुजा॥ खरवूजा | 
|| वृद्ध-न० दोळेयनामक्र गन्ध द्रव्य ॥ भूरे DUE | 
बुद्ध-पु० वृद्धदारक ॥ at | 
वृद्धदारक-पु० दक्ष विशेष NANU FA | 
|| gagga ? 
|| उद्रदळा-ल्री० महाममङ्का ॥ FARA | 
|| वृद्धराज-पु० arsada || अम्लवत | 
|| वृद्धवाहन-पु० आम्रद्क्ष ॥ आमका पड | 
| वद्ठावभोतक-पु० आम्रातक || अम्बाडा | 
|| gaet महाश्रावणिका ॥ बडी गोरखमुण्डी | 


Fit 


वोद्ध-ह्लो० अष्टवरगीन्तगेत आधी वित्र ॥ Be 
आषधी | 

वाड्का-ल्रा० 7? 

बृद्धिद-पु० जीवक | झूकर कन्द ॥ जावक आ 

o qA | वाराहीकन्द | 
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वृन्ताक-पु० वार्त्ताकी | बैंगन । 
वृन्ताकी-स्री> ?? 

वान्तत्वा-ञ्जो० कटुका ॥ कुट 
वृन्दा-्री० तुलसी || gza | 
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वृद्य-पु० वासक || अडूसा | वसोंटा | 
वृशा-ल्ली० ओपी -विशेष | 
वृश्चिक-पु० ओपाधिभेद्‌ | मदनवृक्ष||मेनफल वृक्ष | 
वृश्चिकप्रिया-छ्ली ० पूतिका ॥.पोईका शाक | 
वश्चिकर्णी-ल्ली ० आखुकर्णी, ॥ मूसाकानी । 
Ase. az क्षुपनर्वशेष ॥ gar घाद | 
angio ० क्षप-वैज्ञेप ॥ TARE | 
वृश्चिपत्री-ल्ली ० ?? 
Tyo श्वतपुननवा ॥ विपरखपरा l 
TIYo वासक | ऋषभक ॥ अडूता | ऋषभ- 
कोषधी । 
वपकर्णी-स्री० सुदर्शना ॥ सुदर्शन । 
वृषगन्था-स्री० वस्नान्ची || छगलान्नी | 
बृषण-पु० अण्डकोश ॥ अण्डकोष | 
वृषणकच्छु-पु० क्षेद्ररोग-विशेष | 
वृषध्वाक्षी-्लो० नागरसुस्ता ॥ नागरमोथा । 
वृषनाशन-पु० विडङ्ग ॥ वायाबिडङ्ग | 
वृषपत्रिका-ल्ली ० वस्नान्नी || छगलान्त्री | 
gagi- AGE ॥ भूलाकणी | 
TIGA ( न्‌ )-पु० कशेरु ॥ कशरू | 
वष भ-पु ० ऋषभक | RARI ॥ ANT 
औषधी | काकडाशंगी | 
वषभाक्षी-स््रो ० इन्द्रवारणी ।। इत्द्रायण । 
वषाछ-पु० TAA ॥ गाजर | 
qaei मूब्रिकपर्णा । काकिच्छु ॥ BART 
काळ | 
वषाकपाया-स्त्री ० जीवन्ती 
न्ती । दातावर | 
anug. AM (| उडद | 
वषाडु-पु० Halas ॥ मिलावा । 
वरिश्ी-प्री० AITNE l छोटी इलायची | 
वष्य-न० MÄT औषधारे ॥ शुक्र वढानेवाली 
ओषध | 
बृुष्य-पु० माष ॥ उडद | 
५ष्यकन्दा-स्जी० विदारि ॥ विदारीकन्द | 


। रादावरी ॥ जीव- 


( १७४ ) 


|| वष्यगन्धा-स्री० इद्धदारक ।। बधार | 

॥| वष्यगन्धिका-ज्जी अतिबलां || PA | 

|| वृष्यवल्िक्ता-खी विदारी ॥ विदारीकन्द | 

|| वृष्या-ल्ली० कदविनामकोषांथ । शतावर | आम* 

लकी | कपिकब्छु | तामटक! || ऋष्चिजाषधा | 

शतावर | आमला | केछि | युई आमला | 

॥| वृहचन्चु- Ye महाचञ्चुशाक |l बडाचस्चुशाक | 

बहच्चित-पु० TER || अनार | 

| बृहज्जीवन्ती-जी ० aad जातीय जोवन्तीलता ।। 

|| बड़ी जीवन्ती । 

|| बृहतिका, व्रृहती-्ली० ल्लुद्रवातताकी | कण्टकारी || 
HUIS > बरहण्टा | कटेहरी | 

बृह्त्कन्द्‌-पु० TAA | बिष्णुकन्द्‌ ॥ गाजर | विर 
ष्णुकन्द्‌ | 

बूहत्ताऊ-पु० हिन्ताळ || एक प्रकारका ताड | 

बुहातक्ता-ल्ली पाठा ० पाठ | 

aago- ge वंश ॥ बॉल | 

बहुत्वकू( च॒ )-पु० ग्रहनाशन इक्ष || सतिवन | 

बृहत्पत्र-पु « हृस्तिकन्द || Ranra | 

॥| वृहत्पत्रिका-स्री ० त्रिपर्णिका ॥ त्रिपर्णिका | 

|| बृहत्पाटलि-पु० धत्तूर ॥ धत्त्रा | 

J| बुहत्पाद-पु० AeA | वडका पेड | 

|| बृहत्पारेग्रत-पु० magiaa ॥ बडा पारेवत । 

|| वृहत्पाळी [ न्‌ ]०प० बनजीएक ॥ वनजीरा | 

|| बृह्पीछु-पु० महापीठ ॥ बड़ा पीछे रक्ष । 

बृहुत्पुष्पा-ब्रो० घेटारया ॥ राणहुली, 

|| चणई,मचनञ्ञनिया | 
चुहत्फल-पु० चचेण्डा। पनस।| चिर्चेडा | कठेल | 

बृहत्फछा-ज्री ० Hegel | महन्द्रवारुणी ॥ कूप्मा 
ण्डी | महोजस्त्रू || कडवी तोम्बी | बडी इन्द्र - 
फळा । पेठा | राजजाध्रुन | 

|| बृहुदम्ल-पु* रुजाकर || कमरख | 
RATo स्थूढेला || वडी इलायची | 

वृहृद्ोळ-न० Aiga || तरवूज । 

|| वृहदळ-यु* पट्टिका aa | हिन्ताळ || पठानी 
लाघ | एक प्रकारका ताड | 

|| वृद्दद्वाठु ५० चित्रक वृक्ष ॥ चीतेका पेड | 

|| बहद्रस्क-पु० पद्चिकालाध्र || पठानी लोघ | 

- ' बृहद्वात-पु० अश्मर | 


ककत र. 


c 
ang, 
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बृहद्वारणी-ज्रो० ० महन्द्रवारुणी ॥ बडी इन्द्रफला | 

बुहद्रीज-पु० आम्रातक ॥ आम्बाडा | 

बृहन्नळ-पु० महापोटगल ॥ बडा AWS । 

वक्ष-पु० स्थावर योनि-विशत्र ॥ पड | 

वृक्षक-पु० कटजत्रक्ष || कुडाका पड | 

वृक्षधूप-पुः श्रीवेष्ट || सरलका गोंद | 

वक्षनाथ-पु० aca | बडका पड । 

वक्षपाक-पु० 7” 

agadi- वन्दाक || वादा | 

वृक्षमृद्‌भू-पु० जल्वेतस || जल्वत | 

वृक्षरुह्वा-ज्ली ° बन्दा | अमृतखवा ॥ 7२ | अशु" 
aar | 

वक्षादन-पु० अश्वत्य वृक्ष | पीपल बृक्ष ॥ MAEA 
पेड | चिरोंजीका पेड | 

वक्षादर्ना-जी० बन्दा | बिदारी ॥ वादा । बिदारी 
ER | 

वक्ष[|म्ल-न ० महाम्ल | चुक्रिका | अम्लवेतस । 
तिन्तिडी || विषाविक् | चूकाशाक । अम्लबंत | 
इमली | 

वृक्षाम्ल-पु० आम्रातक || अम्बाडा | आसडा | 

वक्षाहा-सत्री० महामिदा ॥ महामदा | 

वक्षोत्पठ-पु० कर्णिकार वृक्ष || कनेर वृक्ष । 

वेजाती-खी ० सोमराजी | वापची | 

बेणी-ल्ली० देवताड देवदाळीळता ॥ देवताडडश। | 
सोनेया वदाल | | 

वेणीर-पु० अरिष्ट वृक्ष || रीठा । 

वेणु-पु० बंश ॥ ` वांत | 

वेणुकर्कर-पु० करीर वृक्ष ॥ करील वृक्ष | 

वेणुज-पु० वेणुयव || वांसके चावल | 

वेणुन-न० मरिच || मिरच | 

वेणुपत्री-ल्ली० वंशपत्नी बृक्ष ।। वंशपन्नी । 

वेणुयव-पु० वंशफल ॥ वांतके चाबळ | 

वेणुबीज-न० ?? 

वेत-पु० वेत्र ॥ da वृक्ष ! 

वेतस-पु० छता-विशेष || वेतकी वेळ | 

वेतसाम्ल-पु० AGT | ameda | 

Jado qaqa ।। Ja |] 

वेत्र-पु० स्वनाप्रख्याठ TA ।। वेतदृक्ष । 

वोदि-न० अम्बा ॥ मोईया | 


वेधक-न ० FAR || घानिया | 

वंधक-उ3० कपूर (| अम्ल्वेतध । कपूर areal 

aaao मोथिका |। मेथी | 

वेधमुख्य-पु० FAC | कचर || 

बेधमुख्यकू-पु० द्वारिद्रा इक्ष || कांचाहड 
भाषा | अख्बाहलदी हिन्दीभाषा | 

वेधमुख्या-त्री> segi || कस्तूरी | 

बेथा [ स्‌ ]-प० art वृक्ष || सफेद आक | 

a-o मेथिक्रा ॥ मेथी । 

बेधी ( न्‌ )-पु० अस्ल्वेतव || aaa | 

'वेर-न० AH । HRA Aaa | केशर | 

वेरक-न० कर्पूर || कपूर | 

घेलल-न ० Yo | u वायबिडङ्ग 

£| वेट्लज-न० मरिच ॥ मिरच । 

|| वेह्ची-ल्ली० माला दूवी || मालादूव | 

|| वेह्लन्तर्‌-पु० वीरवरु (| वरवेल | 


व 


qe 


अल्छिकाख्या-ज्री० वक्ष-विशेष || बिल्बपत्री । 
वेशवार-पु० वे्वार || सेन्धानिप्क, धनिया, 


साठ, मिरच, पपिळ इत्यादिका चर्गकर पीना | 
ae पुदात्रलिता ॥ पुत्रदात्री । 
कूछ-पु० FAST || चिचेंडा | 


/ a py 2y 
बक 


ay 
a 
ee] 
4,4 
9 
3 
4 
o 
— 
s 
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९ देसण-पु० कासम ॥ कतोन्दी | 

वेषणा-स्री ० वितुन्नक इक्ष || घानेया | 

वेपवार-पु० वेसवार || पसिना | 

वष्ट-पर० श्रीवष्ट | AATE || सरल का गोद || गोंद । 

वष्टक-न ० १? 

वेष्टक-पु ० कृष्मांड | श्रीविष्ट | कुहाडा पेठा | 
सरलका गोंद | 

बेष्टन-न० कणेशकुली | TITS ॥ कानका ।छिदर | 
गूगल | 

बेष्टवंश-पु० कंटकिन || ANN | 

वेष्टसार-पु० श्रीवेष्ट ॥ सरलका गोंद | 

|| वेंसन-न० द्विदलचूण ॥ चनेकी दालका चन 
अथात्‌ वरन | 

वेसवार-पु० पिष्टघान्याकसपादि Il 
वा धनिया, ससा, तैन्धानोन इत्याद | 

चेकंकत-पु० [विकत TA || PAL, विकेंकत | 
Ta | 


पीसाहु - 
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FI | ( १७५ ) 
| चिताज्जक || ane तळमा | 
क्रान्त-न० स्वनामख्यतामाणे || वैक्रान्तमणि | 
4जयान्तका-स्री> जयन्तो वृक्ष । अग्निमन्थ || 
जयन्ती, HATA | अरणीका वृक्ष | 
Jaai ?? 
UIS—Ao शिग्रुतेळ || सेंजिनेका तेल | 
३णव-न० वेणुफल || alae चावल | 
नेणवा-छ्ली० वंश | लोचन | 
मंतस-पु० अम्ल्बेतत || अम्मवेत | 
बदळ-पु० QZF ॥ Wei | 
बैदूय-न० मागि-विशेष || वेदृरमाणि | लहसुनिया । 
देही-ज्जी० रोचना । Per || गोलेवन | 
पीपल | 
बैद्य-पु० वासक वृक्ष || चिकित्सक ।। azar 
aia | चिकिस्सा करनेवाला | कविराज, वङ्ग 
भाषा । हकीम, फारसी भाषा, डाक्टर, अंग्रेजी 
भाषा | 
नद्यवन्घु-पु* आरखध वृक्ष ॥ अमल्ताप्त | 
चमाता \ ऋ )-स्री> वासक || वॉश | | 
चसिही-खत्री० ? 
बेद्या-ल्री ० काकोली || BAT | 
वेवात्नी-स्री० ब्राह्मी ॥ ब्राह्मीघास | | 
बैपर्रतळजालु-ल्ली० Yo वृहत्फल विशिष्ट gz 
छ्ुप-विशेष || लज्जाल प्रभेद्‌ । | 
वेरातडू-पु० अर्जुन दक्ष ॥ AITA | j 
बैल-न० बिस्बफल || वेळ | i 
बैशाखी-स्री० रक्तपुनन॑वा || गदहपूर्ना | 
वेश्रवणाल्य-पु० वटवृक्ष || बडका पेड | 


2 


2 A 


वैश्रवणावास-पु० ?? i 
बैश्रवणोद्य-पु० ?? i 
वैश्वानर-पु० चित्रक वृक्ष || चीतेका पेड | { | 
वैष्णवी -ल्ला० अपराजिता । शत्तावरी । तुली ॥ i 

कोयल | शतावर | IZT | F 


बोड-पु० गुवाक l) सुपार्रका पेड | 
वोरट-पु० कन्दपुष्प ॥ कृन्द्फूल | 
बोरव-पु० धान्य-विशेष ॥ वोरबधान | f 


M 
वाछ-न ० स्वनामख्यात AR द्रव्य || बोल | š 
व्यङ्क-पु० मुखजात क्षद्ररोग विशेष | ; 


व्यडम्बक-पु० एरण्डदृक्ष ॥ अण्डका पड | 
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( 208) आयुर्वेदीय- 


I) 


IISA TRIAS 


-e sio me ॥ शाल्वान । 
z इंगर्दात्रक्ष ॥ RAZA wall त्रीहपणा-लीर २ a 
SAASUCHI-S eo ३०५ aa ॥ हि नअ ro qrr l चीनाधान | 


लाळ ASFA) त्राहूर्थ 
ठरा wiss क A gara । चोनकधान्य | Fg- 
करञ्जुआ | 


| ब्रीहिराजिक-3० क 

| Ag ।। wea Haat | चोनाधान | 

Ve _प० रक्तेरण्ड {| BAS | 

|| SATHAG-YO र sf Rà -पु० द्ालिधान्य | शाल्धान | 
| रन शे ते श्री शालिग्रासंवेश्यकृतरालिप्रासाथधराब्द छा ० 


व्याप्रनख-न ० नखी नाम गस्घद्रन्य | क egizi 
ष || नखगन्ध द्रव्य | 

व्याघ्रतख-पु० Edel TA l) सेहुण्ड TA । 

व्याघ्रपात्‌ ( द्‌ )-पु० विकरे वृक्ष । बिकट 
क्ष || कटाई, विकेकत TA | गजाफल | 

व्याध्रपाद-ए० ” अ 

॥| च्याप्रपुच्छ-पु० एरंड वृक्ष || अण्डका पड । 

|| saari Raa ।। निसोथ । 


गरे वकाराक्षर एकेनानशस्तरज्ञ। || RS I 
(3) 


शकर-पु० तिनिश वृक्ष ॥ तिरिच्छ रक्ष । 


शकरळन्द-पु० THE ॥ शकरकन्द i Ais 

शकडादनी-ली० FSA | ASIII | BAe | 

कट्फल | AAAS ॥ कुठक। | ASAR | 
कञ्चटदाक | कायफळ | गजपीपर | 


>> SES 


~ 


Sale कण्टकारी ॥ कटेहरी । कळाक्षक-न० Magai | गेडदूबों | सफेद gal 
|| व्याडायुध-न० व्याधनलाख्य गन्धदरव्य ।। वयात: | TERR । ee. | 
|| नख गन्धद्र्य | शक्ृत्‌ू-न० (ar ॥ यू। है 
|| व्याधिघात-पु० आरग्वध वृक्ष || अमछतास । | शिक्षद्रस-सु० TET ॥ गोवर । | 
|| व्याधिहन्ता ( ऋ )-पु० वाराही कन्द l भेटी । शाक्तिपण-पु ० saria tl साहिवन i ae | 
|| व्याधिखङ्ग-पु० naga- ॥ वाघनख । |शक्तु-पु० न° भाजत ववा! चण ॥ छुने हुवे जा || 
व्यालपत्रा-ल्री० Cale || ककडी | इत्यादिका चन अथात्‌ सत्तू । 
|| व्याळबळ-पु० ठ्य़ाठनेख ॥ वाघनख | शक्तक-पु० AAT | 
व्यालम्ब-पु० TALE ॥ लाळ अड | शक्तफला ली ० शर्मावक्ष ॥ छोकरा दक्ष | l 
व्यालायुध-न० AGT नाम गन्धद्रव्य || नख । शिक्तुफलिका-ख्री० * 
व्यावत्तक-पु० चक्रम BO || चक्रवड | दातफली होर ? 
व्योम (न्‌ )-न० अभ्रक ॥ अभ्रक | शक्र-पु० कुटजदृक्ष । अज्जुन sa |) कुडेका पेड | 
व्योष-न त्रिक ॥ सोंठ, मिर्च, पीपल | कोह वृक्ष | 
ब्रज ge कॅलिकद्स्व दक्ष ॥ कदम भेद । | शक्रद्रम-पु० देवदारु ga ॥ देवदास | 
ब्रण-पु० Ac क्षतरोग || घाउ । शक्रपर्याय-पु० JERA | कुडेका पेड । | 
angai. भल्लातक || मिळावा | शक्रपादप-पु० poA । देवदारुवृक्ष ॥ कुडा | 
angie दुग्यफेनी कुप ॥ दूधफेनी | वृक्ष | देवदार 74 | | 
णाद प्‌ )-पु० ब्राह्मणवष्टिका | भासक्षी । | शक्रपुष्पिका-छी aiaga I कलिदारी क्ष | 
agge एरंड za ॥ अडका पेड | aagi- ” ` | 
anaia गुडची ॥ गिलोय | JERU ० इद्धवाहणीलता || इन्द्रावण । | 


त्रणहत्‌-पु० कलिकारी वृक्ष || कलिद्वारी वृक्ष | 


> र शक्रमाता ( ऋ )-त्री भागी | ARS । | 
AMT Yo बोल | अगस्त्यक्ञक्ष || बोल । हथिया 


झक्रय्-पु० इन्द्रयव || इन्द्रजी | 


ae | शक्रवरळी-ल्ली० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रावण | 
-e घान्यमात्र | MIA || धान | आयु । झक्रबीज-न० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजी । 
अ a a झक्रशाखी (व्‌ )-पु० pza || gazal | 
स 0 Hl aaga- पालंकी ॥ लोवान फार्ती | | 
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ANART । 


शाक्रपृष्टा-ल्ी० हरीतकी ॥ इरड । 

झक्राणी-ली ° ० निगुडी ॥ निरगुडी | Beare | 

राक्राशन-न० विजया ॥ AF | 

शक्राशन-पु० कुटजदक्ष || FATA | 

शक्राह्म-पु० इन्द्रयव || इन्द्रौ | 

शक्र.हुय-पु० FEATS | कुडाइक्ष | 

JEJ- पारद || पारा | 

|| शुकरावास-पु० कपूर Uz | 

। IEN- WAT । शया ॥ asia | Batt 

| a} 

|| Sigg. नखीनाम गन्बद्र्य | नखगंन्चद्रेव्य | 

शकुतरू-पु० MEIA ॥ ABTA. | 

शंखबृक्ष-यु० ?? 

शंख-पु० न० स्वनाम प्रसिद्ध समुद्रोद्भव जन्दु ॥ 
दाख | 

शंख-पु० ललाटास्थि | नखीनाम गन्धद्रव्य || लला” 
रकी हड्डी | कपाळ | नखीगन्ध द्रव्य | 

शखक-पु० शिरोरोग-विशेष | 

|| gaza (न )-पु० अम्ल्त्रेतस ॥ अम्लबेंत | 

|| gaal- eo हिळमोचिक्रा ॥ हुलहुल शाक | 

|| शंखनख-पु० नखीनामक TAZA । Teac | 

|| क्षुद्रशंख ॥ छोटा शंख | 

|| शंखनखा-ल्ली० दलनखी | 

|| शंखनाभि-पु० ate नामिशंख || नामिशंख | 

|| शंखपुष्पी-ल्ली ० इक्ष-विशेष ॥ शंखाहुली | 

|| शंखसूल-न० मूलक ॥ मूली | 

|| शंखाख्य-पु० aac | 

|| झखाहा-ल्ली० शंखपुष्पी | शखाहुली । 

|| siase. तृण-विदेष ॥ चोरहुली । 2 

शेरिनी--स्ली ० चेरपुष्पी | श्वतपुन्नाग । यवावक्ता॥ 
सोरहुली । सफेद ganza | यवेची | 

| शंखिनीफल-पु० AT दक्ष ॥ शिरसका पड l 
शीखनीवास-पु० शाखोट दक्ष ।। REA | 
Mè- शाटी ॥ कचूर | 


लादा | 


झटी-्ली ० स्वनामख्यात औषधि | पलाद्ीशदी ॥ 
कचूर-आमियाहरदी | WATER Dawa | 


शठ-न० तगर । कुंकुम । SE ॥ तगर । क्र | 


शठ-पु० IR ।। धत्तरा | | 

शठाम्बा-स्री० अम्बष्ठा || भोड्या | 

शठो-स्री० शठी | कचर | 

AN-TI gT- || भङ्गा, माढुलानी | 

शण-पु० स्वनामख्यात AI || सनका पेड | जिस 
का रस्ता बनता हूं | 

शणघण्टिका-छी।० शणपुष्वी ॥ शणहुली | 

शणपर्णी-छ्लो० अशणपर्णी | परशण | 

शणपुष्पिक्रा-स्री० Tsar || शणहुली | शन 
झनिया ATAM | 


शणपुष्पी- Sie क्षुपनविशोब | È | AME | 
ATES! | 
शणालुक- Yo आरेवत ga || अमलतासका 


| 

शांणका- Sto शणपुष्पी ॥ ATT | 

शतकुन्द- Jo PARIT ॥ कनरका पेंड | 

शतखेण्ड-न० सुवण ॥ सोना | 

शतग्रांथे-ल्ली० Feat ॥ दृव | 

madeo JARS | करञ्ज | गलरोग-विशेष|| 
TAH ओषधी | BABA | एक प्रकारका 
राळरोग | 

शतच्छद-पु० शतदलपत्म || १०० पत्तोक( कमळ | 

रातद।न्तिका-स्री० नागदन्ती ॥ हाथीशुण्डवृक्ष | 

शतदला-सत्री ० शतपत्री ॥ सेवती | 

शतघा-श्नी० ga ॥ दूव | | 

झतपत्र-न० पद्म ॥ कमळ | | | 

| 


शातपत्री-श्ली ० पुष्पत्रक्ष-बिशोष ॥ सेवती गुलाब | 
शतपत्रिका-स्री० 7? 
झतपदी-स्री० झतमूळी || शतावर | 
शतपद्म-न० श्वतपद्म | सफेद कमळ | ९ 
झतप्या- ( न्‌) पु० वेश | इक्षमद || घाँस | 
एक प्रकारका इख | 
qaa- दूर्वा | वचा 
वच | कुटकी | 
झतपार्वेका-ज्ञी० दुर्वा | वचा | यव ॥ दूब || 
वच । जा | I 
शतपादिका-ज्ली ० काकोली ॥ काकि । _ 
शतपुत्री-छ्ली ० शतमूली ॥ शतावश + ० E 


। wear ॥ दूव । | 


Wez 


on Chennai and eGangori (it by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(we) agaid- 


TE 2 ~ pnp pe wee ry 


शतपुष्पा-ख्री० WFAA 
साफ | aA | 

शत्तपुष्पिका-छी ° 

शतप्रसूना-ज्ञा2 

शतप्रास-पु० FEGA | कनेरका पेड | 

aquito मालिका ॥ मालेकापुण्परक्ष | 

शतमूली-छी ० दुर्वा । वचा | झतमूठी ॥ दूत । 
वच | शतावर | 

शतमू[ळेका-ला ° द्रवन्ता ॥ TAPE | 

palate A ° शताबरा || दातावर | 

शतवीर्या-स्री> waza | शतावर्रा | 
द्राक्षा || सफेद दव ।शवावर | भूरे रक्कका दाख 
अर्थात्‌ अंगूरी मुनका | 

Maa A Alo चुक्रिकाशाक ॥ चका शाक | 

aadi [ न्‌ Joye araa ॥ aea | 

दाताहृ-पु० तिनिशवृक्ष || तिरिच्छवृक्ष । 

qas ( सूं )-न« gg ॥ एक प्रकारका 
छोटा कोढ | 

शतारुपी-ल्ली ० ?? 

शतावरी-स्ी + शतम्‌“ । शर्टी {| शतावर | AAT 

AAR AAYAN AURE | सतावर | 

AMAHA ० दातपुष्पा | सॉफ 

शनकाबलि-पु० गजापिप्पठी ॥ गजपीपळू | 

शन्नपर्णी-त्री> कठुका || कुटकी | 

झप्त-पु० PAAT | 

शभिर-पु० वाकुची | 

Wile IARA, || 
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Aa 


कपिल 


करा वृक्ष | 
शमराधान्य-पु० मापद || मूग | उडद इत्यादि | 
agai way || लजावस्ती | 


शमाए-7० FAN ॥ छोटा JAUTA | 
Hs ARAIA | अमळतात | 
Eg- आर्धधत्रश् ॥ अनढतासमद | 
| झाम्यर-पु० [त्रकत्रक्नष | छ घ्र | अञ्जुनबरक्ष ॥ 
वाक्च | लघ | PRTA | 

| शम्बरकन्द्‌-पु० वाराहीकन्द || शटी | 
दाम्वरचन्दन-न८ ऋदन-बविशप ॥ दां 
asale आलु || समाकानी | 


| | esr ३ ANTAIIA | छोटी 


St 


Were | 


zizta) 


शम्स-पु० श्वताक पारद, | | GH आकापारा | 
arga Slo आमळक्रो || आसल | 
शर-पु० भद्रमुज्ञ । दुग्धस | दव्यग्रभाग || UR- 


| 

| 

| र्‌ 

| झस्थुतरह्म-श्वतपञ्म || सफेद FAS | 
| सर ।सरपता | gaa मलाई | दंहीकी मलाई | 
i 


शरज्ञ-म० हेयज्ञवीन | नवनीत | एक दिनका थी। 
Adi | मक्खन | 
शरट-पु० कुसुम्भशाक ॥ EGR | 
णा-ज्ली ० प्रसारणीलता || पसरन | 
BCAAs प्रसारणी | SATA || TELA | 
| Sa) जयम्तदिक्ष | 
शरत्यञ्म-न० श्वतेपञ्च || THE कमल | 
दारत्युष्प-न० AFEA तरव८|काइमीरदेशीय भाणा। 


n an 


FFAA ॥ 
झोझरू | ŽAS | 


रारफाका। 


-पु० सरलव्रक्ष || TIALS | 
gatea पारभाण || 


MUSH ॥ आध सेर | 
[तण || सोथी तृण | 
Aaa पेड | 
TART | मीठा नींबू | 


शंशवारं-न 
शारी-ल्री० एरव 


एट-४० Ala | 


शाः ई चीनी। 
aalo खण्डावङ्गेति | रोगविशेष ॥ 
चीनी | एक प्रकारका प्रभेहरोग | 
° दारुहरिद्रा || दारुहछूदा | 
द्रा ॥ हूळदी | 


य||मनफल्युक्ष | सलाइ| 
॥ कश्च फल | 
पु AZA बेळका Is! 


गळाइ पु gaia 
वद्रव्यनवरोब | 


शलाठ-न० संगी 
झलालुक-न० ?? 
घल्यदा- Sie मदा ॥ मेदा ei | 
श्यपीणकास्लीः 2? 

ARa C R 


{| समल्का पे 
शल्य-पु० सद्तत्रक्ष || मंनफळट्रक्ष | 
दाल्यक-पु८ V 


TRAZI 


ois a 
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AEP- WZA ॥ शोनाप 


जा 


9 


Soe 
He gia | 


ALSA- AIA | 


शबग-पु० SH | बाळ || gal बील | 

galego 

शशधर-पु० कपूर || कपूर | | 
शिम्बिका-छी ० जीवन्ती || जीवृन्‍्ती | डोडा । 


ग़ांक-पु० कर्पूर | कपूर | 
शक्षाण्डुळी-स्री> कक 
To कुमुद्‌ || PAA | 
HIT | युक्ता || FARAN | मोती 
alae सामराज ॥ वायचा | 
fo गुड़ची || िलाय | 
शारिवटिका-ल्ली ० पुननंत्रा || diz 
शब्दुछ-पु० यिति | करञ्ज ।। FiA | 
शाध्क्कुळी-स्नो० विष्टकविशत्र ॥ मदाकी पूरी | 
शास्र, श्रक-न० SE ॥ Srl . 
दात्रकोशतरू-पु ० महापिण्डीतरू || पेंडारी 
न्तरीय भावा | 
शबत्रायस-न० लोह लोहा | 
aaki ० चीरपृष्पी ।। चोरहुली । 
aag (च्‌)-पु० JATA | वुन दक्ष । 
JARI ० ATA ॥ TST ||. 
शबत्यारु-पु० क्षुद्रशर्माद्रक्ष ॥ छोटा ARUTA | 
I-go FA विशेष || AAT | 


H- ० 


प 
qA 


~ 


द्दा 


शाकट-पु० *छप्मान्वकट्रक्ष |। 
शाकटाख्य-पु० धवग्रक्ष l ATA | 
राकतसू-प ० MAIA || AJA | 
शाकपत्न-य० PITTA || साजनक्ता पेड | 
शाकवाळय-प० त्रह्मयारे ॥ भारङ्गी | 


शाकभराय-न० 
रनागरीय जल्यशयविशेषोद्धव SAT ॥ ASHE 


उत्पन्न हुआ नोन अथात सामरनॉन | 


नंद] एक प्रकारे ककडी 


शाक-न० Yo पत्रपुष्यादि ॥ पत्ते, पूछ, नाल, 
इत्यादि | साग भाजी | ' ` 
शाकचक्रिका- Sto तिन्तिडी || इमली | 


अजमराख्यदेशान्तगत शाम्भ= 


दशक अन्तर शामरनामवाळ MAR सरोवरं 


पु० धन्याक ॥ 
[कराज-पु० वास्तूक ॥ AWA. | . 
काबंस्व-पु० वात्ताक ॥ ATA | 
शाकाबित्वक-पु ० 
गशाकवार-पु० वास्तृकशाक | जविशाक ॥ 
, जोवशाक | 
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ATM 


JAZ- बास्तूकदाक || वश्रुआझाक | 
walg ० जीबन्ती | वार्ताकु 
| वंगन । डोडी । डोडीक्षुर | 
रीतकी ॥ हण्ड | 
शाकाख्य-पु० शाकत्रक्ष | संगुनदरक्ष | 
galgo सर्च ॥ AR | 
शाकाम्ल-त FAFS ॥ ats | इमळी | 
शाकास्लभेदन-न० BRAG || चूकाशाक | 
amg- ० राजालाबु ॥ मीठाकद्दू। 
शाखाकण्ट-पु० TATA || सहुण्डबृक्ष | 
| शाखाम्ल-पु० वानीखृक्ष || IZAT | 
स्त्री gare || वित्राविळ | 
Jo वृक्षतेव ॥ Fetal | 
छा-ल्ली० Gat ॥ gga, । चाटला | 
का[-ल्ली० शटी ॥ कचर | 
[ण-पु० माप्रचतुष्टय ॥ मासे | 
राणि-पु० YET || WTA | 
जाएण्डिस्य-पु० AZA || बेळका पेड | 
ज्ञात-जि० वत्तर ॥ धत्तरा i 
शातकुम्भ-त ० काञ्चनपुष्प | APTA 
नारके फूल । TAUA | 
शातकुम्म-पु० BATA || कनरका पेड | 
शातकाम्भ-न० स्वणे || साना | 
शातभीरु-पु० ASAN || वेछाभद | 
शातला-छी० ARAZA || SAZA । Wet 
का सद | 
शान-पु० शाणपरिमाण ॥ मास | 
शाना-ज्जी ० इन्द्र्वारणी ॥ इन्द्रायण | 
शान्ता-ज्जी ० शमीभेद ॥ आमलकी । नीलटूवा | 
रेणुका | गर्माविक्ष ॥ छोकरोंदरक्षभेद ॥॥आमला | 
हरीदव | रेणुका | छाकराद्रक्ष | 


| 
| 

l 

(URIN तक TAII ॥ सेगुनत्रक्ष | 
| 

| 

। 


| जीती । 


} 


l 


| 
zi 


A | 


(> 
i 


AY a 


rv] 


ui 


॥ कच- 


s 
À 


an 
| | 
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( १८०) qaa- O O जम 
ne a — — se 

SUAS प्राह्मणयष्टिका ।। भारङ्गी । शाळी-ल्री० इष्णजीरक ॥ काळा जीरा | 

शाम्भव-न ० देवदारु ॥ देषदारुदक्ष | शालळीना-त्री? मिश्या ee : 

शाम्मव-पु० कपूर | शिवमलछिका | TIS | वि- {शालु मुदादिमूल WHI अथवा कम्लकन्द| A 
प्रभेद ॥ कपूर lag । गूगल। विषभंद । [NgZ चीरकाख्योषधी ॥ a 

झाम्भुवी-ल्ली० नीलदूर्वा ॥ हरी दूव । CI EU हाहि] 

शारद्‌-न० BAIA || सफद कमल | SN | ॥ कम 

शारद-पु० age ॥ काशतृण । FHM | न्द्‌ | भसाडा | कमोदनांका जड । TAGS | 
atag । पीतमुद्द ॥ मोलतिरोका पेड । कात । |शाछूक-पु० कमल्कन्द॥द || कमलकन्द | भसाडा 
agaaga | ZAT | AAT | इत्यादि ! ह 

शारदा-ी० त्राझ्ी। शारिवा ॥ त्रह्मीघास । सः |शाळय-उ० मधुरिका ॥ सके | | 
रिवन । साल्वा | शाल्ेया-ल्ली ० ?? ; ead 

शारदो--ल्ली० त Reet} सप्तपण || जलपीपर । शारमळ-सुः IRATA, शाल्मठिनिय्यांस||सेमळ 
सातिबन | वृक्ष । मोचरऽ | 

शारिवा-ल्री अनन्ता | शयासाळता ॥ Hat | |शारमाळ-पु० Slo TAAT ॥ सेमलका पेड | 
गाररीसर | शाल्मालेऋ- पु० रोहितकदृक्ष |) राहडा TA | 


शाल्माछिपत्रक-पु० सप्तच्छदवृक्ष ॥ सातिवन | 


शाक-पु० शकरा ॥ चीनी | D e az > पे 
aadi- व्रक्षःविशष”॥ समलका पेड | 


शारङ्ग-न० आद्रक || AWA! 


qewa महाकरज्ञ || बडी FE | शाल्मकीकन्दू-पु० शाल्मलीत्रक्षस्य भूल ॥ सेमर 
शाज्ञोप्ठा-ल्ली ” ee 
शादूल-पु- चित्रक ॥ चीतादक्ष | शाल्मछीफछ-पु० ATCA ॥ TATA | 
शाबूलकन्द-पु० अरण्यपलाण्डु || वनप्याज | |शारमढीबेष्ट-पु० शाल्मलीनिस्योस ॥ हेमलका 
|| शाळ प स्वनामख्यात वृक्ष || साल | सागौन।| स. | गोंद । मोचरस | 
|| gazai ; शाल्मठोवष्टक-पु० 
शालिनियास-पु० SAT || राळ | शावर-पु० AAA || Saar वृक्ष | 
eiA क्षुप-विशेष || Mesa | सरिवन। | शावरभेदाख्य-न० ताम्र ॥ तांबा | 
|| शालपत्रसमा-खत्री० ” शावरी-च्री० झूकशिम्बी ॥ कों 
| A शालव-पु० Ay | लोध | ।शशापा-ल्ली० दृक्ष-विशेष ॥ daa | सिवक्ष | 
| || झाडवेप्ट-पु* maian ॥ राळ] . शिक्थ-न० मधूत्थ || मोम | 
| शलियुग्स-न० Me | पतिशारू || Bera । विज, शिक्थक-न? ?? 
यसार | ।शखाण्डनी-स्री० यूथिका | गुज्ञा sat । Fai 
Misa ge fey | सञ्जर॑स || TT] राळ | {शिखण्डी (न्‌ )-पु० gat | aigam ॥ 
शाळ Pao शाकमेद || ANR | FIM | सुनदरी जुही | 
fo [वारी ॥ सालअन | शिखरा-ल्ली० मूवा | चुरनहार | 
य विशेष | शालिधान | शिखा: णा-स्री० Alar | नवमाठिका । द्राक्षार- 
विशेष । Far | Rarer || महिका | नेवारी | 
Pare | चुरतहार । शिखरन | 
शिखरी( च्‌ )-पु० अपामार्ग | वन्दाक | FE 
Wal | कुन्दुर्क । यावनाळ ॥ चिराचिरा | 
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वांदा | काकडाशिज्डी | कुर 
FAR अन्न | 

शिखलाहित-पु० व्रक्ष-विशष।। कुकरेंदा | 

|| शिखा-स्रो> लाङ्गालिकी ॥ कलिहारी | 

|| शिखाकन्द-न० गुञ्जन ` | wena | 

|| शिखामूछ-पु० !! 

|| शिखावती-स्ली ० मूवी ॥ चुरनहार | 

|| शिखाछु-पु० मयूरशिखा | मोरशिखा | 
शिखावर-पू० पनसवृक्ष ॥ कटहरवृक्ष । 

|| शिखाबळा-ल्ली० मयूरशिखा ॥ मोरशिखा । 

|| शिखावान्‌ a ]-पु० चित्रकइक्ष ।| azar | 

|| शिखिकण्ट-न० ga || तूतिया । 

शिख्िग्रीव-न ० e) 

शि(खिनी-ल्ली० मयूरशिखा ।। मोरशिखा | 

शिखिपार्णिका-ल्ली मुद्गपर्णी ॥ सुगवन | 

शिखिप्रिय-पु० लघुबदर ।। छोटा बेर । 

|| शिखिसण्डछ-पु० वरुणइक्ष ॥ ATAZA | 

Baas Are ० अजमोदा ॥ ATA | 

शिखिवद्धेक-पु० कूष्माण्ड || पेठा | 

Brat (न)-पु० Faraz । मेथिका | तितावर| 
अजलोमा चीताबृक्ष | भेथी। शिरिआरी । चोव- 
तियाशाक । शुयाशिम्बी वद्धभाषा । 

शिश्रु-पु० शोभाज्ञनदृक्ष ॥ सैजिनेका पेड । 

शिग्रुज-न० शोभांजनद्रक्ष ॥ ARAE पेड | 

शिग्रुबीज-न० ?? 

शिधा[ण-न० लोहमळ 
मेळ | नाकका भेल | 

शिड्घाणक-पु० कूष्मा॥ कफ | 

शिङ्घाणक्र-पु० न° नासिक्रामल || नाकका मल | 

शितशूछ-पु० यब | गोधूम ॥ जो । गहू | 

शिति-पु० भूजवक्ष ॥ भोजपत्रदक्ष | 

शितिचार-पु० शाक-विशेष ॥ चोपतियाशाक | 

शितिसारक-पु० तिन्दुकदृक्ष || aga | 

शिफा-द्वी ० वक्षाणां जटाकारमूलमूदातपुप्पा। हरिद्रा । 
पद्मकंद | जटामांसी ।। इक्षकी जड | जटा 
होती है | सॉफ | हलदा | कमल्कन्द जटामा- 


a | बालछड | 
| शिफाक-पु ० पद्ममूल || HASHES | 
शिफाकन्द- Yo 73 


ARRAS, ॥ eal 


unda 
q धृक ष्‌ 


ESI सुगन्धिद्र॒व्य | |शिफारुह-पु० IA | बडका पेड | 


दिला-ल्ली० 
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शिमृडी-ल्ली० क्षुप-विशेप -॥ चज्ञोनि | कुत्रचित्‌ 
भाषा | 

शम्ब-पु० चक्रमहक | चकवड वक्ष | 

शिम्बि-ल्ली ० एरका || मोथीतृण । 

शास्वक-पु० RUHA || काली मूग | 

Raqs- मुद्रपर्णा || मगवन | 

Riiat- ० ?? 

शिम्बी-स््री० मुद्गपर्णी | कपिकच्छु | बीज़ग॒प्ति ॥ 
मुगवन | कोंछ । सेम । 

शिर-पु० पिप्पलीमूल ।। पीपरामूळ | 

शिर:फलछ-पु० नारिकेल || नार्मल । 

शिरः:झूछ-पु ० शिरारोग-विशेष । 

शिरा-छ्ी ० नाडी | धमनी । 

शिरापत्र-पु० RASTA | कपित्थइक्ष|| एक प्रका* || 
रका ताड | BAIT | 

शिराफछ-न० ART || AAT] 

शिराछ-न ० HEAT || FRW | 

शिरालक-पु० आध्थिमंगवृक्ष || हडपंधारी | 

शिराबृतु-न ० शासक ॥ सीसा | 

शिरीष-पु० स्वनामख्यातवृक्ष || तिरसका पेड | 

शिरीषर्पात्रिका-ज्ली ० रवेतकिणिदी ।।सफेद किणिही 
वृक्ष | 

शिरोधरा, शिरोधि-स्री० ग्रीवा ॥ गरदन | 

शिरोरुजा-सत्री ० सप्तपणवृक्ष || सतिवन | 

शिरोरांग-पु० मत्तकर्पाडा ॥ ATH पीडा । 

शिरोवृत्त-न० मरिच || मिरच लाल | 

रिरोगृत्तफळ-पु० रक्तापामागे ॥ चिरचिटा | 


शिरोस्थि-न० मस्तकास्थि || शिरको हड्डी । 


शिळगभज -पु० पाषाणभेदन ॥ पाखानभेद | 
मन:श्रिळा । कपूर ॥ मनाशिल | 


कपूर | 
शिळाकणी-स्रा० राळकीदृक्ष ॥ शाळईब्रक्ष | 
शिलाज-न० AGT । लाइ ॥ पत्थरका फूल | 
लोहा | 
झिलाजतु-न० स्वनमाख्यात उपधाठु ।। Reia || 
शिला जनी-छी ० काळाज्ञनीवृक्ष ॥ कालकपात । | 
शिलात्मज- Ao HE ॥ लोहा | ; 
REZ- झेलेय॥ पत्यरका फूल | भूरिछरीला | || 


>>> = 


शिळावातु-पुर Raz Lij] पीतगरक I खडिया- 


माटी. | पालागेस | 


शिलापुष्प-न ० शलय | पत्थरका फूल | 
रिलाभव-न० ?? 


शिलाभेद-पु० पायाण भेदी | पाखान भद्‌ l 


az 


शिछारम्भा-ल्री० कार ॥ काठकेला | 
जिळावल्का-ल्ली० ओषधद्॒व्य-विशेष ॥ लि 


बाकू | 
शिलछाव्याधि-पु० Reg |। रिलार्जात | 
शिळास न-न० AGT ॥ पत्थरका फूल | 
बिछासार-न० BE ॥ ठोदा । 
Jeg- शिळाजतु ॥ शिलाजीत | 
Bs- भूज्जपत्रत्रक्ष || भोजपत्रदृक्ष । 
शिलींन्न-न० padya ॥ केलेका फूल | 
शिलीन्ध्र-पु० JAN । 


दिल्लीन्ध्रक-न० गोमयच्छात्रिका | 

शि्ळापद-पु० इलीपदरोग । 

शिलिय-न ० शेळय़ || पत्थरका Fe | 
शिलोत्थ-न ० !? 

Reiza- शेळेय | चन्दन-विदोष || पत्थरका 


Ge । भूरिछरीला | एक प्रकारका चन्दन | 
गिलाड्ूदू-पु० पाषाणमदा | पाखानभद | 
शिलि्पिक्रा-छी ० JAAT ॥ UTM | 
शिव-न० सैन्धव | श्वतटडूःग | सामुद्रल्बण।। धंधा 
नोन | सफेद सुदागा | समुद्रनोन | 
शिव-पु० गुग्गुळ | FNR | पारद | पुण्डरीक - 

ZH ॥ गूगळ | काला धतूरा | पारा । पुडरिया। 
शिवदारु -न० देवदासुवृक्ष | देवदारुग्रक्ष । 
शिवद्रुम-पु० विल्वद्धक्ष || बेलका पेड़ | 
शिवहिष्टा-छ्लरी ० केतकी || केतकी | 
दवधातु-पु० पारद ॥ पारा। | 
शिवप्रिय-न० रुद्राक्ष || रुद्राक्ष | 
RINIA- अगस्त्यदक्ष | साटक | धत्तर || 

अगस्तदृक्ष EAN | धत्तरा ¦ 

शिवमछक-पु० AIRIA | कोंदव्रक्ष | 
[दिवसलिका-ख्री० वसुक || वस॒वृक्ष | 
|| QARSA WD || वृहत्‌. मालसिरी | 

‘ paaga- ० शतपत्री ॥ सेवती | 


i Foundation Chennai and eGangori न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयुर्वदीय- ; ae | 


qaaa- RIRA ॥ लिङ्गिनीलता | 
Raagi eio लिङ्गिनी | श्रीवली Tear 
Sati केचित्‌ भाषा. AAA | 
शिवबीज-न० पारद ॥ प्राण | 
शिवशेखर-पु० IgA | ARIA || AFTA | 
ARITA | 
Rasio miza | हरीतकी । भूम्यामलकी | 
आमलकी | हरिद्रा । ear | गोराचना ॥ 
छोंकरावृक्ष | इरडा । भुई आमला । आमला | || 
हळदी ॥.दूब । गौलोचन | i 
शिबीटका-ल्ली० वंशपत्नी । श्वतपुननता ॥ 
qaqa AITATU | 
शिवात्मक-न० Beat || Gara | 
॥ जेत | जयन्तीशक्ष । || | 
शिवार्पाड-पु० वक्रश्च || दृथियावृक्ष | 
शवाफळ(-ल्ली० AATA ॥ छोकरावृक्ष | 
शिवालय-पु० THIS || छाल deal | 
BATE- जयन्तात्रक्ष || जयन्ताशक्ष | 
शिव[हांद-पु० IETA | अगस्तियाद्रक्ष । 
शिवाह्मा-स्री.० रुद्रजटा ॥ AH! | | | 
शेवाक्ष-न० वद्राक्ष || रुद्राक्ष | 
RA- पु० भूज्जत्रक्ष ॥ भोजपत्रत्रक्ष । 
शिवष्ट-पु० IFTA ॥ AMRETA | 
Wagal दूवा |) दूब | y i 
शशुक-पु० शिशुत्रृक्ष | RIITA | 
Agai ० MSA ॥ एक प्रकारा | 
मोतिया | | 
शिश्ुपालक-पु० कदम्ब-विशेष ॥ | 
Baage He || लि | 
छ-पु ० शहूक || शिलारस | | 
| 


केलिकदम | 


ई 


_ 
x 


> w 


शहऋ-पु० गन्वद्॒व्य-विशेष || शिळ र | 

Agie इयोनाकत्रक्ष॥ दोनापाठा | 

शाकर-न ० सरलद्भव || सरलका Ns | 

॥ीव्र-न० Gass || लासज्जकतृण | 

शीघ्रजन्मा ( न्‌ )--पु० करश्ज्ञ-विदप ॥ एक 
प्रकारको करञ्ज । 

जीघ्रपुष्प-पु ० अगस्त्यव्रक्ष | ATTA | 

aari दन्तीगरक्ष || zetia | 

शीत-न० गुडत्वक ॥ दालचीनी | 


— 
A 


= 


शीतकुम्सी-जी ० जलजलताविशेष | शिवली 


शीत-पु० Waza | अशनपर्णी | वहुवारत्रक्ष | 
पप्पंट | {FIZA | कपूर || vasa | पटसन। 
ISASA | QANI | नीसका TA कपूर| 
शातक-यु> ATAP || पटसत | 


शातकुम्भ-पु० FATA || कनेखूक्ष | 

छोप 
बङ्कभाप्रा | 

alaaa अकपुष्पका | अकहली । दधि 
यार | A | 

magza ai 

शीतपाकिनी-खरी ० काकोळी | महासमंगा 
काळी आपी | PIRAT | 

G 


Q 


l | u 


KaT- वाट्याळक | काकोली । गञ्जा | 


खिरंटा | काकोली ATA | TAT । 
शीतपुष्प--त ० केवर्तमुस्तक ॥ केवटी मोथा | 
पुप्प-पु ० दिरीषब्ृक्ष || तिरसका पेड | 
तपुष्पूक-न ० AST ॥ पत्थरका फूल | 
शीतपुष्पक-पु० ATA || आकका पेड | 
aage अतिबला || HAT | 
शीतप्रभ-पु० कपूर || कपूर | 
शा।ताप्रय-पु ० पपट || AUIEN | 
छीतफळ-पु० उडुम्बर || गूलर | 


5] ah श्य्‌ 


| शीतवछा-ल्री० महासमंगा ॥ कंगाहिया । : 


रातभरास-ल्ली० माछेका || मल्लिका | 
aiaa eie शोफालिका ॥ ARNE | 


झातमवू'व-पु० कर्पूर || कपूर | 
शीतमराचि-पु० 


22 


शीतमूक्ग-न० उशीर ॥ खत || 
॥तरदिम-पु० कपूर ॥ कपूर | 
Nasa. पुष्पकासीस | eT | श्वतचन्दन | 
पञ्चक | मौक्तिक | ARTS || पुष्पकर्सास - | 
Waray फूळ | सफेद चन्दन | पद्याख। मोती। 
खत | 


|| शीतल-पु० अशनपर्णी | बहुवार दक्ष । चम्पक | 


, कर्पूरभेद | राळ ॥ aa । Baeza | 
MEHTA | कपूरभद | राळ | 


WW शीतलक्र-न० सितोत्यल ॥ कमोदनी | 


शीतलक्र-पु० मरुवक || मरुआ वृक्ष | 
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STITT | 


( १८३ ) 


शीतलच्छेद-पु ० चम्पक || चम्पाबृक्ष | 
शीतळजळ-न० Tas || कुमुदिनी | 


शीतलप्रद-पु० चन्दन || चन्दन । | 
शीतलछबातक-पु० अशनपर्णी || पटान | 
Magi- ० शीतलीलता | FAN |. आराम- 

Mae | ARFA शिडळीछाप ag भाषा] | 

wept |. आरामशीतला । शीतलछा- | 

रोग | | 
रीतेळी-च्ी ०, शीतलीलता ॥ “शिउलीछोप » | || 
SIATE- SZETT |! TAL | | 
शीतवादक-पु० FATA ॥ पाखरका पेड | | 
शीताशिव-न ० .सैन्धवळवण। देेवनामान्व द्रव्य | 

Walls | पत्थरका फूल | 5 
शी ताशब्र-पु० मधुरिका | सकतुफलात्रक्ष ॥ सोंआ ||| 4 


छाकरावृक्ष | 
aano awa 
वृक्ष | सोआ; वनसाफ । 
झातशूक-मु० यब || जो | 
शीतसह-पु० पीठुत्रक्ष || gra | 
zaag- गीलतिस्टुवार | वासन्तीपुष्प लता | 
नीलसह्याळ | वासन्ती पुष्पलता | 
शीतक्षार-न० AIST || age Gant: | 
AAA o आतबला | कडुम्बाने | दवा | शिल्पि- 
कातृण | HAS | ARTA दृव | शिल्पा amy 
शाताशु-यु" कपूर ॥ कपूर | 
शीतांदातेळ-न० FRAZ | कपूर | 
फताङ्गी-न्री० देसपदी || छाल रङ्गका लञ्जाळ | 
शीताद-पु० दन्तरोग-विशेष | ` 
NIZA महासमझ्ञा || FIRA | 


। मिश्रया || SFE 


ay 


AY 


4 


शीधु-पु० न० मद्मविशेष || इखके रक्षे aag || 
हई मदिरा | 
शीघुगन्थ-वकुलरक्ष || माासिरीका पेड | 
शीफालिका-५ owe शेफालिका || निगुण्डीभिद | 
सी [ न्‌ ]-यु० हरीदभ ।। हरे रङ्गका. कुशा | 
शीर्ण-न ० स्थीणियक || AC | 
गीणमाला-ज्जञ ५ पाश्तपर्णा || [पठवन | 
शीणपत्र-पु० काणिकारत्रक्ष | ERAT | 
RATA | कणेखृक्ष | पठानी लोध । | 


का पेड | Sag 


5 


व 


is 
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L Qema || नीमका पेड | 
शीणिषुष्पिका-ल्ली ० अवाक्पुष्पी ॥ सौंफ | 
शीणिव॒न्त-न० TFS | तरबूज । 
शांष-न० कृष्णागरु || काली अगर | 
शीवल-न ० शैलेय । शैवाल ॥ पत्थरका फूल । 
शिवार | 

r-to ग्रन्थिषण | शयोनाकबक्षं ॥ गठिवन | 
शोनापाठा | 

झुक-पु० शिरीषरररक्ष ॥ तिरसका पेड | 
शुकचछद्‌- To ग्रन्थिपण || गाठिवन | 
Jage वृक्ष वशेष (| शुयाठोडी | 
शुकतरु-पु० शिरोप्रवृक्ष ॥ cast पेड | 
शुंकट्रम-पु० ” 

शुनामा-त्री० Basal ॥ शआठोडी | 
शुकनाशन-पु० FRA || चकवड | 
शुक्षनास-पु० MARTA ॥ शोनापाठा | 
gaiga ?' 

झुकपिण्डी-ल्ली० शूकशिम्त्री | कोळ | 
झुकपुच्छ-पु० WITT || गन्धक | 
शुकपुच्छक-न० स्थोणेयक | थुनेर | 
झुकपुष्प-न० ” 

शुकपुष्प-पु० AA Il सिरसका पेड | 
शुकप्रिय- yo ” 

gagara ० जभ्यु ॥ जामुन । 
शुकफल-पु० AHIA I आकका पेड | 
शुकबह-न० ग्रन्थिपणे || गठिवन । 
YPASA-Yo दांडिम || अनार | 
Jadea, शुकरिम्बि-ल्ली> कपिकच्छु || कोंछ। 
किवाच | 

शुकाख्या-न्र[० दक्ष-विशष || शुयाठोडी | 
शुकादन-पु० दाडिम ॥ अनार | 
Jetta JAETA | छ॒याठोडी | 
झुकदुर-न० MARIA | AT पत्र | 
(er मांत | कालिक | द्रवद्रब्य-विश्वेय || 
मांस । कांजि | सिरक्रा | 
झाक्त-त्रि> अस्ठ | खड़ा | 
है Boral ER ॥ चूकाशाक | 
4 शुक्ति-कषेद्वयपरिमाण | जलजन्तुनवेशेप्र । TE । 
| अशेरोग। नेत्ररोग-विशेष्ठ नर्खानामक aa. 
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द्रव्य || चार ४ तोळे | सीप । AS | बबासोर। 
एक प्रकारका नेत्ररोग | नखनाम MAZOT | 
शुक्तिका-स्री ० मुक्तास्फोट | चुक्रिका ॥ सीप | चू. 
काशाक | 
शुक्तिज-नभ्मुक्ता० ॥ मोती । | 
शाक्तेबाज-न ० 7” | 
झुक्र--न० ` मञ्जासम्भूतधाठु | नेत्ररोग-विराष ॥ | 
Hey | एक प्रकारका नेत्ररोग अथात्‌ फूछा | 
झुक्र-पु० FAAFIA ॥ RATA । | 
शुछु-न० रजत | नवनीत | AAT || | 
चंदी | नेनी | एक प्रकारका नेत्ररांग | | 
शुक्ककन्द-पु० महिपकन्द || HURE | | 
शुक्ककन्दा-स्री ० आतिविषा ॥ अतीस | 
शुक्ककुष्ठ-न० श्वत्त्रणकुछ्ठरोंग ॥ सफद काढ | 
शुकरुदुग्ध-पु० AMZA || ASAT | 
शुद्धधातु-पु० कठिनी || Wasi | खड़िया | 
शुक्ृपुष्प-पु० DARA | PATIA | सरुवक* 
वृक्ष | श्वतवर्णकोकिलक्षवक्ष||छातारिया । कुन्द- | 
पुष्पदक्ष | मरुआदृक्ष | सफेद ताळमखाना | 
gegm. नागद्‌न्ती। शीतकुम्भी ॥ दाथीछः 
aa | “दडली छोप?? | 
geg- नागदन्ती || Tags । 
शुकृपष्ठक-पु० सिःधूकवृक्ष || eres । 
शुछुमण्डल-न० नेत्रे श्वतांग । आखोंका छफेद 


SS 


भाग | 
जुक्करोहित-पु० अतरोहतिकहक्ष ॥ सफेद रोहेआं 
qa | 


शुक्लछा-ल्ी ० उचटा ॥ fast घास | 

जुकृशालू-पु० गिरिनिम्बब॒क्ष । श्वतवर्णशाल ॥ qå- 
तानीमइक्ष | सफेद सालवृक्ष | 

शुक्कक्षीरा-त्री० काकोली || काकोली । 

JEA e शर्करा | काकोली । बिदारी । Wer 
चीनी | काकोली औषधी । बिदारीकन्द । सहु 
wea | 

शुक्लारूय-न ० नेत्ररंगान्तर्गत झुक्कगत-रोगविशेष | 

शुङ्घाम्म- (न्‌ ) न० BEA नेत्रराग | 

BSS -न श्वत GAS ॥ सफेद कुमुद । 

झुङ्ापला-स्जी० शर्करा ॥ चीनी | 
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| शुग-पु० IA | आम्रातक| azar पेड | शझुभ्रांश-पु० कपूर ॥ कपूर | 


| शुंगा-स्री पकटीवृक्ष ॥ पिछखनवृश्ष | 
| शुगा ( न्‌ ) प्लक्षवृक्ष | azz । गर्दभाण्डवृक्ष || 


|| शुचि-पु० Ramza I चीताइक्ष | 
शाचछुम-३० अश्वत्यवक्ष॥ पीपछका पेड | 
|| आुचिमल्लिका-ल्ली ० नवमाठिका || नेवारी | 
|| शुटोये-न० ald ॥ शुक्र | 


|| gosi- ?? 


शु 
| >) 
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युश्रा्ु-ए> महिषकन्द | Baw ॥ arz | 
सफेद आहु | 

शुल्छल-न० ताम्र ॥ aa | 

RUSS 

शुल्वकू-न० ताम्र || तांवा | 

झुस्वारि-पुः गन्धक ॥ गन्धक | 

शुधव-ल्ली ० कारवेह्ललता || करेला | 

शुधिरा-ल्ली ० नलीनाम गन्धद्रव्य || नालिका | 

]ुषिराख्य-पु० HAA ॥ वांसका भेद | 

शुष्कपत्र-न० आतपादिद्वारा शोधित पट्टशाक ॥. 
धूपसे सुखाये हुए नाडीके पत्ते । चाह्दके पत्ते | 

शुष्कमूलादिगण-पु० झुष्कमूलक | JAJI | देव- 
दारु | रासना | झुण्ठि | मञ्जिष्ठा मरिच | कष्ट ॥ 
सूखीमूळी । सांठ । age । yaaa | 


डाइक्ष | 


पाखरका पेड | बडका पेड | पारिस पीपल | 


शुण्टि-ल्ली IRRE ॥ सोंठ | 


शुण्ळ्य-न?० 22 
शुण्डरोह-पु० भूतृण ॥ शरवाण | 
gosto मदिरा || मद्य | 


शुणिडिका-ल्री० AIRA || ताळूक ऊपर एक 
छोटी जकच ¦ 

शुण्डा-स्री० हस्तियुण्डी || हाथीराडावृक्ष. | 

शुद्ध-न० सेंधवळवण | मारीच ॥ संधानोन | 
ERNS | 


शुद्धवीलिका-ली ० 


सांठ। मजोठ | सिरच | कूट | 
JPI- FAVA || ATA | 
शुष्काङ्ग-पु० ?? 
शुष्काद-ग० ga ॥ सँ | 
झुप्मा-[ न्‌ | yo चित्रकदृक्ष |) Aaaa | 
शूकत्तण-न० तृण-विशेबर ॥ शूकडि तृण । 
शूकधान्य-न० शूकयुक्तसस्यमात्र ॥ जो इत्यादि । 
शूकापिण्डि-ल्ली ० AHA ॥ FS | 
शूकापण्डी-रत्री2 ?? 
शूकरकरद-पु० वाराहाकन्द || Fel गठा | 
शूकरदंष्ट-पु ० क्षुद्ररोग-विशेष ॥ ब/छकोंकों' यह 
रोग होजाता है | 


गुडूची ।। गिलेय | 
शुनकचुका-स््री ० क्षुद्रचज्चुक्षप || छोटा चञ्चु | 
शुनकाचिल्ली-स्ली ० श्वाचिछीनाम शाक | 
झुभ-न० IAR || पद्माख | 

शभकरी--स्री० शमीवक्ष ॥ छोंकराव्रक्ष । 
शुभग-पु० “कण सुहागा | 
झभगन्धक-न० बोलनाम गन्धद्रव्य || बोल | 


शभद-यु* ARCATA || पापलका पेड | 
शुभपानक्रा-स्रो० शाल्पण। || शाल्वन | 
Janet. बंशलेचना | गोरोचना । Azer । 
प्रियंगु । अतदूर्वा॥ बंशलोचन। गोलोचन। छक 
Vzal फूलाप्रेयंगु| खफद दूब | 
शुभाजन-पु० AAAA || सेजिनेका पेड | 
शुभ्र-न० अभ्रक | गडलवण | रॉप्य । FIRE I 
अभ्रक | सामरनान | रूपा | कसी । 
शुभ्च-पु० चन्दनवृक्ष || चन्दनका पेड | 
शुत्रपुखा-स्रो० श्रतवणे AGA! सफेद सरफाका | 
शुश्रा-त्री० वशरोचना | स्फटी ॥ वेशलाचन | 
फर्यकरी | 


शूकरपांदिका-ल्ली० कोलशिम्त्री ॥ सुअरासेम | 
झूकरक्रान्ता-ल्ली० बराहुक्रान्ता || खरीशाक । 


शूकरी-त्नी °वराइक्रान्ता | वाराहीकन्द ।। वराक्रास्ता। 


गेठी | 
शूकरेष्ट-पु० कशेरु ॥ BAT | 
शूकवर्ती-ज्ञी कपिकच्छु ॥ कोळ । 
शूकशिम्बा-ल्ली० ?? 
शूक्शिम्बि-ल्री ०?! 
शूकशिम्बिक[-स्री० ?! 
शूकशिम्बी-ज्ली०?? 
शूका-ज्जी० ?? 
झूतिपण-पु० आरग्धदक्ष || अम wales | 
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पिया WL 

शुद्यात्तो-ज्री ० RATA ॥ फूल ay | 

शुन्यग्भ-पु० qia | पेपियागाछ AAAA | 

शून्यमध्य-पु० AS || नळ | नरसल | } 

apate नली । महाकण्टकिनी || काणसनता 
बड़भाषा | 

शूर-पु० Parga | TAA | TFA | मदुर ॥ 
चीतावक्ष | सालबृक्ष | वडहरग्रक्ष । मसूरअन | 

शुरण-पु० मूल-विशेष | स्योनाकत्रक्ष ॥ धरन, 
जमीकन्दे । शोनापाठा । 

शूप-पु० न० द्रोणद्रयपारेमागर ॥ 
तोले | 

शुपर्णी-छ्ली ० gz | मुगवन | 

शूधपर्णाद्वय-न ० मुद्रपर्णा| माप्रणी।सुगबन | मपवन। 

शूछ-पु० न० स्बनामख्यात रोग ॥ शलोग | 

qena- o ASIA ॥ मालदूब | 

शूलघातन-न ° मण्डर |] मण्डूर | 

GE Jo तुस्थुरुव्रल | grga | 

melee, प्‌ ] पु० दिंगु ॥ हग | 

| शुरूनाशन-त० सोवचेललवण ॥ चौहार कोडा | 

| TAIT || ÂNE | 

शुल्शत्र-पु० QEZA Il अण्डका पेड | 

गूलहन्ती-रत्जी ० यवानी || भजवायन | 

a ~ 

शूलहतू-पु० RJ ॥ zig | 

गूलिन-पु० भाष्डीरइक्ष | भाण्डरिवृक्ष | 

aeiio WAG || ANE | 

शूलोत्खं(-ल्वी० सोमराजी || वायची | 

शूल्यपाक-१० ACE अङ्गारपक्र मांसादि || कबाब 
फारसी भाषा | 

AMGH Uh Ao कण्टकयुक्त क्षुप-विशेष | 

Amerie- eGR || एकप्रकारका छोटा 
वेर | 

ररगालघण्टी-त्री' MASA | तालमखाना | 

ANSA- o शी्तरन्त || तरवूज | 
ANSA २ पश्षिपर्ती || पिठवन | 

|| ama ° यूमिकृष्माण्ड || विदारीकन्द । 


Nv 
AAS ६४ ÙT- 


ff खगाली-स्ली०क Raa | विदारी ॥ ताळमखाना| 
_ विदारिकन्द ||... 


Co 


a 
से 
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ygd ० कोकिलाक्ष ॥ ताल्मखाना | 
श्रेग-न ० पद्म || कमळ | 

श्रंगक-पु० जीवकदृक्ष ॥ SAFTA | 
श्रृगकन्द्‌-दाङ्गाटक ॥ सिङ्घाडे | 

श्वगज-न० अगुरु | अगर | 

श्ृगमूल-पु ० ARIER ॥ सिद्धचाड़े | 
sma ( न) पु० चस्पकद्रक्ष ॥ चम्पादक्ष । 
sina अजशूंगी ॥ मेढासिगी। = 
श्रुगबिर-न० आद्रक | झुण्ठी || अद्रक | साठ 


ख्ेगवेरक-त० 
श्रगवेराभमूलक Jo एरक ॥ मार्थातृण | पटर 
शगाट-पु० जलकण्टक ॥ (SAU | 
| ogo कण्कटयुक्त ASAT RECA 


Br ॥ RIE । ý 

HMA लवंग | सिन्दूर । आद्रक | | । 
लोग | Vege | अद्रक | काळी अगर | 

अआगारक-न० सिन्दूर ॥ सिन्दूर | 

श्रृगारभूषण-न० 7? 

rat ( न्‌)-ल्रा० पूग ॥ सु री । 

श्रॅगिक-न ० विषनेद || एक प्रकारका जहर | 

अंगिका-ल्ली ० प्रतिविष्रा || अतीस | 

श्वंगिनी-स्री> 'ळेष्मन्नीवृक्ष । मल्लिका दक्ष l 
मालकांगुनी | मॅल्किका TA | 

श्रृगी-ल्ली० अतिविषा | FEAST | ऋपभक | 
प्लक्ष | विष | स्वनामख्यात विष ।। अतीस । 
काकडादिगी । RIAA | पाखरका पेड | 
विष | ani विष | 

ado कथित || सिद्ध । 

शेखर-न ० ल्वंग। बिग्रुमूट।।लांग।सैजिनेकी Feil || 

Jal- बन्दा ॥ act | | 

शपाळ-पु० शैवाल | शिवार | 

aim: [ स्‌ ]-न० ita || ।छेङ्ग | 

शेफारल- त्री ० ० शेफालिका || निरुण्डी | 

शेफालिका-ख््री ० पुष्पवक्ष-विशेष || निर्गुण्डी । 

शफाली-ल्ली शेफालिका । नीलसिन्दुवार ॥ 
निगुण्डी | नीलडिम्हाद | 

शेळु-पु० IgA । BATTA | 

शेवछ-न० शेवाळ || RAR | 

| शेवाळ- न० ?? 
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FUS-A> आकाशमांती ॥ सूक्ष्मजटामांसी | 

Jaks- ० अपामाग || चिरीचटा | 

शैखरेय-पु० ” 

शेत्यबीज-न० शीतवीज ॥ इसबगोल | 

दोरीयक--पु० नीलझिण्टी | नीली कठसरैया | 

शरेयक-पु० ?! 

शेळ-न० शेळेय | WIAA | शिलाजतु ॥ TR- 
का फूल | रप्तोत । शिलाजीत | 

शेळज |) पत्यरका फूळ | 

JGA झम्वरचन्दून ॥! शम्बरचन्दन | 

शैल्गभाहा-ज्री ० शिलावल्का "|| शिलावाक | 

शेळज-न० शैलेय || पत्थरका फूल, भूरिछरीला | 

शेलजा-स्री ० सेंहळी] गजपिप्पली || सिंहलीपीपल। 
THAIS | 

शैलछनिग्योस-त० शैलेय ॥ भूरछरीला । 

शिळपत्र-पु+ विल्ववृक्ष || बेळका पेड | 

Weggis  हिमालयप्रदेशोत्पन्न 
मूल-विशेष | 

॥ शेळवल्कला-स्री> दिलाबल्कला ॥ RAR | 

|| ग्रैल्बीज-पु० garza ॥ मिलावेका पड | 

| शलसुता-छी ० ज्योतिष्मती || मालकांगुनी | 

| ठोडाख्य-न० शल्य ॥ WSU | 


मूळकवतू 


रप» . 
RE 
sl 
l 
wu 
° 


p 


ष-पु० विल्वत्रुक्ष ॥ AC पेड | 


AEA 
दोळन्द्रस्थ-पु० ia ॥ ATAZA | 
शेलेथ-न० गन्धद्र॒व्य-वशेष | MSW | seas | 


Raag ॥ भूरिछरील | मुसली | संथान 
|| RaRa | 
|| शेलळयक-न० ” 
Jegra क्षुद्रपावाणभेदी॥छोटा पाखानमद। 
शेव-न० Rare || दिवार | 
शेव-पु० aay | FIT ॥ TTA | घतूरा | 
शैवछ-न० पदक ॥ पद्माख । 

दोवळ-पु० ža || REAR | 
| झेवाळ-न० जलजद्र॒व्य-विशेष ॥ शिवार ATI 
शोकनाइ-पु० AMATA | ARMAS | 
| शाकहार्रा-स्रो? TATARE | वनबबर। | 

॥ शोकारि-पु० कदम्वदृक्ष || FATTA ॥ 
O चिष्केश-पु० RATIA ॥ चाताइक्ष । 


सिन्दुर || सिन्दूर | 

श्यानाकवृक्ष | रक्तक्ष | दयानाक TARI 
शोनापाठा । लाल Sq । दसरा शोनापाठा ॥ 

शाणक-पु ० WAZA । श्यानाकप्रभेद || 
शोनापाठा | दूसरा शोनापाठा । 

शोणझिण्टिका-स्री० कुरुधकतक्ष || पलि Fe 
कटकरेया | 

शोणपत्र-पु० रक्तपुननंवा || गदहपूर्ना als | 


शोणपद्मके-न० रक्तपद्म || लाळ कमळ | | 


शोण-न ० 
शोण-पु० 


झोणपुष्पक-पु० PAIGA || लाल कचनार | 

शोणपुंष्पी-स््री ० सिः दूरपुष्पा || सिन्दूरिया । 

शोणाक-पु० इयोनाकवृक्ष || शोनापाठा | 

शोणित-न० कुंकम | AS । ताम्र | रक्त ॥ 
केशर । AZW ! तांबा | रुधिर | 

शोणितचन्द्न-न० ९क्तचन्दन || लाल चन्दन | 

शोणिताभय-न० BRA || केदार | 

शोणितोत्पछ-न० CHAS || छाल कमल | 

शोथ-पु ० स्वनामख्यात रोग ॥ सूज़नरगा 
भांभर रोग | 

शोथध्नी-ल्ली gadar ॥ शाळपर्णी || साठ । 
सालवन | 

शोथजित्‌-पु० भल्लातक ॥ AEA | 

शोधक-न RFI ॥ मुरदासंग | 

शोधन-न० कासीस ।। कासीस | 

शोधन-पु० निम्बूक ॥ नीबू । 

siai- ० ताम्रवल्ली | नीली || ताम्रवल्लीलता | 
नलिका पेड | 

शोधनाबाज-न० जयपाल ॥ जमालगोटा | 

शोफ-पु० शोथ ॥ सूजन रोग | 

शोफड्ची-स्री ० शालपर्गी | रक्तपुननवा । पुननवा॥ 
aaa | गदहपूनी | विषखपरा | 

mauga नील्गक्ष ॥ नलिका पेड | 

शोफहतू-पु० मल्लातक || मिलावेका पेड | 

शॉभन-न० पद्म || कमल | 

शोभनक-पु० शोभाज्ञनवृक्ष ॥ सैजिनेका पेड | 

Aao दरिद्रा | गोरोचना ॥ | 
गोलाचन | ae 

शोभा-स्री> ” soe 

शोभाजन-पु० वृक्ष-विशेष ॥ साजते 


Ald, 
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RSMo वनहरिट्रा ॥ वनहलदी | 
छोष-पु० यक्ष्मरोग | 


~ 


शोषण-न ० झुण्टी || सोंठ | 


3 


` 


शोषसस्भव-म० पिप्पलीमूल || पपिरामूळ | 
शाषापहा-ली ० क्ीतनक ॥ मुल्हटी | 
शौक्तिकिय,शीक्तेय-न ० मुक्ता ॥ मोती । 
शौण्डी-ल्ली ० पिप्पठी । चव्य || पोपल | AEA | 
जौविक्रा-ज्ञी ० रक्तकंगु ॥ लालकांगुनी | 
शभि-पु० Tah ।। सुपारी । 
गभाजन-पु० शाभाज्ञनइक्ष || सजिनका पेड | 
शोल्किक्रेय- पुर RINT | एक प्रकारका विध । 
शोल्क-न० AIIM [| साफ । 
उ्य्रास-न० मारच | विन्धुल्वण || 
सेंधानोन | 
A  याम-पु० ब्रद्धदारक | TATA | Vez | 
दमनकशक्ष | गन्धतृण | श्यामाक |) विवारा.- 
pal | धत्रावृक्ष | AZIA । दवनावृक्ष । 
सुगन्धघात | ध्यामाकवात | 
दयामक-न ÜRT ॥ गन्बेजबास | 
JAR-a श्याभाक || शामाकधास | 
इयामकन्दा-क्ली ० अतिविषा | अतीत । 
gatans गण्डदूवी ॥ गांडरदूब | 
aandag- aio !? 2 
FAATA Go तमालवृक्ष ॥ इ्यामतमाल | 
व्यामळ-पु० अश्वत्यवक्ष || पपिल्का पेड | 
इयामचूडा-स्रो> गुज्ञा || $a । 
द्यामळता-ज्री० इयामाळता || काढी8२-सरिन | 
श्यामलर्वीज--न० कृष्णबीज | कालादाना | 
इ्यामळा-स्रो० अश्वगन्धा | कटभी | जम्तृ | 
T ॥ 
श्यामालिका-ली० नीली || atest पेड | 
इयामलक्षु-पु० इष्णक्षु । कालीईख | 
aaae इयामालता. | प्रियंगु | aah 
aAa | नीलिका | गुग्गुल | तोमलता | 
Teal | गुह्ची । बन्दा | कस्तूरी । वटपत्री। 
el | हारद्रा | नाळदूवा | तुलसी | पद्नवीज) 
दारक | कृष्णसारिवा । TI || शारिवा| 


मिर्च | 
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angagra- 


AAAI | AGA MARE | तीलक 


वृक्ष | गूगल| सोमलता | भद्रमोथा। मोथथतृण | 
गिलोय । वांदा।कस्त्री | वडपत्री । पीपछ| हृल 
दी | नीली | दव । तुळा | कमलगट्टा॥वधारा) 
qian LAE वृक्ष AAT, लाहा | 
इयामाक-पु० ITAN || समाअन्न | 
हयामाम्ली-ल्ली ० नीलाम्ली ॥ “नल बुनगुड ?! | 
इयेनघण्टा-ल्ली ० sedis ॥ दन्तीवृक्ष | 
श्योनाक-पु०वृक्ष-विशेत्र । शोनापाठा, AWG | 
žz | 
श्रपिता-स्री ० BAH || कांजी | 
aant- सुदशना | मांसी | मुण्डिरी । सुद- 
शन । जटामांपी | गोरखमुण्डी | 
AANAAHI-Alo श्रावणी ॥ बडी 
मुडी | 
AAN- o मुंडितिका ॥ गोरखमुंडी | 
AZE- काछ्शाक ॥ नाडीका शाक | 
श्रावणा-स्री० दध्यानी | दीधयू वृक्ष | 
भ्रावणी-ल्री० मरडातिका ॥ Ast | 
श्री-ल्ली० SAF | WIA | पञ्च | | | 
व्रद्धिनामौषधि || लोग | धूपसरल | कमळ | 
बेलका पेड | 
श्राकन्दा-स््री ० वन्व्याककीटकी || बनककोडा | 
श्रीकर-न० WHIT || लाल कमल | 
श्रीखण्ड- Yo do चन्दन || चन्दन | 
श्रोताल-पु० तालगक्षतशा-बक्षाविशेप ॥ श्रीताड | | 
श्रावण-न ० आभेमन्थव्रक्ष ॥ अरणी | 
श्रीपॉर्णका-स्री० कट्कल्वृक्ष | FAT | 
श्रीपणी-ज्ली TACTA, EFIA शाल्मली. 
ट्ष । aa | जाग्निमेथवृक्ष ॥ कम्भारी | 
कुमेर | कायफल | AZJA | ZZ- 
वृक्ष । अरणीवुक्ष | | 
श्रीपिष्ट-पु*सरलत्रक्षरस | तार्पानतेळ बङ्गभाषा | 
श्रीपुष्प-त० लबङ्ग। पद्मक || लोंग । पद्माख | 
श्राफछ-पु० AAJA | राजादनीबृक्ष ॥ बेलका 
पड | खिरनीका पेड | ; | 
ARSE ० नाली | श्षुद्रकारवल्ली ॥ 
पेड | छोरा करेला | 
Ame आमलकी | नीली॥आमला। न॑ 
पड | 


गोरख - 


SS Se PS एफिव्यप प्यपथार-प्क फट 


नीलक। 


श्रासद्रा-ल्री० भद्रमुस्तक ॥ भद्रमोथा | 

ARASIRA FETAL | तमाखू | 

श्रामस्तक-पु० रसेन | ZTA | 

श्रीसान्‌ | त्‌ )-तिलक्रक्ष | अश्वत्यवृश्ष || तिलक 
वक्ष । पीपछका पेड | 

श्रोरस-पु० AAT || सरलका रस । 

श्रीलता-स्री० महाज्योतिष्मती || बडी मालकाङ्गनी 

नबनीतखोटी. वगभापा | 


a 


Mago कण्टकत्रक्षमेद || श्रीवल्टोव्रक्ष । 
श्रोबाटी-ल्ली? नागवल्लोभद | एक प्रकारके पान | 
श्रावारक-पु० सितावरशाक ॥ शिरिआरीशफ | 
श्राबास-पु० AIARA | पद्मपुष्प | MZAA || 
सफद्चन्दन | कमल | UWA गेंद | 
| श्रीवासच्छद्‌-पु० MSTA | श्रतचन्दन | TIFI 
RTA, FINS: | सफदचन्दन | पद्माख | 
श्रावासा ( स॒ )-पु० AFI || SF गोंद | 
श्रीवेष्ट-पु० 7 


श्रावष्टक-पु० HOTA || HER || FING | 
लावान-फांता भाषा | 
AAT- SIG || लाग | 


श्राहास्तना-त्री० वृक्ष नवशेष ॥ हाथीशुण्डा | 

श्रुग्वारु-पु० ARZI || कण्टाइ, AAT | 

AAPA स्वाजकाक्षार || सर्जाखार | 

श्रतश्रोणि-पु० द्रवन्ती ॥ मूसाक्ानी | 

AEREA o कणत्फाटा लता|| FIRE लता| 

श्रवा-ल्ली० मूव्या | WEASTA || JAER | सम 
लक पंड | 

श्रवावृक्ष-पु० ARRITI || कण्टाइ | 

Aagi- ० हरीतकी | पाठा । गजापप्पली | 
रास्ता || हरड । पाठ | गजपापल | रायसन | 

श्रष्ट-न ० Ms ॥ गायका दूध | 

| श्रेंह्काष्ठ-पु० Wess ॥ शगनवृक्ष | 

श्रष्ठा-ल्ली० स्थल्पा देना ।मदा|। स्थलकमल | मदा 
आषधो | 

अंप्ठाम्ल-न० FANS || [AAMAS | 

श्राणा-त्री० AIA ॥ कोर्जा | 

श्रा।ए-ज्री ० कटि |) कमर | 

श्राणी-त्री> ” 

श्रयाहुू-न८ पद्म || कमळ | 
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औषधिकोष । 


स्ह&णक-न० पूगफल ॥ सुपारी | 

FNAT ( च्‌ )-पु० अझ्मन्तकत्रृक्ष ॥ 
पश्चिमदंशकी भाषा । 

छोपद-न ० पादरोग-विशेष | 

'छापद्प्रभव-पु० आम्रवृक्ष || आमका पेड | 

कापदापह-पु० पुत्रजीवद्रक्ष || जियावोता | 

कछीपदारि-पु० काफिबरक्ष ॥ काफित्रक्ष | 

AREA- महिका | केतकी ॥ 
केतकी | 

केषमन्नी-ल्ली ० ज्योतिष्मती | मारिलका | az ॥ 
मालकांगुनी | महिलिक्रा | साठ, Aca, पीपल | 

छष्मणा-स्त्री० TA विशेष || ARNA | 

'छेण्मल-पु० व्रश्ननमिशपर || लितोडावृक्ष | 

छप्मह-पु० AZRA | वृक्ष विशेष || HARE) 
चा । 

छष्मात-पु० ARIA ॥ (SALSA | 
ऱुष्मातक-पु० 7? 

#ष्मान्तक-पु० ?? 

SA- FARAT ॥ चा। 

रवरप्ट्रक-पु० गोक्षुर ॥ गोखुरू। 

इबदृप्ट्रा-ह्लों ० ?? 

इवफछ-पु ० वीजवूर ॥ बिजोरा नींबू । 

श्वयथु-पु० शोथ ॥ सूजन | 

इ१वसन-पु० मदनवृक्ष || मनफलका दक्ष | 

रवसनरवर-पु० अज्जुनवृक्ष ॥ ARA | 

उत्रसुन-पु० Ada दृक्ष || ककरादा | 

amga- ० शाक-विशेष || शुनकचिल्ली। 

खान्नति-ख्न० AANA ॥ भारणी | 

उतास-पु० स्वनामख्यातरांग || श्वासरोग | 

इवासारि-पु० पुष्करमूळ li पॉहकरमूल | 

श्वित्र-न ० श्रतकु४ ॥ पफदकाढ | 

wasia पातपर्णा || “ चोकता !!| 

श्वेत-त० रूष्य || रूपा | 

Aayo HIST | सवताभ्र | ASA | जावक || 
HST । सफेद अभ्रक | शंख | जीवक आप्रधां | 

Masao रूप्य || रूपा | Yo वराटक ॥कोडी | 

श्वेतकण्टकारी-स्री० TERA || सफेद कटेहरी 

श्वेतकन्दा-ल्री० आतिविषा || अतीत | 


मल्लिक! | 


श्वेताकणिही-न्री० गिरिकर्णिकाइक्ष ।। सफेद [किः [स्वेतरजतन्त-न० 


mesa | 
श्वेतकुश-पु०' TAAT || सफेद Fai | 


श्वेतकेश-पु० THAT || छाल संजिनेका पड | 
खतखेादर-पु० FHA || सफेद खर, पपडिया aaar 


कत्था | 


AMATI ० शुछवणगुक्षा || सफेद Yg | 


श्वेतचन्दन--त० Wawa || सफेद चन्दन | 
Aas शाकमद |) चिलारी | 
| श्वेतच्छद-पु० गन्धपत्र || वनत॒लसी | 
श्रेतजीरक-पु० गोरजीरक || सफेद जीरा | 
श्रेतटकक-न० श्वेतटंकग || सफेद सुद्दागा | 
श्रेतटंकण-न ० क्षार-विशेष || सफेद सुद्दाग। | 
Aaga agar ।। सफेद दूव | 
श्रेतधातु-पु० खाटिका || खडिया | 


सधुद्रपोन | 
Aaaa. Zea || सफेद कमळ | 
श्रेतपणा-ल्ली ० वारिणी || जलकुम्मी | 


श्वेतपलाण्ड-पु० दा|दुलकन्द || वनप्याज | 
AAJ- WEIR ।। 'सेल्माल्यश्ष | 
श्वतपुष्पक-पु० RANA || कनेरका पेंड | 
नागपुष्पी | 
वढी दानपुष्पी । पुत्रदात्रीलता | 


श्वेंतप्रछूनक-पु ० शाकवक्ष |) INITA | 
श्वेतफळ-पु० TARRI || पेयारा वंगभाप! | 


सफद्‌ सन्दारत्रक्ष | 


|| सेंजिनेक्रे वोज । सफेद मिरच | 
| Aago श्वेतपुननंवा | विषखपरा | 
इवेतमूलो-छ्ली ° मूळ RAN । 
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आयुर्वदीय- 


श्वतवृहती-त्री ० IZT क्षुद्रवात्ताकी ॥ सपद 


श्वेतथामा (न )-पु० कपूर | TARRA || कपूर | 


श्रेतपणोस-पु० श्वेततुलती || सफेद I || 
Aage- gga || सफेद पाढर | 
ववावण्डातक-पु० महापिग्डीत्तर || METTA | 
श्वेतपुष्पा-त्री ० AA १ नागदन्ती । Brae | 


नागपुणी || तोर | हाथीगुण्डाबक्ष | सँधिनी | 


AAEE महाद्नपुष्पिका | पुत्रदाची || 


| श्वेतभण्डा-छ्री० श्वेतापराजिता || सफेर कोयल | 
्वेतमन्दारक-सुः FAT ॥ सफेर आक, Aaa BaRa | शिरिआरीदाक | 


शत्रतमरिच-न० शोभाज्ञनंब्रीज | INNA || 


सीसक || सीसा | 
Aaus- चचेण्डा || चिचेडा | 
इबेतरोहित-पु० इक्ष-विशेष || सफेद रोहेडा | 
खेतलोधर-प० पट्टिकालोध्र || पठानीठोच । 
-g&o अतिविषा शक्कचा ॥ अतीस | 


द वच | 
श्वतवल्कल-पु० उदुम्बखक्ष ॥ TAA | 
daggie वनतिक्ता || सफेदवे।ना | 


फूलकी बहती | 
श्रृतबृक्ष-पु० TENA || वरना TA | 
श्वेवशारपुंखा-स्री० क्षुप-विशेष || AKT सरपोका | 
श्वताशेग्र-पु० JAMAA ॥ तफद साजना | 
श्रतशिशपा-ख्री ० शक्लशिशपाबृक्ष [सफेद सर्सीका 
वृक्ष | 
ATIA- यव ॥ जो | 
श्वत्तूरण-पु० वनसूरण ॥ वनजभीकन्द | 
श्वेतसर्प-पु० INJA || वरनाव्रक्ष । 
उवेतसार-पु« खदिर || श्वतखदिर। ररक्ष | सफेद 
uaa । 
शवेतसुरसा-स्री° श्वतशेफालिकरा ॥ सफेद नेवारी | 
ठुवेतस्पन्दा-क्ली० अपराजिता ॥ कोयल | 
Aasi वराटिका | काष्ठपाटला । शंखिनी | 
आतरदिपा | अपराजिता | Aaah | ब्वेतकण्ट 
कारा | agar | पाषाणभदा | aca | 
gadar | सवेतापराजिता | शिळावल्कला ।स्फर्टी। 
शकरा | JARA || कोडी | कठपाडर | 
याङ्गिनी | अतीस | कोयळ | सफेद कटाई | 
पार कटहूरा | सफेद GA | पांखानसद्‌ | AA- 
लोचन । साठ | सफेद कोयल | शिलावाक | 
फटकिरी | चीना | केनावृश्ष । 
इ्ता।अवृतू-ल्ञा० AH Aga || सफेद नाथ | 
deg- क्षुप-विशष || अम्लिक्रा | 
इवताक-पु० JEKTA || सफेद AFTA | 


ab 


SAdl@(—ale सितपाटलिका || सफेद पांढर | 
सबतेक्षु-पु° TZI इक्ष || सफेद ईख | 
Aigo सूक्ष्मला ॥ गुजराती इलायची । 
इति श्रीशोत्िग्रामवेश्यकृतशाल््रामोषधरान्दर्सा- 
गरे शकाराक्षेर AAR: || ३०॥ 


आ क य 
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| क TTI | 


[सिफ a Do 
q [सिकण्टक-पु० रोवाल | करंज-विशेष || शिवार | | 


पदपदालय-पुर नागकेशरत्रक्ष || IRAGA | 
जद्पदाताथ-पु० HAZA | चम्पकदक्ष || आमका 
ड | चम्पावृक्ष | 

पेटनदाचन्द्बद्धन-पु० किकरातव्रक्ष ॥ किंकिरात 
वृक्ष | 

पटपदासांद qo पृः वृक्षनवदांब्र | 

पट्पदृष्ट-पु ० कद्म्बबृक्ष || कदमका पेड | 

पडधज्ञ-५० ARAN || छोटे गोखरू | 


~ 


| STERA “० द्रव्यसमूह-विशेष || diz, पीपल, 
रच, पीपछामूल, चीता, नव्य यह्‌ मिले 
हुए पड्टषण कहे जाते दें | 

| पड्प्रन्था-स्री > वचा । Aqa | शाटी | महदा 


छादी | वडी HLT । 

j IRETE पिप्पलीमूळ || पीपछ/मूछ | 

पड़ग्रान्थका-ल्ली ० बाटी || कचूर । 

पूडभ्रन्थी=ल्ली० वचा ॥ वच । 

पडक्षजा-स््री ० फललताविशेष || खरभूजा | 

षड्रेखा-त्री० १? 

पण्मुख(-ल्ली० ?? 

पष्टिक पु० धन्य-विशेष || पार्टी | साठीधान्य । 

पष्टिका-स्री० ?? 

षष्टिळता-ल्ली० भ्रमरमारी || भ्रमरमारी | 

षोडशावत्त-पु० राडख || शख | 

पोडाशकाम्र-न ० पत्पारिमाण || आठ aie । 
इति श्रीशालिग्रामबश्यक्ृते SAATA- 

` शब्दसागरे षकाराक्षेर एकर्त्रेंशस्तरज्ञ:॥३९१॥ 

a. 

समाह्दी-[ न) ५० कुटजवृक्ष ॥ gA | 

सज्ञ-न० पातकाष्ठ ॥ पीला चन्दन | 

संन्‍्यास-पु० मूछोरोग-विशेष | 

संवत - yo विभीतकवृक्ष ॥ वहेंड। द्रश्च । 

संवाटिका-कल्ली> Mes ॥ सिंघाडे | 

|| सविषा-स्री० अतिविषा ॥ अतीत. | 

| संस्पशी-ल्ली० जनीनाम गत्धद्रव्य । 

| सैहितपुष्पिका श्री मिश्रेया ॥ सोआ । 


करञ्ज | बच | सफद वच । छारा FR | गंधप- |. 
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| एक प्रकारकी करञ्ज | 
| सऊुरुण्ड-पु«साकुंडबक्ष || सकुरुंडर गुजराती भपत | 
। सकृत्फळा-स्रो> कदूली- || केला | 

सञ्चद्वार -पु० एकधारवृक्ष | 

सक्तु-पु० HAFAN || सत्त | 

सक्तक-पु० विषभेद्‌ | 
(ITRS Ao ads | 
सक्तुफर्ली-बश्ली ० ?? 
सकटाकष-पु० qA । AGA । 

सङ्कोच न° कुंकुम || केशर | 
सकाचना-ल्रो० ways ॥ लज्जावन्ता | 
संक चापृशुन-न० HEA ॥ केदार | 
संगाचंय्यास-पु० विरेचक निव्यास-विशेत्र | 


SER uza | 


सकर-न० MARAE फळ || छोंकराका फल । 
संकर-पु० विष ।। विष | 

संप्रहणी-स्री० ग्रहणीरोग || संग्रहणी | 

संग्राही ( न्‌) go FAIA || कडाका पेड | 
सघपुप्पी-स्री धातकी || धायके फूल 
gaaet जलकण्टक || fasar | 
संघातपात्रिका-्जी० शतपुष्या || सौंफ 
साचव-पु ० FIJEN || काल धत्तरा | 
सचेष्ट-पु०आम्र || आम | 

QSA- हारद्रा ॥ हलदी | 
सः्चारिणी-्ली० gard ॥ लाल रंगका लजाठु | 
angi- शुज्ञा ॥ Aya | 

साच्चित्रा-ल्ली मूषिकपर्णी || मूसाकानी | 
साटं-छ्लीं० शाठी-।| कचूर | 

साटिका-स्री० गन्धपत्रा | सटी || वनसटी ।कचचूर | 
सटी-ल्ली० शशि ॥ कचूर | आंबाहलदी | 
asio ?? 

सतती-छी ० सोराष्ट्रमृत्तिका! || TAAA | 
सतोनक-पु० ततीलक || मटर | 

सतील-पु० वंश | कलाय || बांत । मटर | 


(सतोलक-पु० कलाय || मटर | 


ल ~ a` a 5 
सताला-ल्ली० कलाय-विशष || विष्णुकान्ता ! 
सत्कद्म्ब-पु० केलिकदम्ब || ASRA | 
सत्काळ्चनार-पु० स्ककाञ्चन || लाळ कचर 


न ह 


सत्फछ-पु० ASAT || अनारका पे 


| 


( वात पित्त कफ) से मिलकर ज्वर होता हूं | 
सन्निपातनुतू-पु० AINSA ॥ नेपालका नमि | 
न्निरुद्धगुद-पु० गुह्यद्वारोद्भव रोग “विशेष || निरू-- 


सत्यफल-पु० Azaga ॥ ASAI पेड | 
सत्यसार-पु० वृक्ष विशेष । एक प्रकारका TA l 
द््जन-न० कुसमाज्ञन ॥ पुष्पाज्ञन | 
सदाताया-स्री? एलापणा ।। एलान बंगभाषा | दगुदरोग | 
सदापुष्प-पु० नारिकेल्द्क्ष ॥ नारियलका पड | सन्न्यास- Yo जठामांसा | सन्न्यातराग | 
सदापुष्पी eile रक्ताकवक्ष|| लाल amal | सपत्नारि-पु० वेश-विशेष्र || ब्वा | 
सदाप्रसून-पु० रोहतक | AAA) कन्दपुष्प इक्ष॥ |सपीतक-पु० राजकोष्रातका ॥ व्रियातारर | 
रोश्डावक्ष । आकका पेड | कुन्दकपुष्पका वृक्ष। |सपातिका-ख्रा० CATA | बडा तारई | 
प्रच्छद-पु० सप्तपणेद्रक्ष ॥ सतानाइक्ष | 


दाफल-पु० नारिकेल | SEM | cara | 
नारियलक्रा पेड । गूळरव॒क्ष | ASAI पड | सप्तद्ल-पु० *? 
सप्तथातु-पु० शरारस्थ सप्तप्रकार धावु ॥ रस, रक्त, 


सदाफला-स्नी० त्रिान्धपुष्ण | वात्ताक विशेष ॥ g- F 3 
Daraga | एक प्रकारक ANT | माझ, sa, SIN मज्जा, झुक्र | 
सदाभद्रा-स्री ० गम्मारीवृक्ष | BEAT | सप्तनामा-ल्ला ० HN ॥ हुलहुळटक्ष । 
सद्यःरोथा-स्री० HIF | काळ | SHTA पु" सद्र ATTI 
न-पु० घण्टापाटल्वृक्ष ।। aaga | SAI J सप्तच्छदत्रक्ष ॥ एतिबन | salar | 
सनपर्णी-ह्ली०अशनपणी || पटसन | apaa l 
सनामक-पु० शोभाञ्जन ।। ४जिगका पड | सप्रपणाख्य-पु० ?? 
सन्तपण-न° द्राक्षा, दाडम, ASA, शर्करा सप्तप॥-ज्री saig || लञ्जावन्ती | 
कदली, SAAN, AT, JAMAAT पाना सपभद्र-पु० [Taz || पेड] 
आदि || दाख, अनार, खजूर, चीनी, केला, |सप्तळा-ज्जी० नवमलिका | चस्मकपा | पाडला | 


| 
खीलेंका चूणे, मधु, Aian पानी आदि । गुंजा ॥ नेवारी । सातला | पाढर | बंधुची । 
इनको सन्तर्पण कहते हैँ | सप्तशिरा-ल्ली ० नागवळी ॥ पान | 
सन्तान-पु० वश || ais | atta: [a |-पु० चित्रकवृक्ष ॥ चीतावृक्ष | | 
सन्तानिका-स्री क्षीरसर || दूधकी मलाई | सप्ताश्च-पु RRIA | आकका पेड | | 
सन्दानिका-क्षी० ALARA || एक प्रकारका |सप्ताह-पु० सप्तपणेव्रक्ष || ततिवन | | 
खर | समगन्धिक-न ० उशीर || खस | 
सन्दीष्य-पु० मयूरशिखावक्ष ॥ मोरशिखा ।  ।संमज्ञा-त्री० मज्ञिश | लञ्जाछलता | बला | 
सन्धान-न० मद्यसञ्जीकरण | काल्णिक॥ मदिराका वराहक्रान्ता || मजीठ | ळञ्जाबन्ती। दुई मुई। 
श्रनाना चुआना कांजी | VARS | वराहक्रान्ता | 
धानिका-छ्ली अम्लरस खाद्यद्॒व्य-विशेष | |समत्रय-न° मिछितःसमभाग ह्रीतकीझुंठोगुड N 
आचार | बराबर मिले हुए हृरड, सोंठ, गुड | 
सान्धिवन्ध=पु० भूमिचम्पक ॥ भुई चम्या | मन्तढुग्धा-्त्री० ध्नुहीवक्ष || थहरका पेड । 
सन्ध्यापुष्पी-्र ० जाती ॥ चमेली | समाऽउल-पु० क्षुप-विशेत्र || कोकआवृक्ष | 
सन्ध्याश्र-न० सुवणगेरिक ॥ पीछा गेरू | ANET, AASA ०गंडीर || गंडीरशाक | 
सन्ध्याराग-न० सिन्दूर || [सेर AASEN ( न्‌ )पृ० भूतृण || RAT | 
खन्न-पु० प्रियाल्वृक्ष ॥ चिराजीका पेड | समाचान्‌ ( तू )-प० तुन्नवक्ष || तुनका पेंड | 
सन्नकद्रु-पु ” समाह्-त्री० गोजिह्वा ।! गोभी । 


सान्निपातञ्बर-पु° त्रिदोषज ज्वर ॥ तीन दोषों |सभित्ता-त्ली गेधूमचूण ॥ गहूंका इल कि 
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खसार-पु० AHF | छोकरावक्ष | 
समारण-पु० मर्बक || HEATA | 
॥| समुद्रकफ-पु० समुद्रफेन || समुद्रफेन | 


॥| ABABA ० पक्का || असवरग | 
h| SZAN- न० खत्तामख्यात द्रव्य समुद्र 
फेन | 
ससुद्र्छबण=न० समुद्रजात लवण ॥ समुद्र = 
नोन | पांगा | 


| समुद्शोप-पु० हिज्जलबीज ॥ agza | 

|| संसुद्रा-सटी | शमी ॥ कचूर | छोकरा । 

॥| agza- जातिफल || जाव 

समुद्रान्ता-ल्ली० gusa । कार्पासी | क्का | 

| यवासा || जवासा | कपास | अप्तवरग| जवासा। 

॥| सम्पाक-पु० आरम्वधत्रक्ष || अमळतासब्रक्ष | 

|| सम्पुट-पु० कुरुवक || रक्ताम्लानब्वक्ष | 

|| सम्बरी-स्री० शतावरी । मूषिकपर्णी || दातावर | 

सूषाकानी | 

|| सबिदा-ल्ली० बिज्ञया ॥ भङ्ग | 

|| सोवदामज्ञरी-स्री० गल्ला ॥ गाजा | याका । 

|| सीवदासार-पु०सविदाि्व्यास ॥ चरस | 
सम्भव्य-पु० कपित्थ || केथका पेड | 

सरज-न ० नवनीत | RARA ॥ एक दिनका घी। 

सरण-न० BAS || लेहेका भेल । 

[| सरणा--स्ली० प्रसारणी [AS || पसरन | निलोत। 

सराणि, सरणी-स्री० प्रसारणी || पसरन | 

सरपत्रिका-ल्ल ० पद्मपत्र || कमलके पत्ते | 

॥| सरल-पु० स्वनासख्यात वक्ष । TIES | 

|| सरलद्रव-पु० IETA ॥ सरलका गोंद | 

॥| azarae त्रिपुटा ॥ ATRI 

सरळाङ्ग-पुः श्रीवेष्ट ॥ सरलका गोंद | 

|| सरसम्प्रत-न० त्रिकण्टवक्ष || तिधारा | यहर | 

सरसा--स्री० ० अतत्रिवता || सफेद पनिलर | 

सरासिज-न० पद्म ॥ कमल | 

सरसीरुह-म० ?? 

सरस्वती-खी ० ज्योतिष्मती । ब्राह्मी । सोमलता ॥ 

|| मालकांगनी | ब्रह्मीघात | सोमछता | 

| सरा-त्री० प्रसारणी ॥ पतरन | 

| सराव-पु० सराव ॥ एक तेर | 


फल | 


आषाधिकोष । 
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सारका-ल्लां० हिंगुपत्री |) हाङ्कपत्री । 

सारंषप-पु० समप | azar | 

सरोज-न० पञ्च || कमल | 

सरोजन्म (न्‌ )-न्‌० ? 

सरोजिनो-ल्ली० WAT || कमलमी | 

BEE ( हू )-न« १ 

सरोरुह-न० १7 

a-yo Tew | सजरत | पीतशाल | साल. 
वक्ष | राळ | “पियासाल!? | 

सज्जक-पु० पतिशाल | शाल ॥ Rae” | 
साल्का पेड | 

सल्जेगन्था-ल्ली० राख ॥ रायसन | 

सज्जेनिय्यास्ष-पु० राल ॥ राठ | 

सज्जमाणि-पु० ?? 

सञ्जरस-पु० ?? 

Asa- स्वाऽ्जकाक्षार || सज्जी। 

स्ज्जिका-ल्ली ० ?? 

साञ्जकाक्षार-पु० ?? 

साज्जिक्षार-पु० १5 

सज्जॉ-खी० ?? 

सज्ज्य-पु० asia || रा | 

सपे-पु० नागकेशर | नागकेशर | 

र्पकङ्कालिका-ख्री० ० वृक्ष.विशेष || IERA | 

सपेककाली-ख्ी० ?? 

सपगन्धा-स्री० TAT || नाकुर्लकन्द | 

सविधातिना-ल्ली ० नाकुलीभेद ॥ सर्पेककालीभेद | 

सपरदंष्ट्री-प० qA Il दीक्ष । 

adane ब्रश्रिकाडी | 

सर्पदीष्वका-त्री० अजझङ्गी ॥ मंढाशिज्ञी । 

सपंदण्डा-च्री० हली ॥ सिंहली पीपल | 

सपदण्डी-ली ० गोरक्षीनाम क्षुद्रक्षुप || गोरक्षा | 

सपदन्ती-ल्ला० नागदन्ती ॥ हाथीझुण्डा वृक्ष । 

सपेदमनी-ल्ली० वन्ध्याकक्षोंटकी ॥ बॉझखखतता | 

AAA Ale सपेक्ंकालिकाभेद | 

सपपुष्पी-त्ली० नागदस्तीक्षुप)॥ हाथीशुण्डा | 

ajase सपेकंकार्लामेद | 

सपळता-ख्री० नागवर्छी ॥ पान्‌ | 


सपंसहा-त्लीं० TAMA भद । | 
___ ट्ट 


ae 
s 


ti E e cane 
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ee 


| नागकेशर । मदिषकन्द्भेद ॥ नाग- 
केशर | भताकन्दभेद्‌ | 
Augie सर्पकेकालीभेद | 
पीपल | 
सपोदनी-ल्ली० MARR || THORS | 
सपोवास-न० चन्दन ॥ चंदन | 
सपक्ष-त० रुद्राक्ष ॥ द्राक्ष । 
सपोक्षी-गन्धनाकुछी | भुजङ्गवातिनी | 
बृक्ष-विरोष || नाकुळीकन्द | FRÈT AT 
भाषा । सरहटी गंडनी | 
सापे: [ सू |-न० प्रत ॥ घी । 
सर्धिणी-ल्ली० क्षद्रक्षुपनविशेष || सर्पिणी- ओषधी | 
फाणिलता चन्द्रना थदे्ीय भाषा | 
सर्पाप्ट-न० श्रीखण्डचन्दन ॥ चन्दन | 
सपष्ट-न ० ”” 

सर्ब-पु० पारद ॥ पारा | 
सर्वगः्ध-म० YEAS, एला, तेजपत्र, नागकेशर, 
कक्कोल, SAF, अगुरु, शिक्षक ॥ दालचीनी 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, दीतलनीनी, 
लाग, अगर, शिलारस | 
aimee Hamza ॥ RENA | 
सबेप्रान्ि-पु० पिप्पलीमूल || पीपरामूल | 
सवप्रन्थिक-न० ?? 

सर्वतःशुभा-ज्ञी' प्रिुदश्च ॥ Gada । 
सर्वतिक्ता-ज्ञी० काकमाची || मकोय । 
सवतोभद्र-पु० निम्त्र | गम्मारी ॥ नीमका पेड | 
कुम्मर | 

सबतभद्रा-त्र० गम्भारीवृक्ष ॥ कुम्मर | 
सर्वमूल्थ-न० कपईक ॥ कौडी । | 
सवरस-पु० धूनक | ठवणरस || राळ । नोन | 
सवरसात्तम-पु० लबणरस || नमक | नोन | 
| सबर्वाणका-ज्री० गस्मारीबृक्ष || कुम्मेखक्ष | 
सवधङ्गत-पु० धष्टिकधान्य |) साठीधान | 
सवससगळबण-च० औषरक || खारी नोन | 
|| सबसह-३० Gas ॥ गूगल | 
|| सवासादि-पु० श्रीफल ॥ बेळका पेड | 
| सवहित-न० मरिचे ॥ मिर्च ॥ मिरच | 
सवक्षार-पु० AAT || सावुन | 
सवानुकारेणी-श्ली० Mea || शाळवन | 


YZP RA- 


सर्वानुभति-ल्ली० “ahaa ॥ सफेद Rata | 


wA जटा- 


| ओषधिवर्ग-विशेष ॥ कूठ 
मांधी, हलदी, बच, भूरिछराछा, चन्दन, PR 
कचरी, लाळचन्दन, कपूर आर मोथा | 

सर्वोषधिगण-पु० म्रादिओऔषधसमूह ॥ 
कचरी, जटामांसी, वच, कूठ, भूरिछरीला 
दी, दारुइलदी, FAL, चम्पा, आर मोथा | 

सषप-पु० स्वनामण्पात सत्य |] सरता | 

सलिळकुन्तळ-पु० शेवाळ ॥ RAR | 

सालिलज-न० पद्म ॥ BAS | 

सलकी-सत्री> AAT ॥ ASITA । 

aagi- Agar || ASE | 

साविता ( ऋ )-पु० ARTA || आकका पेड | 

सशस्या-त्री० नागदन्ती || हार्थाथुण्डा | 

सप्यसंत्रर-पु० शालवृक्ष ॥ Tess | 

सस्यसंबरण-पु० AARIA | ASAE | 

सह-पु० TIM || TATATA | 

सहकार-पु० AGIA सारभयुक्त AH ॥ Bide 
सुगन्घयुक्त आम | 

सहचर-पु० Gio पीताशिण्टी | नीलञ्ञिण्टी । BF 
BA ॥ पीली कटवरेया | नीळी कटसरया | 
सफेद कटपरेया | 

सहचर-पु० RA || पियावांधा | कटसरेया | 

सहचरी-खी० पीतक्निण्टी ॥ पोळी कटसंरेया | 

सहंदेब-पु० वला ॥ aT | 

सहदेवा-ी० बला | दण्डोत्यळ । RATA ।। 
PRA | दण्डोत्मळ | aaa | 

सहदेवी-ल्ली ० ata | पीत दण्डोत्र | वला” 
TNZ ॥ सरहटी | गण्डनी NS फूलका दण्डो” 
सत्य सहंदेई | 

aawo ARTA ॥ मुगवन | 

REARS ० श्वतदूर्वा || सफेद दब । 

सहश्नपत्र-न ० Ga || कमल | P 
खमूळी-ह्या* द्रवन्ती ॥ मूसाकानी | 

सहस्वीय्या-त्री ० दुर्वा । महाशतावरी 
वडी शतावर | 

azada सुक्र BISA विशेष 
एक प्रकारकी काजी | 

सहस्रवोधि-न्ी० हिंगु ॥ fs | 


| दब | 


A 


॥ चक्र | 
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i वेकांष | ae ( १९५ ) 


g 2 
5 | गा POSEN SA |e FOR Re | 
साभरी-स्त्री० रक्तलोप्रवृक्ष || लाल लोध | | 
agai अम्बा ॥ मोड्या | साम्राणिकदम-न० जबादिनाम गन्धद्रव्य || जवा- 
agai घृतकुमारी । agii | दण्डोत्प | | दिकस्तूरी । | 
Beer | बला | सर्पकङ्कालिका । राखा । | साम्राणिज-न० महापारेवत || वडापारेवत | 
स्वणेक्षीरी पोतदण्डोत्यळ | तरुणी पुष्य ॥ घी- | सारकपुङ्गखा-स्नी शरपुङ्खा ॥ सरफोका | | 
Bat | सुगवन | RIS । सफेद फुलकी |सार-न० नवनीत | Se ॥ नैनी धी । लोहा | | 
कटहरया । IRRIA ककहिया रासना | |सार-पु० बञ्रक्षार || मजा || IFAR | मज्जा | || 


पाळ दूधकी कटेहरी | पील फूलका दण्डोसल | |खोरक-पु० जयपाल || जमाळगोटा | 
सारखादिर-पु० डुष्खदिर || giae | 


adje | 


सहाचर-पु० पीतक्षिण्णी पीली कटसरैया | ESEO E || ICES | 
सहार-पु० MAIA || आमका पेड | सारघ-न० मधु *॥ सहत | a 
a सारङ्ग-पु० BT | पद्म | शंख | चन्दन ॥|सोना। 
सहास्रार-पु० ES | HAS । शंख | चन्दन | 
H साकुछण्ड-पु० दक्षनवशेष || सङ्गुरुण्डर गुजराती सारज-न० नबनीत ॥ पैनी मी । | 
|| माषा । सारण-पु०मद्र्बला | आम्रातक | अतीस!र रोग | | 
| || साक्तक-पु० यब || जो | प्रधारणी। आम्ब्राडा | अतिसार रोग । 
सागरगामिनी-ल्ली० ater छोटी इलायची । । साराणि, सारणी-छ्ली० प्रसारणी ॥ पसारन । | 
सागरोत्थ-न० समुद्रत्रण ॥ समुद्रनोन । पांगा | | सारतरु-पु० masaa | केलावृक्ष | | 
साचिवाटिक्ा-छ्ली Waga ॥। विषखपरा । | सारद्रूम-पु* ARGA Il खरका पेड' । f 
सातला-श्लो० Ta विशेष ॥ तातलावृक्ष | FHT | सारपादप-पु० MUIA || घामानवृक्ष | | 
भद । सारमूषिका-च्री० देवदाली ॥ थवस्वेल | सोनेया । || 
f सादनी-ल्ली ० कडकी ।। कुटकी | ag l A | 
|| साधुपुष्प-न° स्थलपद्म ॥ स्थळ कमल | सारलोह्‌-न० SAT ॥ इस्पात | | 
साधुवृक्ष-पु० कदस्बवृक्ष । वरुणइक्ष ॥ कदमका |सारस-न० पद्म | FHS | 
|| पेड | बरनाइश्न ॥ सारा-ख्री ० gonza । दूर्वा || काला fara | 
"| साध्वी-ल्ली० मेदा मेदा ओषधी । दूब | $ ; 
सानन्द-पु० USHA ।। करञ्जमेद | साराछ-पु० तिल || तिल | न 
सानुज-न० प्रपौष्डरीक | PRA | सारणी-ल्री० सहदेवी | Bae । दुरालभा । 
किला द्िरापाप्रसारिणी .। रक्तपुननवा ॥ सहदेइ| 
सानुज-पु० तुम्बुरुशरक्ष ।। तुम्बुरु | | 
कपास | धमाता | कपिल्वर्ण | सरता TA |, 
सान्द्रपुष्प-पु० विभीतकदृक्ष ॥ Teste I लता 
~ Jo त्रिसन्धिपुष्पवृक्ष।। aaga- | TEST | साठ | नदहता | र 
i |सारिवा-स्री० छता-विशेष | कृष्णसारिवा ॥ गोरी- 
go आताऊं । सरिबन। कलीसर्‌ | सालसा | करिया 
सानाय्य-न ० घत || घ | वा | 


नपातिक-न ० 'सन्निपातज्वररोग|तीनौ दोषोका 
सान्नपातंक' सारी-ल्ली० सप्तला ॥ सातला॥  । 


मिला हुआ | ज्वर | | 
दाख | |साराष्ट्रक-3 ० विषभद | 

साउदी-ख्री० KAART || एक प्रकारकी द्‌ 

साळ-पुJ स्वनामख्यातड्वक्ष | राळ {| सखुआ दव | 

l = समद्रलवण | ggawa गागा | | 

| Boe 4 Š ल्वक्ष | राळ | क) 


| 
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सालन-पु० सजरस ॥ राल | 
सालनिय्योस-पु० ” 
सालपर्णी-ल्री ० शाल्पर्णी ॥ साळवन | सारवेन | 
सालपुष्प-न० AT ॥ पुण्डारया | 
सालरस, सांलरष्ट-प० सज्जरस || US | 
सालेय-पु० मधुरिका ॥ सोआ | 
सावर-पु० छोध ॥ ae | 
सिंह-पु० रक्तशिय्र ॥ लाळ सौजेनका पेड । 
सिहकेशर-पु० THe ॥ मोलसिरीका पेड | 
सिंहतुण्ड-पु० सेहण्डवृक्ष | संड | aza । 
सिंहनादिका-सख्री ० दुरालभा.|| धमासा | 
सिंहपर्णी-ल्ली ० वातक ॥ अड्ता वांता | 
सिंहपुच्छिका-स्ली चित्रपर्णिका ॥ पिठवनभेद | 
Aera- चित्रपर्णिका । gaat । 
माषपर्णा ॥ पिठवनभेद । पिठबन ॥ मषबन | 
सिंहपुप्पी-ज्लार पररिनिप्णी | मासपर्णी ॥ पिठवन | 
HINT | 
सिंहमुखी Sle वासकवृक्ष || वासा | 
सिहछ-न ० रक्ष । त्वच | पित्तल ॥ UF । दालः 
चीनी | पीतळ | 
सिंहलस्था-'त्री> Agera || तिंद्ळीपीपळ | 
सिंहळागुळी-स्री० gii || पिठवन | 
सिंहलास्थान-पु० ताळसटृश वृक्ष-बिशेष | 
सिंहृविन्ना-ल्ली० माषपर्णा || मप्रवन | 
सिंहाण-न० लोहमल || लोहेका मेट | 
'सिंह्दान-न० छोहमल । नातिकामछ, ॥ sar 
भेल । नाकका मैल | 
सिंहास्य go वासक ॥ अड्सा | 
सिंद्दी-ल्ली० वातीकी । कण्टकारी । घासक | 
रहता) सुद्रपणा || बंगन | कटरा | अडसा | 
* कराइ | मुगवन | 
सिं्रीलता-ब्री० बहती | कटा 
सिक्थक-न० aga ÑT ॥ मोम | 
नीलका te | 
सिंघण, सिधाण, सिंघाणक-न नासिका मळ | 
{| नाकेका मैल | 
सिश्चता-ल्ली ० पिथली || पीपल | 
|| सित-न० रौप्य | मूलक । चन्दन॥ रूपा | मूली। 
चन्दन | 
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सिंतकण्टा, सितकण्टकारिका-स्री श्वेत कण्ट. 
कारी ॥ सफेद कटेहरी | 
सितकर-पु० कपूर | ERRAT || कपूर | भीभ + 
सेन्नी कपूर | 
सितकर्णी-्री० वासकत्रक्ष || अडूसा | 
सितगुञ्ञा-्री० Baga सफेद घुघुची । 
सितच्छत्रा-स्री० ० शतपुष्पा | सॉफ 
सितच्छदा-छ्ली ० श्वेतदूवो || सफेद दू | 
सितदर्भ पु० श्वेत HA ॥ सफेदकुशा | 
सितदीप्य-श्रेतजारक ॥ तफेद जीय | 
खितदूवां-ख्री Pag सफेददूब | 
सितद्रु-पु० मोरट-विशेष ॥ क्षीरमोरट । 


n 


सितधातु-पु० कठिनी ॥ खडियाभिट्टी । 


खितपर्णी-ज्जी० अकपुष्पिका ॥ दयार |. 
सितपाटालिका-ल्ली० आुक्लबर्णपुष्पपाटलाद्रक्ष ॥ 


सफेद पाढर | 
सितपुंखा-न्री ० श्वेतशरपुखा || सफेद सरफोका | 
सितपुष्प-न ० केवर्तिमुस्तक ॥ केवटी मोथा । 
सितपुष्प-पु० तगरपुष्पब्रक्ष | AIARA । काश॥ 
angaa ॥ सफेद Tessa) कांत | 
सितपुष्पा-स्री? मलिका || वेलाइक्ष । 
सितपुष्पी-ल्ली ० खेतापराजिता || सफेद कोयला । 
सितर्मारेच-न खेत मरिच ॥ सफेद मिरच । 
सितमाष-पु० राजमाप | लोबिया | चोरा । 
बरट! | 
सितवपोभ-स्री० Aagadar || विषखपरा | 
सितशायका-स्री> Amie सफेद सर" 
फोंका | 
ISIS ES Beg ° गोधूम । गेहूं | 
सताशब-न० संन्धवलळवण ॥ संथानोन | 
।सताराशपा-्री० aga ॥ सफेद" 
सासाका वृक्ष | 
सितशूक-पु० यव || जौ | 
।खतशूरन-पुः वनझूरत || FARA । 
सितसधप-घु० गारसयप || सफेद सरसों | 
लितसार-गु० यालिञ्चशाक ।। चान्तिशाक | 
सितसारक-पु० 
'सतासहा-ज्नो० इवेकण्टकारी ॥ सफेद कटेरी ॥ 
॥सता-स्रा० शकरा । मल्लिका | इवेतकण्डकारी | 


| 
वाकुची | विदारी | उवेतदूवा | मद्य । त्रायमाणा। 
Slat | पवतजात | अपराजिता ॥ चोनी । 
HARRYA L सफेद | कटेहरी | वावची ! 
सफंद दूव BRT | त्रायमान- 
| अकपुष्यी | पावती कोयल | 
| सितांदु-पु० कपूर || कपूर | 


A 


॥वदाराकन्द । 


ANIG- कपूरतेल || कपूरका तेल | 


सिताखण्ड-पु« मधुजातशकरा ॥ मधुकरी 
चीनी | 

A R aaa ` 

सिताङ्ग-पु० स्ेतरोहितव्रक्ष ॥ सफेद रोहेडा- 
रक्ष | 


सिताजाजी-स्री० उवेतजीरक || सफेद जीरा | 
सितादि-पु० गुड ॥ शड | 
गसताच्ज-न० JATA || सफद कमल | 
सिताभ-पु० कपूर || कपूर | 
[सताभा-त्रा० तक्राह्वा ॥ पचांगलाक्षुप | 
सिताश्च--पु० कपूर ॥ कपूर | 
सिताभ्रक-न७ ?? 
सिताम्भोज--न० श्वेतपद्म ।। सफेद कमल | 
घिताज्जक-पु० Maged || सफेद तुलती | 
सिताक-पु० श्रतमन्दारकदृक्ष || सफेद मन्दार | 
सिताळता-ज्री० श्वतदूवों || सफेद दूव । 
सितालिकटभी-छ्री ० श्रतकिणिदीरक्ष |) शक्काके- 
णिही | 
सितावर-पु० शाक-विशेष || शिरिआरी। चौपातिया 
|| याक | 
सितावरी-ख्ली० वाकुची ॥ वावची | 
सिताह्ृय-पु० Aiga, ARA |।सफेद्‌ 
सेंजिनेका पेड । सफेद WTA | 
सितिवार-पु० BANANE || चोपातियाशाक | 
सिंतेतर-पु० व्यामशालि || कुलत्थ ।। काली शाली 
घान | कुल्थी | ट 
सितेक्षु-पुः श्रतेक्ष I सफेद इख । 
द्रुव-न ० श्वेतचन्दन ॥ सफेद चन्दन | 
सितोपळ-न० काठनी | Yo स्फटिक || खांडेया'। 
स्फाटिकमाणिं | 
सितोपला-ल्ली० ० शकरा |) चीनी । 
|| सिद्ध-न० सैन्धवल्वण ॥ टेंघानोन | ' 
|| सिद्ध-पु० ggg गुड || काला धत्त्रा । गुड! 


सिन्बु-पु० सिन्थुवाखृक्ष | श्वतटंकण ॥ RE 
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सिद्ध go सिन्दुवार | aega || पिम्हाल वृक्ष! 
सालका पंड | 

सिद्धजळ-न० FIA || कांजी | 
सद्धधातु-पु० पारद ॥ पारा | 

सिद्धपुष्प-पु० करवीरत्रक्ष || कनेरका पेड | 
सिद्धप्रयोजन-पु० गोरसपप || सफेद सरसों | 


é 

सिद्धरस-पु० पारद || पारा | j 
सिद्धसाळल-न० काश्जिका || कांजी | | 
सिद्धसाधन-पु० गोरतर्षप || सफेद ससों | i 
सिद्धा-त्री ० काडे ।। ऋद्धिभोषथी | | 
सिद्धार्थ-पु० इवेततप्रप | वटीव्रक्ष || सफेद सरतों| | 
नर्दावड | ; 
पघिद्धि-छी ० ऋद्धि | वृद्धि ।। कद्धिआपधी | 5 
= 


वाद्दिओपधी | 
A E ~ S ` . 
सिध्म( न्‌ )-न० किलातराग || Beat | 
सिध्मा-्त्री ० ?? 
सिघ्रका-स्री० ० दक्ष-विशेष | 
सिन्दूक-पु० सिळुवारद्रक्ष || सिह्याठवृक्ष । 
सन्दुवार-पु? ! 


वृक्ष-विशेष ॥ GAZ, | 


ESTES? |. ANS | Heat 


सिन्दुवारिका-्नी ० 

सिन्दर-पु० JATT | 

सन्द्र-न० रक्तवणे चूर्णद्रव्य-विशेष ॥ सिम्दूर | 

सैन्द्रकारण- ao सीसक || सीसा | 

सिन्ट्रपुष्पी-स्री० पुष्पव्रक्ष-विरोष || पिन्दूरिया | 

azas- ० घायकी | सिन्दूरपुष्पी ॥ धायके फूल | 
fuaa | j 


वृक्ष । सफेद AEM | 
सिन्धुक-पु० सिन्धुबाखृक्ष ॥ [सम्हालगक्ष । 
सिन्धुकफ-पु समुद्रफेन ॥ ससुद्रफेन । 
सिन्धुकर-न ० इकतटकण |] सफद सुहागा | 
खिन्धुज-न० सॅन्धवळवण || सँघानोन | 
सिन्धुजन्म- ( न्‌) न° ?? 
सिन्धुपुष्प-पु० शख ॥ रख | 
सिन्धुमन्थज-न० संन्थेबळबण || सैंघानोन । 
सिन्धुटवण-न० ? Psi 
सिन्धुवार-पु० पिन्दुवार ॥ पेम्हाल | agan ||| 

निशुण्डी | ‘ A 


(१९८) 
---- aa 
” gaat (न )-प० RT ॥ जमकिन्द । 


| र्न्धुवारक-पु० 
घिन्घुवारित-पु० 


32 


न्घुवेषण TEMA ॥ BENE | $ 
aS want ॥ सेंघानोन । सुकणी ato इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण | 
सिन्धूद्धव-त० aed सुकाण्ड-पु० | oil 
KRNS e हक्रा-्जी० काण्डीरळता ॥ काण्डवेल | 
शिम्बि-छ्ञा> नखीनाम गन्षद्रव्य ॥ नखगन्धद्रव्य। 5 ee cin 
fate z ग, उडद, माठ 
सिम्बिजा-ली० शमीधान्य ॥ भू! ुक्ालुका-खी० डोडीशुप eN 
~ TAA निष्पावी || सेम | सुकाष्ठक-न ० देवकाष्ट || देवदारु । 
ee. सुकाष्ठा-ल्ली ० HEFL ॥ वनकेला | 


सिर-पु० पिप्पलीमूल ॥ पॉपिछामूलछ | 


न्द्क-पु० पलाण्डु ॥ प्याज | 
Agrie ० शब्लकीइक्ष || Wea | कुन्दुक-पु० पलाण्डु ॥ 


कुन्द्न-पु० 4 कालो बबरी तुलसी | 
घिहुण्ड-पु० स्नुदीवृक्ष ॥ वेहुप्डट । ayers a a an 
घिहु-पु ० pe ॥ शिलारघ | क यया वही! 
सहक-पु ० 
Ms Achaea |) Weer | समाघास | 
fagaraat-ate ” 
aiai. मदिरा || मय | 
सीतीळक-पु० सतीलक्र ॥ मटर । 
सीत्य=न० धान्य ॥ धान । 
सोध-पु० मद्य | मद्यमेद |) ART | इखके रथस 
बताया gaier | ganii ० नवमालिका || नेवारी । 
साघुगन्थ-पु० बकुल्युष्परक्ष ॥ मोलसिरीका पेड । 'शुकेरार-पु? बीजपूर ॥ बिजोरा नींबू । 
साधुपुष्प-पुंश कदम्ब | बकुळ ।। कदमका पेड | | gR- क्षीरकाकोली ॥ क्षीरकाकोली औषधी! 


सुकुमारक-न० पत्र || तेजपात | 

सुकुप्रारक-पु० AAA | शालिधान । 

सुकुमारा-त्री ० जाती | TARISH | पक्ता । 
मालती | कदली WARS । AA | असवरगा| 


fear | केला | 


मौलसिरीका पेड | सुकोशक-पु० AMA ॥ काराम | 
सीधुपुष्णी -ल्ली० धातकी ॥ धायके फूल । सुख-न० शद ॥ बृद्धि औषधी | 
सोधरस-पु० MATA || आमका पेड । gagů- Saa ॥ जीवती । ` 
सीधुसंज्ञ-पु० THETA || ABACATE | सुखदरशन-पु० दक्ष विशेष ॥ एक प्रकारका इक्ष । 
सीमन्तक-न० छिःदूर AA | सुखदा-द्ली० शर्मादक्ष ॥ छोंकरावृक्ष | 
सीमिक, सीमीक-पु० दक्ष विशेष | सुखमोदा-ख्रो० WANA ॥ शाल | l 
सीर-पु० HHI || आकका पेड | खुखवच्चक--पु० ISFAR ॥ सज्जाखार | 
सीस-न० sas || सीसा | gaaal: ( स्‌ )-पु० ?? 
र aA. स्वनामख्यात धातु ॥ सीसा | सुखदास-पु० फछ-विशेष ।। तरबूज ॥ . 
Maaz- ” . सखुखाशक-पु० राजातिनिश ॥ तरबूज | 
4 सीसोद्भव-त० 2. . ¦`. ` सुखोजिक्र-पु० सञ्जिकाक्षार | सज्जीखार | 
eS सीहुण्ड-पु० सेहुण्डवृक्च || ARAA | - ` सुगन्ध-न० क्षुद्रजीरक | गन्घतृण | Aare | 
3 सुकण्टका-त्री० घुतकुमारी ॥ घीकुवार | चन्दन | गन्थिपण ॥ छोटाजीरा-जीरा । गंधेज 
| सुकन्द-यु० कशेरु ॥ कशेढ । घास | नीलकमल | चन्दन । गठिवन । ' 
i i  सुकन्दक-पु० पळण्डु। बारादीकन्द । घरणी. कन्द|| |सुगत्थ-पु० THAT | गन्घक । चणक | AIT | 


प्याज | गेंठी । धरणीकन्द :] Sooper Me 
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औषधिकोष | ( १९९ ५ | 


खुगन्थक-पु० रक्ततुळती | गन्धक । नागरङ्ग]कक्को- सुमाम्थि-पुं चोरक ॥ wax | 
टक | छाल gear | गन्ध ही । एक lags ~ 
नाता कतो | E| ARS एक सुचव्चुका-ज्ी० महाचब्जुशाक । बडा चेवना- 
करका ककोडा | शाक | 


! 
ta ALA जा न A ह । | 
छुवन्थवळानय्याल-ज० जवादिनाम गन्बद्रन्य ॥ | सुचम्मी-[ न्‌ ] go ashes ॥ भोजपत्रइक्ष । | [ 
hi 


| जवाद्कस्तूरी | सुचक्षः ( U ,-पु० SFER | गूलर | | 
| GTN- o GATE || शेक्रजटा | साजनलाजा ला निवल याड 
सुगन्धभूतुग-न० गन्धठृण ॥ सुगंधात | giaa चिमटा | कचरिया । गुरुभीहु | 


gags स्थलपद्मिनी | रास्ता | झारी | | उजलछ-न० पञ्च ॥ कमल | 
CASTS || EIGRAS | रायसन } छोटा सुजाता-ल्ना० तुवरी ॥ गोगोचन्दन । 
कलर | RURAS | gaat- ० स्वणशोवतन्ती || पतिवण जीवन्ती | 
सुगन्धा-न्लो राखा | शठी । वत्ध्याककीटक्री | | gaa- Wasaga ॥ जियापोता, पिताजिया | 
SAR । शतपुष्पा । नाकुछी | नवमालिका | | सुतपार्दैका-ख्री० हंसपदी || लाल वर्ण लज्जाल | 
eager | प्रका | गगापत्री | सछकी। at यय 
चवी | अनन्ता । माठुछुङ्गा | gear || रायसन पुत्तक!री-त्री० देवदालै,छता ॥। घत्ररवेल } बदाल। 
FAUT | कचर | वांझखखसा | झंकरजटा | GA मूषिकपर्णी || मू कानी । 
सोंक | नकुळकरन्द। नेवारी | पीली जूही।अधवरग। सुता-ल्ली० दुरालभा ॥ धमासा | 
गगापत्री | शारूई इक्ष । माघत्रीलता। मैरीआवा- | उपि उट ।। पित्तपापडा । दुबनपापरा | 
सांक-करियावासांऊ । चकोतरा बू । gaat | [SER Ge परिभद् । afen ॥ eaaa | 


सुगन्धामलक्र-न० सर्रषिगण | gaasi, | . A ड 
सुगन्धि-ल्ली० IgE | मुश्ता | PXE | Mn पा ० T जर 
ण (ea | Pegg ॥ एह | | ग raa सति सका 
मोथा | कशेरू | गन्येजघास | धानिया fa- आ pa ae 
| = FP eee सुतुंग-पु ० ARRETA II ps पेड । 
TARET ॥ सुगस्थयुक्त आम | तुस्वुरूका जा सुतेजन-पु० ITAA il ॥मनत्रक्ष | 
aaa a ठी | सुतेजा ( घू )-सु० आदिध्यमक्ता | | gaa | 
सुगान्धिक-न० कहार | पुष्करमूळ | गौरतुवर्ण | पह T l: यडी aera 
सुरपर्ण | उशीर ॥ सफेद HARA । पोहकरमूल | ह पा है Sa | We 0. 
गौरसुवर्ण चित्रकूटदेरी MIs शाक | माचापत्र | gabest गोरक्षी || aget । 


FS Se SO IE SET 


re 


MT f सुदर्भा-्ली० इक्षुदमो ।। इक्षुदर्भवण । 
सुगान्धक-पु० HEMS | Geer | गन्धके ॥ सुदशन-पु०-जम्बूत्रक्ष || जामुनका पेड | 
बडे घान | शिलारस | गन्धक | सुद्शना-स्रो० सुदृशन दक्ष ।। सुदर्शन | 


सुगाश्वकुसुम-पु* पीत करवीर || WEIL | |सुद्ळ-पुः मोरटलता ॥ कषीरमोरेट | A 
|| सुगार्धिकुसुप्ना-ल्ली° परका || असवरग | gago साळमणीं | तरुणी || साखिन । साल- 
|| सुगन्धित्रिफला-त्री ० जातीफळ १ पूगफळ २ वन | सवता | 

BAF || जायफळ, सुपारी, AF | तुदीघेधम्प्रो-ज्ञी» अशनपर्णी || पटशन | 
सुगान्धिनी-ल्ली० आरामशीतला ॥ आरामद्यातल | gines वर्ताकु-विशेत् ।। एक प्रका 


|| सुगन्धिमूळ-न० उद्यीर ॥ खव | रके ATT | 
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giai ० चीनाककटी | चीता ककडो | 
gaie अमृत | qai | स्तुही । oo ० 
लकी । ag | शाल्यर्गी । गुड़ची ॥। चुरनदार । 
सेहुण्डबृक्ष | KS | आमला | तहत । शालवन। 
गिलोय | र wo. 
सुधांशुतैछ-न० कर्पूर तैल ॥ कपूरका तेर । 
सुधांशुरत्त-न ० मौक्तिक ॥ मोती | म 
सुधापय:( स्‌ )-एं० ल्लदीक्षीर || सेहडका दूध । 
सुधामूली-ली ० कन्दविशेष I सालवमिश्री | 
सुधामोदक-न० यवासशकरा I शीरखिस्त | श 
सुधामाद्कज-पु० नवराजोद्धव लण्ड ॥ शरः 
स्त्री खांड | 
सुधाबासा-ल्ली० त्रपुषी ॥ खीरा | 
सुधासूति-पुy पद्म ॥ कमल | 
सघाश्रवा-ल्ली० सुददनतीवरक्ष। अलिजिहिका ॥ सदर 
` रक्ष | तालके ऊपरकी एक छोटी जीव । 
सुधूस्य-पु० स्वादुनाम गन्षद्र॒व्य || ATEAN | 
adaa. हररातकी || दरंड |. 
सुनन्दा-्री० AMAT गोरोचना |) गोरोचन| 
सुनालक-पु० बकपुष्प्रक्ष ॥ अगस्तड्क्ष । 
JANATA काकनासा ॥ कॉआठोंडी | 
सुनिय्यांसा-स्री tetas |। जिङ्गनिया | 
सुनिषण्ण, सुनिषण्णक-न ० Yo शाक-विशेष || 
जरौपतियाशाक । श्िरआरीझाक । 
- सुनाल-न० लामड्जकतृण || लामञ्जकतुण | 
सुनीळ-पु० दाडिम | अनारका पेड | 
सुनीलक-पु० नीळ भङ्गराज ॥ नीला ager | 
gadge अतसी | विष्णुक्रान्ता । जरडी 
तण ॥ aasi | नीली कोयल | जरडी तृण | 
सुन्दर-पु० TAAN || सुन्दरी | 
JaN Ao हरिद्रा । तरावशेष || हल्दी | 
be) प्रकारका LA | मकोय | 
सुपक्क-पु० स॒गन्धाम्र ॥ सगन्घयुक्त आम | 
सुपत्र-न० तेजपत्र | तेजपात | 
- सुपत्र-पु० आदित्यपत्रतरक्ष | TST ॥ 
ABA | पल्तराहतूण | 
सुपत्रक-पुः शिग्रु ॥ सेजिनेद वक्ष | 
सुपत्रा त्री रुद्रजटा | शतावरी | रामी | झाल- 
पणी | पालकच ॥। दाक्कूरजटा | दातावर (छॉक- 
लवन | पाळगका शाक | 


ee tele 
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आयुर्वेदीय- 


सुप्रतिभा-ल्ली HÈT ॥ मद्य | 


peno Á 

| जतुकालता ॥ जबका । _ 

सुपथ्या-स्त्री० जवेतचिल्ली ॥ सफेद चिल्लीशाक | 

gaai- ० वचा ॥ वच । SSE 

सुपर्ण-न० कृतमाळकवृक्ष || छोटी जातका. 
तातवृक्ष | 

सुपणक-पु० amaga । सप्तच्छददक्ष ॥ 
अमलतास | सतिवन | 


अमछन 


सुपर्णाख्य-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर । 

सुंपणिक्रा-ल्ली2 स्वरणेजीबम्ती। Mea । 
पलाझी । रेणुका । वाकुची ॥। पली जीवन्ती" 
झारिवन | पछाशीलता | बायची । 

सुपर्वा [ न्‌ ]-पु० बंश ॥ बांस | 


gaitie Sagat ॥ सफेद दूवा |] सफेद 


za | 

सुपाझ्य -न० AEST ॥ बिरियासचरनोन i 

सुपाइबे-पु० प्लक्षवरृक्ष | पाखरका पेड । 

सुपाइवेक-पु० गर्दभांडवृक्ष ॥ गजहदु | पारिस- 
पीपल | 

ginsi जीवन्ती | ज्योतिष्मती || डोडा | 
मालक्ाङ्कनी | 


=> 


सुपीत-न० WAL ॥ गाजर । 

ggo कोलकन्द । Agag ॥ सकरकन्द l 
वष्णुकन्द | 

ggs ० जतुका ॥ जतुकालता | 

सुपुष्करा-त्री० स्थलपद्मिनी || स्थलक्रमल | 

सुपुप्प-त० wag | प्रपोंडरीक | आहुल्य । तूळ ॥ 
लोंग । पुडरिया | तरवट काइमीर देशको भाषा। 
सहतूत | 

सुपुष्प-पु० पारिमद्रवृक्ष | शिर । ERG । रजः 

| तरुणी ॥ megaa | सिरसका पेड | हृळदिया 
रक्ष | हळदुआ | राजसवती । 

सुपाष्पिका-स्त्री> पाटला || पाढरवृक्ष । 

सुपुष्पी-श्री० श्वतापराजिता | जीणेकल्ली । शव” 
पुष्पा । मिश्रेया | द्रोणपुष्पी | कदळी ।| समदः 
कोवल | बिधारा । सॉफ | सोआ | गूमा ।, 


केला | 
सुपूर-पु० बजिपुर || त्रिजोरा नावू । 


Fer 
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(२०१) 


सुपृरक-पु० वकपुष्पत्रक्ष || अगात्तियावृक्ष | 

खुप्राताठ्ठित-पु० SENT || गूलरका पेड | 

graei. -वाकुची ॥ वापची । 

सुप्रसन्नक-पु० कृष्णाजेक ॥ काली तुलसी | 

gaat-ie प्रसारणीलता || पसरन l 

सुफलढ्ृू-न० वादास || बादाम | 

YES- BB | दाडिम | वदर । मुद्रा | 
कापेत्थ | जम्बीर || कणेर-अमलतास Te | 
अनार | बेर | मूंग | केथ | 'जम्मीशे | 

सुफला-ल्ली ० इन्द्रवारणी | कृष्माण्डी | काइमरी। 
कदली | कपिलद्राक्ष ॥ ZEZAN | पेठा | कुः 
म्हडा | BRAT । केला | अंगूर पारसीभाषा | 

सुफत्त-न० ससुद्रफेन । समुद्रफेन | 

सुब्न्ध-पु० तिळ ॥ तिल | 

सुभग~पु० टंकण | चम्पकपुष्पत्रक्ष || रक्तास्ठात | 
अशोकदृक्ष || सुहागा चम्पापुष्प | लाल ars 
नवृक्ष । अश्ोकपुष्पवृक्ष 

सुभग-न० शैलेय ॥ अंरिछरीछा । 

सुभगा-स््री ० PINA | meii । हरिद्रा | 
dezai | तुछता | HAT | कस्तूरी सुबर्ण 
कदली | बनमली || PARET मालवे प्रसिद्ध | 
शाळत्रन | सरिवन | हलदी | हरी दूब। awe) 

फूलाग्रियंगु | कस्तूरी | पीला केला । मोदयन्ती | 

सुभगाह्वया-ख्री० हरिद्रा ॥ हळदी । 

सुभङ्ग-पु० नारिकेलब्रक्ष || नारियलका पेड | 

सुभद्रक-पु० Pega ॥ वेलका पेड | 

सुभद्वा-ल्ली ० Asal । FAS । कारमरी- 
रश्च || साखिन | काळीसर | AAN |खुमेर | 

gyz- o जायन्तां ॥ त्रायमान | 

सभासज्जन-पु० MAIA || सीजनका पड | 

gae MITT ॥ धायके फूल | 

सभारक्र-पु० IATA || CIRIA | 

सभीतिक-पु० िल्वरक्ष ॥ ASA पड | 

सुमंगळा-स्री ० वायसोली ॥ माकडहाता वङ्गः 
भाषा | 

सम्रदन-पु० आम्रट्रक्ष ॥ आमका पंड | 

gago. maam ॥ जीवशाक | 

Barge गोधूम | थुस्तूर ॥ गहू FAT । 

सुमनपात्रका-ल्ला ० जातीपत्री ॥ जावेता । 


२६ 


SSS ee 
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सुमनःफल-न जातीफल ॥ जायफल | 

सुमन:फळ-पु० कपित्यवृक्ष || केथवृक्ष | 

सुमना;-ख््री ० जातीपृष्मबृक्ष ॥ चमेलीका वृक्ष | 

सुमनाः [ स्‌ ] ate मालती । जाती । शत 
पत्रा ॥ मालतापुष्पलत[ | चमेलीपुष्पवृश्ष | ùq- 
तीपुष्पत्रक्ष | 

सुमना (A )-पु० pima | निम्बबक्ष । म- 
CRS । गोधूम ॥ दुर्गधकरज | नीमका पेड। 
घडी करंज | गेहूं | 

सुधुख-पु० शाकमेद | RIIE । AATRE | 
एक THLE शाक | सफद तुली | वनतुळती| 

सुसाश्टि-पु० frags ।१ कुचला | 

सुमूछ-पु० श्वतायाग्रु || सफेद संजिना ¦ 

सुमूलक-न० गज्जर || गाजर | 

सुमूलान्री० झाठपर्णी | पाश्चिपर्णा | साखिन | 
पिठवन | 

सुमेखळ-पु० BS ॥ मूज । 

सुमेधाः [ स ]-न० ज्योतिष्मती|॥मालकांगनी | 

सुरक्षता-छ्वी ० गुड़ची ॥ गिलोय | 

सुरक्तक-पु० कोषाम्र | AARE || कोशनाम | 
पीछा भरू | 

सुरङ्ग-न० पतङ्ग 
सिङ्गरफ 

सुरङ्ग-पु० MRTA ॥ नारङ्गीका पेड | 

सुरङ्गद्‌-न० पतङ्ग ॥ पतङ्गकाठ | 

सुरङ्गधातु-पु० गैरिक ॥ कह । 

सुरक्षा-त्री० कैवर्तिका ॥ 
प्रसिद्धळता | 

| मूर्बा चुरनद्दार । 

सुरज्ञी-ल्री ० काकनासा | रक्तशोभाज्नन || काआ 
ठोडी | लाळ साजिनेका पेड | 

सरजःफल-पु० TIIA || कटहर | 

सुरजम्बार-पु० मधुककटी ॥ चकातरानाबू | 

सुरजन-पु० TUFF || सुपाराका पेड | 

सुरदारु-न० देवदारु || देवदारू | 

सुरदुन्दाभि-््री ० तुलसी ॥ तुलसी | 

सुण्ट्रम-पु० SAAS | देवदारु ॥ वडा AWS | 
देवदारु | 

सुर्रूष-पुः US ॥ राठ | 


| हिंगुळ ॥ पतज्ञकी लकडी 


कंवात्तका | मालव” 


at 


सुरनाळ-पु० देवन ॥ बडा ALAS | 

सुरनिगन्घ-न० पत्रक ॥ तेजपात | 

सुरपण-न० औषधि-विशेष || माचीपत्र | 2 

सुरपार्णिक-पु० LIFAU ॥ PAREI 
यानाफूछ बङ्गभाषा ॥ 

सुर्पाणिका-ली० पुन्नागवृक्ष ॥ 

सुरपणी-ल्ली० पछाशीलता || पलाशीलता | 

मुरपुन्तनाग-पु० gaga विशेष || SANARE 

FAUT । 

भुर्रिय-न० TARN || ENA 
भाषा । 

शुराप्रिय-पु० अगस्त्यपुष्पवक्ष ॥ अगस्तियावृक्ष । 
gaara | 

मुरप्रिया-स्ली ० जाती । स्तरणरम्भा | AAT | पाळा 
केला | 

| सुराभे-न० सुवर्ण | गन्धक । सोना । aa | 

सुशभि-पु० चभ्यक्रपुष्पत्रल| aA IATA. 
गन्धतण | ARTA | MINS | BAFTA || 
गत्धफळ | राळ | रास्ना | कन्दुरु || चम्पात्रश्न | 
MARGE पेड । BRUTA | सुगन्धतण | 
HCA पेड | FINIS | FATA | À 
कथ (U7 | रासना कुन्दुरुसुगधिद्रव्य ळोवान- 
पारसी | 

सुराभ-प्रो० शेल्लकरोवृक्ष | युश । रुद्रजटा | नवर 
मोलिका ga | adem । पाचीलता ॥ 
MEA कपूरकचरा | दकरजटा | नेवारी | 
एली | agel |“ पञ्चे?” 

सुराभेका-ल्री० ANEA || AARI | 

सुराभेकुसुप्र-न० शतपत्री ॥ सेवती | 

सुरभिंगन्थ-न० चाठुजातक ॥ दालचीनी । इला 
यची । नागकेशर । तेजपात | 

सुरभित्रिफळा-क्री० Erase | जायफळ | 
Butz | लोग | 

gaar [a |-न« Ran वडीईळावची। 

सुराभदारु-पु० सरलवृक्ष ॥ घूपसर७ | 

सरामिपत्रा-त्रो० aza | राजजम्धु || जामुन- 

| का 4S | राजजामुन | 

सुरामिकल-० TARIN | 


चीनी taraa 
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आयुर्वदीय- 


सुराभिवल्कळ-न० गुडत्वक्‌ ॥ दालचिनी | 

सरश्चि्रवा-ख्री० AEH || WATT | 

gei- 7 

सुरभीरत्ता-ल्ली० ?? 

सुरभूरह-पु० देवदारु ॥ देवदारु । 

सरस्रातिका-स्री० तुवर्री ॥ Miaa | 

azao weal ॥ Heel औषधी । 

gaie महाज्योतिष्मती || बड़ी मालका- 
erat | 

सुरबल्भा-ज्ली० Waza) || सफेद दू | 

gag- gee? || ठुळषी | 

सुर्‌शाक-पु० WFAA ॥ पोदीना । 

सुरश्रष्ठा-्री० ब्राह्मी || त्रह्मी थास | 

सुएस-न० बोल | त्वच | Weta | Fes || 
बोल wager दालचिनी । giaa IgA 

सुरस-पु० सिन्धुवाखूक्ष । मोचरस || GZTA | 
मोचरस | 

सुरवम्भवा-स्री MRAUK || EZ । 

सुरसप--पु० देवसर्षप (Macaca | 

सरस Aio तुलसी | RUJAN राखा | HAAT 
त्राह्मी | महाशतावरी | निशुण्डा ॥ gazar | 
काळी GSAT | रासना | सोआ । ब्राह्मांघाछ | 
वडी शतावर । निगुण्डी। सम्दाद | 

सुरसा-ज्ञा०.रक्षनवशप्र | 

सुरा-ल्ली० मदिरा ॥ मद्य | 

सुराकर- Yo ARAZIA || नारियल पेड | 

सुराजक-पु० AAU || HAT | 

सराहै-न० हसिचिन्दन| स्वरणं || हरिचन्द्न ।सोना| 

सुराष्ट्रज-न० तुवरिका || गोपीचन्दन । 

सुराष्ट्रज-पु० कृष्णमुद्ग | विषभेद || HAT | 
PARE | 

सुराप्ट्रजा-ल्ली० तुब्ररी || गोपीचन्दन | 

JUE- देवदारु | ZTA | मरुवकब्रश्च ॥ 
देवदारू | हलदुआत्रक्ष | URATA | 

gazy शोभाज्ञनवृक्ष || Sz पेड | 

सुसङ्गी-न्रो० रक्तशोभाज्न॥ लाळ सेजिनेका पेंड। 

सुरूपा-ल्ली ५ meri | agi ॥ आठवन | 
भारङ्गी 


| 
| 
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ञ्या-स्त्री> तुळपी ॥ तुळती | 
-न० रंग || रांग | 

वर-पु० UAFA | राममपारी | 

HST || आळू TAR | 

Jo शिवमल्िका | BUAN | AGIA | 
वृक्ष । सुरपुन्नागत्रक्ष | aera | 

सुरेष्टक-पु० MEIA || USIA | 

सुरेशा-ज्री० ब्राह्मी ॥ त्रद्मीवास | 

सुरोत्तर-पु० चन्दन ॥ चन्दन | 

gagao मापपर्णी | धूम्रपत्रा || ATAA | 

तमाखु | 
सळोमदा प्रो” काकजवा ॥ मदी | 


yaa- ताम्रवर्ली | मांसच्छदा । 
सुलोहक-न० पित्तल ॥ पीतल | 

7 TIE वनव बरी 
सुबक्र-ए० वनवर्वेरेका ॥ वनवबरी | 


सुवचेक-पु० ARIRAN ॥ NAR | 


i 2 


AAA 
g >५/ a4? 

था 

x 


भक्ता | TRIAL । अश्वगन्धा || अलसी | 
सूरजमुखीके फूल | हुलहुलत्रक्ष | aANT अ- 
शवगन्ध | 

सर्वाचका-ज्ली GARAR | यवक्षार | जतुका | 
सञ्जीखार ॥ जवाखार | जतुकाल 

संवर्धिक-पु० स्वजिकाक्षार ॥ सज्जाखार | 

सुबच्चा ( स्‌ )-स्वाजिकाश्षार || खज्जाखार। gA 

सुवर्ण-न० घातु-विशेष RAFA | स्वणगौरिका। 
नागकेशर ॥ सोना | ह।रेचन्द्ग | पीछा शरू | 
नागकेशर | 

सुवर्ण-पु० Ao PAULAM ॥ दो ताळ । 

सुवण-पु० FERIA | कणयुग्गुड AIH पेड। 
कणगूगल | 

सत्रणक -त० पित्तळ (| Wide i 

सवणक-पु० आरखघत्रक्ष || AAA उ ॥ 

सवणकदलळी--ल्री० कंदली-विशष || पाल कळा | 


न्म्य कला | 
| सुबर्णगेरिक-न० WaT ॥ पि TS | 
सुत्रणनाङुळं।-्ली० महाज्योतिष्मती || बडीसालका- 
| गमा | 

 सुवणबुष्प-पुर राजता ॥ सेवती भ 


फूला । 
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° ऐक.) A A c ag हः a Seq 3 
gavialo तसा | JAJAJ | आदर 


| कजाका |सुाशत-न० पीतचन्दन | पोलाचन्दन | a 
[शीव हप | ee हस्वफक्षव्ृक्ष ॥ छोटा पाखखृक्ष | 


सुवणेप्रसव-पु० एल्वाडक || एडआ | 

सुवणचूथा-स्रा> पातवण यूथिका ॥ पाला 

ganad- हरिद्रा || इळदी | 

सुवणा-ख्री० कृष्णागरू | वाट्यॉलक | स्वणेक्षीर | 
हारेद्रा || काली अगर | बरियाला[ | पीले दुधकी | 
कटे । हळदी | 4 

सुवणोख्य-पु० नागकेशर | FETA || नागवे- 
ठार धत्तरका पेड | 

सुवर्णी-ल्लीश आखुकर्णी ॥ मूसाकानी । 

AUS, सुबल्ली-ल्ली ० सोमराजी || वायची । 

सुबन्तक-पुः वासन्ता ॥ वाबन्तीपुष्यलता । | 

gageo शफालिका | JAA रास्ना | गोधा- 
पंदीलता | एलापर्णी | तुळसी । घृतकुमारी 
सर्पाक्षी | ISAAA | नित्रता। रुद्रजटा | गः 
नाकुळीनामकन्द | तालमूली | RRIA | 
ACMA AM निशुण्डाभेद | रासना ।दसपदो। 
कांटाअमरुळ वगभाप्रा । तुळ | विगुवार । 
सरही | mega । निसोत । शकरजटा | 
MBER E | FA | सम्दाद्धभृक्ष | THE | 
निसोत | 

सुवीज-पु० खसखत || aaa, पोस्तक दाने । 

BATH—Ao MAUA || AII, | 

सुवीराम्छू-न० BAH || कांजी | 

सुवीय्ये-न० वदरीफल ॥ बेर | 

सुवीय्यी-ह्ला? वनकापासी ॥ TARA | 

सुतरत्त-पुः QT ॥ जर्मीकन्द्‌ । 

ुतरृत्ता-ल्री० झातपन्री | MEAKA ॥ गुलाब | 
किसामिंस | 

सुवेगा-स्री० महाज्योतिष्मती॥ वडी मालकांगसी । 

सुवेश -पु० अतेक्ष ॥ सफेर इख । 

gaisa- खादर ॥ खरकां पड | 

सुशवी-ल्ली ० SRIF | कृष्णजीरक || करडा | 
कालाजीरा । 

सुशाक-न० आद्रेक || अदर | A 

सुशाक-पु० तण्डु्लय । agam | (Het || 
चोलाईका झाक | चेव॒ना चंञ्चुशाक । निण्डी| | 

साशिखा-छ्ी ० मयूरशिखाक्षग ॥ मोरासेखा | ; 


IS IR 


6 


G 


सुशीतछू-न० गन्घतृण | श्वतचन्दन । त्रपुष ॥ 
सुगधघास | are चन्दन । खीरा | 
सुशीता-स्री० झतपत्री ॥ गलाव | सेवती | 
सुशीविका-ल्लीश वाराहीकन्द ॥ भेटी | चमका” 
रालुक | l 
सुश्रीका-ल्ली JATA |) शालईदरक्ष । 
सुषवी-ख्ी ० काखेल् । कृष्णजीरक | क्षुद्रकार वेळ 
_ जिरक ॥ करेला | काला जीरा | छोटा करेला- 
` करेली । जीरा | 
| सुषुम्ना-स्री० नाडी-विशष N ० 
सुपेण-पु० करमहंकतृक्ष | वतसत्रक्ष || करोदार 
वृक्ष | JITA | 
सुषेणिक्रा-ल्ली० कृष्णनिद्वता || श्याम प्रनिछए | 
सुबेणी-्री० Fa |) Aata | 
सुसबी-स्री० gadt || करेला | 
ganye TART ॥ लाल खर | 
सुसिकता-स्री- शर्करा |) चीनी | 
ga- ० शमीधान्यभेद || खितारी | 
सूक-पु० उत्पल || कमल | 
सूकरी-ल्री० वराहक्रान्ता || वराहक्रान्ताक्षप | 
सूचिकामुख-न० शङ्क ।। शंख । 
सुचिपन्रक-पु० ` तितावरशाक || शिरिआरीशाक | 
साचिपुष्प-पु० केतकपुषयृक्ष || FIJATA | 
सूचिशाळी-पु० FATS || AFR | 
सूचादळ-पु० सिताबर ॥ शिरिआरीशाक | 
सूर्चापत्रा-क्ली2 गण्डदूर्वा LL गॉडरद्ब | 
सूचापुष्प-पु० केतकोपुष्पवृक्ष || केतकी | 
सूचीमुख-न० हरिक ।। होरा । 
| सूर्चामुख-पु० श्वतकुश ।। उफेदकुशा | 
सूच्यग्रस्थूछक-पु० तृण-विशेष | FIT || 
एक प्रकारके तृण | कुशा । 
` भच्याह-पु० सितावर ॥ Rata | 
झत-3० न° पारद || पारा | 
सूतक=पु० न० ?? 
| सूवराद ( ज्‌ )-पु० » | 
|| लूतिकरोंग-पु० नवप्रसूता | त्रारांग-विरेप | 
{| सूतकट-न० Wax ॥ दालचीनी | 
|| सूतपुष्प-पु० कापास || कपास | 
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सूद-पु० SAA ॥ waza | 
सूनु-पु ०अकेत्रश्ष ॥ आकका पेड | 
सूप-पु० aada || दाल | शूप | 
सूपधूपन-न ० ŠT ॥ ara । 
सूपपर्णी-ख्जी० मुद्रपर्णी || मुगवन | 
सूतश्रष्ट Jo Fall मूंग । 
सूपाज्ञ-न ० हिंगु ॥ दंग | 
सूम-न० aly ॥ दूध | 
सूर-पु० AFIA | आकका पेड | 
सूरण-पु० ALT ॥ जमकिन्द | 
सूरी-ल्ली० राजसर्षप ॥ राई । 
सूप-पु० कुम्मपरिमाण ॥ ६४ सेर्‌। 
सूर्पपत्र-पु ० इक्ष-विशेष | 
सूय्य-पु० अकंपर्ण। OAT ॥ लाल आकका TAN 
AUDA दक्ष | 
सूय्यकान्त-पु ° स्फाटिक | स्वनामख्यात मणि | 
पुथबरक्षञबिशेष | सूर्य्यावत्तव्रक्ष || फॉटेकमाणे | 
सूर्यकान्तमाण । अतती aame | gafa- 
AJIA । हुलहुलब्रक्ष । 
gasaio पुष्प-विशेष | 
सूययपत्र-पु ० आदित्यपत्र || अर्कपतरतरक्ष । 
सूर्थभक्त-पु०वन्धूकपुप्पव्रक्ष || टुपहरियाका दक्ष | 
सूस्यभक्तक-पु० ?? 
TANT- आदित्यमक्ताक्षुप ॥ हुल | 
सूय्यमाणि-पु० सूर्यकान्तमाणि । स्वनामख्यातपुष्प' 
ZA Il आतशी सीसा फा० | सूच्यमणि पुष्पत्रक्ष 
पूर्येठत[-आदित्यभक्ता हुरहुर । हुलहुल | 
सूरयबही-ल्लो० SEARA ॥ दाघियारदेशा. 
न्तरीय भाषा । 
सूस्येसेज्ञ-न« कुकुम ॥ केशर | 
graio इन्द्रवारुणी | इंद्रायण | 
सूथ्योवर्त-पु० ATRI | शाकबिरोष | 
सूय्यावता-त्ञी आदित्यभक्ता ॥ हुल्हुल | 
aage ताम्रा ॥ तांबा | 
सूय्याह-पु० sa || आकका वृक्ष | 
सक्ष्य-3० माप |) उडदअन्न | 
सुक्ष्म-सु० कतकदृक्ष ।। निम्मली । 
pie a ० मध्यम जम्बूबक्ष ॥ जामुन- 
टु | 


[| ee sae 
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| LTRS TIS 
=== ० R 
सूक्ष्मतण्डुछ>पु० खसखस ॥ पोस्तके दाने | सेकिम- न० मूलक || मूलक | मूली | l | 


सूईमतण्डुळा--त्री ० पिप्पली || पीपल | सेटु-पु* FERA || तरबूज | 
सूक्ष्मपत्र-पु० AE | वनजरिक | 'दवसषप | सेतु,सतुक-पु o वरुणवृक्ष ॥ aAA | 
लघुवदर | सुरपण | वनवबरी | लोहितेक्षु । सेतुभेदी ( न्‌ )-पु० दन्तीत्रक्ष || दन्तीउक्ष | 
TERZ | कण्टलतरक्ष ॥ धानिया | वनजीरा | [सितुशक्ष-पु० वरुणवृक्ष ॥ वरनाब्रक्ष | 
RIS | छोटा वेर । माचीपत्र | वनवर्वरी । |सेमन्ती-स्री ० पुष्प-विशेष ॥ सवती | 
उळी | लोहितवण इख ।ककरोंदा agaa | |सेळ-पु० Deva | लिसोडाइक्ष । 
सूक्ष्मपात्रिका-ल्ली ० शतपुष्पा maÂ | ल्घु |सेव-न० सेविफल || सेव। 
ब्राह्मी ।क्षुद्रोपोदकी | gusa | आकाशमांसी। | सेवकाळु-पु०निशाभज्ञात्रक्ष || दग्धपेया age | 
साफ | शतावर ।छोटी ब्रह्मा घास । छोटा पोई- |सेवरती-छ्ली० gza- विशेष |) सेवती | 


i 0 


का हाक | धमासा । सूक्ष्म जटामांसी | सेवि-न० फल-विशेष || सेव। i 
सूक्ष्मपर्ण-ल्ली० जीणफंजी | डोडी । विधारा- |सेवित-न० ? 

भेद | डोडीक्षुप | सेव्य-न ० aroga || खस | | 
सूक्ष्पपर्णी-स्त्री wazaa I] रामतुलली | सेव्य-पु० अश्वत्थवृक्ष aeaa ॥ पीपलका | l 
सूक्ष्मपिप्पछी-स्री० वनपिप्पली || वनपीपर | oe Siete i 
सूक्ष्मपुष्पी-ल्ली० यवतिक्ता || यवेची | शोखनी | ETATER ॥ वन्दा । वादा | 

देशान्तरीय मापा | हुण्ड-पु ० रनुद्दीवृक्ष || सेड थहर | 


agg- [सहापप्पला || सहला पपल | 
सेकतेष्ट-न ०-- आद्रेक अदरख | 

सैन्धव-न० Yo स्वनामख्यात लवण || संघानोन | 
सैन्धी-स्री> तालादिरसनिर्य्यात || ताडी | 
संमन्तिक-न ० सिन्दूर || AT | 

सेराय-पु० IA] ॥ कटसरय। | 


सूक्ष्मफल-पु० भूकयुदारक || लमेरावृक्ष | 

सृक्ष्मफला-त्री० भूम्यामलकी || मुई आमत्य | 

सुक्ष्मबद्री-त्री ० भवदरी ॥ ASAT | 

सुक्ष्ममूळा-स्री> जयम्तीवृक्ष Hara । वला- 
मोटा-दे० शेवरी म० | 


सूक्ष्मवल्ली-त्री ० ही | जः pr 
enai र्ट WP पडा WG | iee ge A 
यह चित्रकूटदशमें दाती = | जतुकाल्ता यह सेरेय-पु० ” 
ल्वेम होती दै Saar 
मा।लवेसं होता ह | सेरेयक-पु० ” 


सूक्ष्मबीज-पु० खसखस || पोस्तके दाने | 


£ सेवाल--न० शैवाल || शिवार । 
सूकमशाख-पु० ACTA ॥ जालबवूर 


सोनह-पु० लशुन | लहशन | 


वृक्ष | भाज्न-पु० AMAA ॥ सजनंका पेंड | | 
सूद्मदालि-पु० धान्य-विशेष ॥ एक प्रकारका |सोम-न० कांजिक ॥ कांजी | 

घान | सोम-पु० कपूर | सोमवल्ली।| कपूर | सोमलता | 
सूक्ष्मा-ल्ली ० यूथिका । Acer | करुणी ॥ जूही | सोमज-न? gA Ul 

गुजराती इलायची | ककर खिरुणी-को० सामपत्र-पु० तृण-वशप | 
सूक्ष्मेला-श्लो० श्वेतला ॥ सफेद इलायची | सोमवन्धु-पु० कुमुद ॥ कमोदनी | 
Aago कैरव | पद्म ॥ कुमुद | कमळ | सरोमयोने-न० चन्दन विशेष ॥शीतलचन्दनाद | 
gaie AZA: प्रान्तभाग | सोमराजिका- स््री०्सोमराजी ॥। बायची | 
सुजिकाक्षार-पु० स्वर्जिकाक्षार || सजीखार | सोमराजी ( न्‌ )-पु० ? 

| aiae लाला ॥ लार | थूक | सोमराजी-स्री० ” 


सृष्टिप्रदा-ल्ली० गर्भदात्री gT ॥। गर्भेदा | सोमराट्‌ ( ज्‌ ) पुर ! 


(२०६) 


सोमरोग-पु० ज्लौरोग-विशेष । 

agao. स्वनामख्यात लता ॥ सोमलता | 

सोमलतिक्रा-ल्ली ० ” 

सोमवल्क-पुः श्वेतखदिर । कट्फल । करज्ञ । 
रीठा करञ्ज | पपरियाकस्था | कायफर । कॅजुआ। 


रीठाकरज्ञ | 
|| सामवळरी-स्रो> सामलता | ब्राह्मी ॥ सोमळता। 
| ब्राह्माधास | 


सोमवाहिका-सत्री ० सोमराजी || वावची । 
सोमवल्लीं-ल्ली ० gea? | सोमलता । सोमराजी | 
प्राताळगरुडी | ब्राह्मी । सुदशना ॥ गिळोय | 
सोमलता । बावची | ठिरीदृटा । ब्रह्मी aa । 
सुदर्शन | 
सामरक्ष-पु० कटूफलब्रक्ष । श्वतलदिस्टक्ष || काय- 
फर | सफेद खेर, पापाडयाकत्था | 
सरोमशकला-ख्री० TASH । एक प्रकारकी 
ककडी | 
सोमसंज्ञ-न० कर्पूर॥ कपूर | 
सेमसार-पु० ATAR |l सफेद खैर | 
सामास्य-न० रक्तकरव || लालकमद | 
सागन्ध-न० कत्तृण || रोहिससोधिया।गंधेजघास। 
स।गंधिक-न० कत्तुग | कहार | AATE ॥ 
गघजधास | agag | नालकमल | 
Aaro BASU | 
सोण्डी-त्रो० पिप्पला ॥ पापल | 
साध-पु० न० राप्य ॥ रूग | 
साथ-पु० gara || Roe ag तथा 
; मराठी भाझा | 
| सोपणं-न० मरकत | जु 
| पन्ना | घोंठ | 
|| सीपर्णी-स्ली० gawai N farza | 
|| सामद्रय-पु० विभतिक वहेडा | . 
साभाग्य-न० सिन्दुर । टंकण yl fear g- 
ara | 
|| साभाजन-पु० शाभाज्ञनत्रक्ष n संजिनेका पेड | 
|| सोमनसा-ल्री० जातीपत्री ॥ जावित्री । 
|| सोमनस्यायनी-क्री० मालतीपुष्पकलिका || माल- 
A फूछकी कली | 
| सरा मंर्क-न० BING | सोना | 


ण्डी | मरकतमाणि बा 


सौम्य--पु० उदुम्बर दक्ष ॥ गूलर | 

सोम्यगन्धी-्री० ० शतपत्री ॥ सेत्रती | गुळ, | 

स्रोम्यधातु-3० कफ ॥ कफ | 

सौम्या-ख्ी० महेन्द्रवारुणी । रुद्रजट! । महाज्यो- 
तिष्मती|माहिषव्ली ।गुन्ना | झीळपणी ।त्राह्मी। 
झाटी | मलिका ॥ वडी इन्द्रफला । ETAZ | 
वडीमाळक़ांगनी | ez) | AIR | alee 
वन | ब्रह्मी घात | कचूर महिकापुष्प | 

सौर-पुनतुम्बुरुडक्ष ॥ TITA | 

सौरज-पु० २ 

सौरभ-न० HHA | बोळ || केशर | बोल | 

सोराष्ट्र-न० कांस्य ॥ कांसी | 

सौराष्ट्रक-पु० कुन्दुरु ॥ कुन्दुरु GUIZA | 

सौराष्ट्रा-ल्ली ० दुबरी ॥ गोपीचन्दन | 

सोराष्ट्रिक-न० विषभेद ॥ एक प्रकारका विष । 

सौराष्ट्रिका-खो० सौराष्ट्री ॥ गोपीचन्दन । 

सोराष्ट्री-ल्ली ० तोराष्ट्रदेशीय सुगन्थियू तिका॥सोर- 
टकी मिट्टी अर्थात्‌ गोचन्दन | 

सौो२-पु० असनवृक्ष | ARAA |विजयसार | 
हलहल। 


सीरेय-पु० BARA aa ahs FEAT कटसरेया। 
सोरेयक-पु० ?? 
स्रोवच्चेठ-त ० सुवच्च लदृशतम्भूत लवण | ee 


ज्जिकाक्षार || चोहारकोंडा। काला नोन | सज्जी- 
खार | 
सोवर्णभादिना-स्ली० प्रियंगु ॥ फूलाप्रियंगु | 
सोवीर-न० बदर | काक लोतोज्ञन।सोर्बाराज्ञन ! 
सन्धान-बिशेष || बेर | कांजी | काला शुर्म्मा । 
सफद झुम्मा | सावार काजा | 
सांवार्‌ंक-न० काज्षिक-विशेष ॥ सोवार | कांजी । 
सावारक-पु ० FSA ॥ वराका पेड | 
सोवीरसार-न० ले।तोझन || काला BA | 
सावीराजन-न० अज्ञनप्रमेद ॥ सफेद शुर्म्मा | 
स्कम्द-पु० IRG || पारा | 
स्कन्दांशक-पु० !? 
स्कन्धतरु-पु० नारिकल्वृक्ष || नारियिलका पेड | 
स्कन्धकल-पु० नारिकेल्यक्ष। उद्स्वरत्रक्ष || नारि 
यलका पेड | गूलरका पेड | 


| स्कत्थवन्धना-ज्री ० मधुरिका || सोआ | 


t 
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Stepan = TI || वडेको पेड | 
|| स्तनायेत्नु-पु० मुस्तक ॥ मोथा | 
|| स्तनितफल-पु ० विकण्टकवृक्ष 
स्तन्य-न० दुग्ध || दध | 
स्तस्भकरि-पु० धान्य || धान | 
SMAI ( न्‌ )-पु० शोमाज्ञनवृश्ष|| हैं 


पेड | 


Ragat | न्‌ ] -पुः Ramza | तिलकवृक्ष 
[स्थरप्फला-सतरी० कृष्माण्डी || पेठा | FREI | 


स्थररगा-ल्ली ० नीलीइक्ष || नीलका पेड | 
Raun- qazar |) दारुहलर्दी 
व्थिरधाधनक-पु० सिन्धुवारृक्ष || सिह 
व्थरसार-पु० SIFIR || JATA | 
AU- शालपर्णी | काकोली | शाल्मठीवृक्ष| 
थाळ्वन | कोकोळाइक्ष | Yass पेड | 
स्थिरा/श्रप-पु० हिन्ताल्यूक्ष | ऐक प्रकारका ताड | 
| [ स्‌ )-पु०शाल्मेलीवृक्ष || सेपलका पेड 
स्थूळ-पु० पनस ॥ कटहर | 
स्थूलक go तृण-विशेष | 
स्थूलकंगु-पु० बरकधान्य | चीनाधान | 
ESEN -Eo स्थलजीरक ॥ कलौंजी | 
स्थुछऋण्टक-पु ० TIAFI || जालबबूर | 
ekta- शाहमलीवृक्ष || az- 
का पंड | 


॥ गर्ज्जाफळ | 


aj 


लअय-पु० आम्रवृक्ष || आमका पेड | 
लारखतन्-त० MES || पान | 

ज्ञार[ग-पु० ज्रोजातीयरोग-विशेष | प्रद्रादि | 
स्थळकन्द्‌-पु० वनोद्वव Few ॥ JAKA | 
SARASA EASIT |) गेंदेका वृक्ष | 
ESFY- ERTA || कनेरका पेड | 
स्थछपह्म-न० ध्वनामख्यातपुष्प | अ्रपौष्डरीक ॥ 


CACHAS, गदा, Yea, सेवती गुल्दाव 
मालावरी इत्यादि | पुण्डारिया | 
स्थछुपद्म-पु० माणक || MAEZ | 
aani- aza वेटतामर-देशान्तरी-- 
यभाषा | 
म्थळमञ्जरी-ज्ञी० अपामार्ग | चिरचिरा | 
स्थछश्रूङ्गाट-पु० गोक्षुरक || गोखुरू | 
स्थळश्चृङ्गाटक-पु० १? 
स्थळरुह्‌(-न्री० ० घृतकुमारी ॥ REI | 
स्थावर-न० शलय | पत्थरका फूल | भूरछरीला। 
स्थावरा-स्र० महाश्रावागिका ॥ बडी गोरखमुण्डी | 
स्थानच च्चला-स्री० TATA || वनतुळती | 
स्थापनी-स्री० पाठा || पाढ । 
स्थाळी-ल्ली० पाटलादृक्ष || पाडर | 
| तरुप्रभेद || बेलियापपिछ | 
स्थावरादि-ख्रीश वत्सनामविष ।। वत्सनाभावित्र | 
स्थिर-पु० aaae ।। ATA | 
स्थिरगन्ध-पु० AEFIA ॥ arga | 
ह्थिरगन्धा ee पाटला | केतकी ॥ पाडर | 
केतकी | 
ल्थिरच्छद-पु ° भूज्जपत्रइक्ष || भोजपत्रवृक्ष | 
स्थिरजीवितः--ख्री० शाल्मलीवृक्ष | समलक! पेड] 
स्थिरपत्र-पु० द्विन्ताल | एक प्रकारका ताड | 
| ६थरपुष्प-पु ०चम्पकवृक्ष | AREIA || चम्परावृक्ष। 
माळसिरीका पेड | 


, 


स्थूळकण्टा-न्री० ब्रृहृती कटाई | 

स्थूळकन्द-पु० THOTT । अरण | हृसितिकन्द्‌ | 
माणकन्द || लालल्हशन | जभीकन्द । alee | 
कर | मानकन्द | 

स्थूछचचु-पु० महाचंचुशाक | वडाचेव्ुना | 

स्थूलज।रक-पु० जीरकमेद्‌ ॥ RST | 

स्वृछताल-पु० AUS || एक प्रकारका ताड | 

GAT Bo काइमरी || HEAT | 

स्थूलदण्ड-पु० देवनल || वडा नरक्षल | 

स्थूलद भ-पु० मुज्ञ || मूज | 

स्थूछद्छाजल्ला० प्रतकुमारी || धाकवार | 

स्थूलनाल-पु० देवनल || बडा नरसल | 

स्थूलपट्ट-पु० कार्पात || कपास | 

स्थूलपुष्प-पु० अगस्त्यत्रक्ष ॥ gaza | 

स्थूलपुप्पा-छ्ली ० पवतजात अपराजिता || पहाडी 
अपराजिता अर्थात्‌ को 

स्थूळपुष्पा-स्नो० यवार्तक्ता | “शंखिती? | 

स्थूलफ़ल-पु० TATA || सेमलका पेड | 

स्थूलफळा-न्न० ANI || शणहुढ़ी। वनसन | 

स्यूछसारच-त० कक्कोल || HH | a 

MCAS Sle AVANT || चिरचिटा| | | 

स्थूलमूळ-न० चाणक्यमूल ॥ छोटी मूली | 


OO a  औ 
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नुक ( हू ) स्तुहीद्क्ष ॥ सहुप्डर 
थूळवत्मोकृत-पु० त्राह्मणयष्टिका ॥ सारङ्ग क्ष ॥ क्षीरीशावृक्ष । 
स्थूलवत्माकृत-पु : a स्नुकुछद-पु० क्षीरकंचुर्कावृक्ष ॥ क्ष 
स्थूलबहकल-पु० THA Nl ie स्नुषा-स्री eT ॥ सेटुण्डदक्ष । 
स्थूळवृक्षफळ-पु० ।लिग्धापण्डीतक | gaie २? 


‘ane भद | ae $ ako ” | 
स्थृलवेदेही-ली० गर्जपिपली ॥ AN Tf a alte: सेहुप्डबृक्ष ॥ ART GE । | 
स्थळसर-पु० शर-विशेषद ॥ त्थूलशर | स्नहफल-पु० तिल ॥ तिल । i | 
भलशाहि-पु० शालिधात्यभद ॥ मोटे धान । स्नेहसा-पु २” | 
स्थूळस्कत्घ-पु९ लकुच || बड़हर | खेहबती-स्री ० मेदा ॥ मंदा आधा । | 
धला-प्ली० गजपिप्पल्ली | एखारु | ggZ lT- त ॥ तेलछपिचकारी | | 
स्थळा-ल्ला्ग gega- e ० अनुवातनबरि | 
जपीपर | बडी ककडी | बडा AAAI | स्नेह विदू--न ० देवदार I देवदारु | | 


asiat गन्धपत्रा ॥ sae होनेवाली शटो। Aeaye प्रियाल | चिरोंजीका पेड । 


CE NS | I या सनेहक्षार-पु० क्षारवेशष || साबुन l 
gE स्पशेम्रणिप्रभच-न० स्वर्ण ॥ सोना | 


स्थूळेरण्ड-पु० वृद्वतू-रंस्डवृक् ॥ बडा अडका स्पर्शळज्ञा-ल्री० SEATS ।। ळज्जाब्रन्ती। छुइमई । | 
Fn gae शतमूली ॥ शतावर | | 
या |S के स्पक्ता-ल्रा० पक्का ॥ असवरग | 


्योणेय, स्थौणयक-त० THT | AIM Pg, सुजंगवातिनी ॥ केकाठी बंगदेशीयभापा 
भद ।। गठिवन । गठिवनभेद अर्थात्‌ थुनेर | ० कप्टकारी ॥ केद । 


SA स्पह-पु० मातुळंगक ॥ ASAT | | 
CS a स्फटिक्र-पु० सय्यकान्तमाणे | स्वनामख्यात माणे | | 
स्नायु" allo agaga, नाडी Il Raa अ स्फटिक्रारि ॥ आतसी शीसा-फार Haar | फडि | 

प्रत्यज्ञके जाड 4A रहते है, वदद नाडी अथवा र | 

|. 

AL ने वि स्फटिका-ल्री० स्फटिकारि ॥ पटके | | 

LS JAT | 
aah [a] aT 0. “कतर | 
रग्ध-पु० inti | alsa || लाल 3 | 

स्फाटिकांम्र -पु० | 


EN Se | अतबर्ण वागिकृद्रव्यनविशेष ॥ 


रि जादि ल गटिकारि-ल्ली ० | 
स्िग्वतण्डुल-पु० पीष्टिशालि ॥ साठीधान। | १0 
फटके । 


खिर्वदार-पु० MIA! BAA || सरल. a 
TA) देवदार | Enae 7! 


ललिग्वपत्रक-पु० मज्जरतण | प्रकरः |गुच्छक- | स्फाटक-न० स्फटिक ।| फटिक | 
सन.” स्फाटिक-न० ? 
लिग्वपत्रा-त्री ० Yo वदरी| MEZA | काश्मरी॥ स्फाटिकोपल-पु० ?? 
बेरी | पाळगका शाक | खम्मारे ! खुमेर | |स्काटीक-न० !! 
लिग्घापेण्डतिक-पु० मदनत्र्ष-विदाप्र | भेनफळ | स्फिक्र (a)-e कटिप्रोद ॥ कमसे aiaa! 


TA Hz J five | 
Raana A ASH ॥ वाळकी नामबाली [स्फिग्वातक-पु० कट्फळ ॥ TAFE | 
` ककड | कत स्फटबन्धती-क्ली० पारावतपदी ॥ माळकागर्ना । 
रफुटी-ल्रो० THATS ॥ फूट | 


FE OT MOOSE | 
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फूज्जक-पु० तिन्दुकइक्ष || Jere | 

स्फोटक-पु० रोगनविशेष || फोडा | 

स्फाटबाजक-पु० भल्लातक ॥ मिलवेका वृक्ष | 

RUSAN- MAZZA || कामजकर्णाटक्र- 
देशीय भाषा | 

स्मराम्र-पु० राजाम्र ॥ श्रेष्ठ आम | 

स्मरासव-पु० मद्यभेदद | 

सेयन्द्नद्ुस~पु० तिनिशवृक्ष | fark | 

यरदानि-ल्ली ० ?? 

स्यमाका--स्री० नीलिका | 

स्यांनाक-यु० Mare || अरं [Fz | 

स।सनाफल--पु० RA सिरसका पेड | 

ससा ( न्‌ )-पु० पीछुबृक्ष || पालुब्रक्ष | 

Wade औषधि भद ॥ 

स्रवा-स्री० भूवा || चुरनहार | 

स्रावक-न ० मरिच |! RRE | 

aad. आद्वि |) अत्रद्विओधधी । 

स्राविका-ल्ली० ० सप्रपिका | 

खुगदारु-न ० व्याश्रपादवृक्ष ॥ विकङ्कतः 

aala ० स्वज्जिकाक्षार ॥ सज्जीखार | 

ख़ता-स्रा० RA ॥ Rg | 

WAS ०:शब्लकीबृश्ष । मूर्वालता ॥ शालइबृक्ष । 
चुरनहार | 

ज्ञवांधृक्ष- ५० विकरंकतदक्ष | कण्याई | 

स्रोतोजञन-न० यमुनानदीखोतोभवक्ृष्णवर्णान्षन |) 


काला झुम्मा | 

| शूकशिम्बी | SNS ॥ कोळ | 
लड्जावती | 

स्वच्छ-न० मुक्ता | विमलानामक उपरस || 
मोती । निर्म्मेलरस | 


स्वच्छपत्र-न* अभ्रक ॥ अभ्रक | 
स्वच्छमाण-पु० स्फाटक || MERAPI | 
gazga श्वतदूवां || ang ga | 
स्वघाप्रिय-न० कृष्णतिल ।| काळे तिळ | 
स्वनिताह्ृय-पु०  तांडुलीयद्याक | 
झाक | 
स्वापडा-स्रा ० [पण्डखज्जरा || पिण्डखजर | 
स्वप्रक्रतू-न ० सुनिषण्णक || शिरीआरी शाक | 


चौलाईका 
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स्वणपुष्प-पु० 


स्वयंगुप्ता-त्री० aaie ॥ किच | 
adya- ० धूम्रपत्रा || तमाखु | 
स्त्रयम्भू-ल्ली० माप्रपर्णालता | लिंगिनीलता | | 
मपवन | पश्चगारिया | 
स्वरभग, स्वसभेद-पु० स्वनामस्यात्तरांग || क्रण्ठमें 
एक प्रकारका होता है | fri 
स्वरस-पु० ।रोलापिष्द्रब्यर्वः || -- ` `¬; 
स्वराु--पु« वचा || बच | mm 
RABY ० स्वज्जिक्राक्षारं | यवक्षारं || सज्जीखार | 
जवाखार | 
स्वाज्जकाक्षार-पु० सज्िकाक्षार || 5ज्जीखार | 
स्वाज्जक्षार-पु० 77 3 
स्वज्ज/ (न्‌ )-पु० E shiy 
स्वणे-न० सुवण ¦ eat । METNE | 
नागकेशर || सोना | धत्तरा | गौरसवर्णशाक | 
नागकेशर | 
स्वणकण-प० KJE ॥ कणगूगळ | 
स्वणकतकी-स्री०. हरिदावर्णकेतकीपुष्प[| पॉल फू 
की केतकी | | 
स्वणगरिक-न० सुबणगैरिकि ॥ पीला | 
स्वणेज-न० रंग | रांग | र न 
स्वणजावन्तो-स्री० TH विशष ॥ स्वणजीवन्ती | 
स्वणदी-स्रो० ब्राश्चिकाली ॥व्राश्विकालळा | _ | 
स्वणदु-पु० आरग्वधदृक् || अमलतासका पेड | 
स्वणपात्रेका-स्तरी० हमपत्रीं ॥ संनाप | 
स्वर्णपाचक-पु० BET ॥ Ba | 
स्वणपारेबत-न० महापाखवत ॥ बडा पाखवत' | 
ataga । Seas 
बब्बुलवृक्ष ॥ भमलतांसका पेड | चम्पावृक्ष | 
बब्बर | PRGA | 
स्वणपुषपा-सल्री०कालकारी | स्वणुर्ली । सातेला || 
Raga | हेमपुष्पी , साहलाबक्ष | 
स्वणपुष्पो-त्ली० आरग्वध | स्वरणकेतकी |) अमः 
लतासका पेड. | पीले फूलकी केतकी |. 
स्वणेफला-स्री.० पीतरम्भा ॥ पैसा Hers 
स्वणभृज्जार-पु० स्वणभंगराज ||. पीला भगरा | 
स्वणमाश्लिक-न* ARR s | | 
सोचामाखी |. - म लका 


E 
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वणयूथी-क्जी० पतिबण यूथिका || पीली जहा । 
aeaa ज्योतिष्मती ॥। मालकांगनी । 
स्वणवणा-ली० हरिद्रा ।। हलदी । 
| स्वर्णवस्कळ-पु० WATT ॥ शोनापाठा | 
az | 
रबर्णवह्ली-ली ० रत!-बिशेप्र ॥ स्वणेवली 
| हबणेशफालिका-ली ० आरगवधदक्ष । पतिशेफा* 
हिका ॥ अमलतासवृक्ष | पीली शेफालिका । 
श्वणक्षीरी-ल्ली ० औषधि-विरोंधे ॥ एक प्रकारती 
Reed | 
WMiT-Jo ACTS |] अमलतात | 
स्षणागी-स्री० महीदयरादिदेरा 'प्रसिद्ध इश्षोवेशेष | 
स्थणोरि-न० गन्धक || TAH | 
स्वर्णुछी-ली ० क्ुप-विशेष | हेमपुष्पी ॥ स्वर्णुली । 
स्बस्पकेशरी | न्‌ | ge कोविदारहक्ष :॥ कच- 
नाखुक्ष । 
हवल्पकेशी ( न.) Yo भूतकेशतृण | 
स्मल्पपत्रक-पु० गौरराक | मौवाभेद्‌ | 
स्वल्पपत्रनिशां-छ्ली> क्षुद्रपत्रीवीश इरिद्राबतू 
TART | 
सबस्पफछा-ल्ली० हपुषाभेद |) शाऊबेरमेद | 
स्वस्तिक-पु० न+ सिताबरशाक ॥ रोरिभार्राशाक) 
र्बहितक-पु० लशुन ॥ व्हृशन्‌ | 
स्त्रावु-पु० मधुररसं । गुड । जीवक । सुगन्धि- 
द्रष्य-विशेष॥|माठारसं | गुड | जीबक ओपी | 
अगुरुपार | 
स्वाहु-छ्री ० द्राक्षा |) दाख | 
स्वाठुकण्टक-पु० Tags | गोक्षुर । F- 
णकर |क्रण्टाहे REETA | गोखुरू | बिक- 
एटक, गर्ज्जाफह; | 
agaa Ae विदारी | विदारीकन्द | 
स्वादुका-त्रो» नागदन्ती ॥ हाथीशुण्डबरक्ष | 
Í स्वाहुखण्ड -पु० गुड || गड | 
|| स्वाङुर्गन्घा-न्ना ० भूमिकूष्मांड | रक्तशोमाञ्जन N 
|| Baa) ठाटतोलेनेक! पेड | 
CNH सु.० श्रोह्डवेशीयजम्यॉर|| एक it 


स्का "मरम्मारी--मीठा ई at 


ni agn- दुग्धिका । afa) 


बादुपादिकह- र्ती ° काकमाची ॥ सकीय | 
किले a 
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स्वादुपिण्डा-स्री० पिण्डखज्जरी ॥ SAAT | 
स्वाढुपुष्प-पु० कटभी ॥ कटभी । 
स्वादफल-न० JURE ॥ वेर | 
स्वादुफळा-स्री> MEA ॥ बेर | दाख | | 
स्वादुमज्जा ( न्‌ )-ए० पव्वतज qeza || अब | 
खरोटबृक्ष | 
सवादुमांसरी-ली० काकोली ॥ काकीली-ओंपरधी | 
स्वादुघूछ-न ० TAT ॥ गाजर | 
स्वादुरसा-जी ० काकोली । MAIERS | 
मदिरा । शताबरी । द्राक्षा ॥ काकोली आणषिधा| 
अस्बाडा । मदिरा । शतावर । दाख | 
स्वादुळता-ल्ली० बिदारी ॥ विलाराकम्द | 
agga. सेल्घवळवण | समुद्रळबगं || 
संघानोन । पांगा । 
स्वाइम्ल-पु० दाडिमबृक्ष || अनारका पेड | 
स्वाद्दी-ल्ली० द्राक्षा ॥ दाख | 
स्वायम्भुवी-ख्री> ब्राह्मी ॥ ब्रह्मीघा् | 
स्वेद-पु० धम्मेकारकक्रिया-विशेष | 
सेद्पण ( न्‌ )-पु० पूतिद्रम | 
ति श्रीश्ालिय्रामवेश्यकृतशालिग्रामोथधराव्दसार 
गर सकाराक्षर द्रात्रदास्ततर्‌ङ्गः | 
ह्‌. 
हसदाह-न० अगुरु ॥ अगर | 
हुसपेदी-ज्ली० गोधापदी । गोधापदी विडा || 
लाछरङ्गकाः छज्जाछ | 
हंसपाद्‌--ैँ® KIS ॥ (SFT | 
हंसपादिका-ल्ली ० हंसपदी ॥ लाल रङ्गकालड्जाछुं | 
हंसपादी-ल्ली० हंसपदी-विशेष || 
हंसमाषा-ल० AMAT ॥ मषवन | 
हंसलोमदा-न० कासीस || कसीस । ` 
हंएछोहक-न० पित्तले ॥ पीतल | 
हंसवती-स्री० हसपदी । लाल रंगका लज्जालं । | 
हसबीज-न ० इंसाडिम्ब || हसका अण्डा | 
sa-a. हिंगुल ॥ PASH | 
हंसाभिख्य-न० रूप्य | रूपा | 
हजिका-ल्ली ० भाझी ॥ भार्गी | 
हटपर्णी-न ० Rare || शिवार । 


हट्राबेलासिनी-न्री० गन्धद्रव्य-मिशेष । हरिद्रा ॥ 
| agag | हलदी | 
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ओषधिकोष । 


इृठपर्णी-लत्री ° Has |] शिवार । 

हठाळु-स्रो ० कुम्मिका |। जलकुम्भी | 

i हुठी-्ी० > न. 

हूनील-पु केतकी || केतकी | 

|| हनु-ल्ली ० हृट्टविलाधिनी ॥ नखी । 

| हपुषा-स्री० वाणिस्ट्रव्य-विशोषः ॥ ह।ऊवेर | 

|| agaito !! 

|| हयकातरा-ल्ली ० अइबकातराबृक्ष॥घोडाका | 

|| इयकातरिका-ल्ली 7 

|| हयगन्थ-न० काचलवण | कचिया नोन | 

हय़गन्धा-स्री> अश्वगन्धा | अजमोदा || असः 
गन्ध | अजमोद | 

हयपुच्छी=ल्ली० माषपर्णी || मपवन | 

हूयम्रिय-पु० यब || जो | 

हयप्रिया-ज्री० अश्वगन्धा | खब्जूंरी ॥ असगन्ध | 
खजर | 

हथमार-पु० HARTA || कनेरका पेड | 

हयमारक-पु० ?? 

हयमारण-पु० अश्वत्थवृक्ष ॥ पीपछका पेड | 

हयवाहनशकर-पु० CRR AAJA कचनार 
वृक्ष | 

हया-ज्ली ० अश्वगन्धा || असगन्ध | 

हूयानन्द-पु" FF ॥ मूंग । 

हयारि-पु० PERGA ।। PAA | 

हयाशना-ल्ली ० AGMEA || शालईबृक्ष | 

हयेष्ट-पु ० यव ॥ जौ । 

हृरण-न० स्वर्ण | BH IH । उष्णोदुक । 
सोना | वीय्य | कोडी | गरम जल | 

हरतेज: (स्‌. )-न० पारद ॥ पारा | 

हरबीज-न० ?? 

GUA द्राक्षा ॥ दाख | 

हृरिक्ान्ता-श्री० विष्णुक्रान्ता || कोइल | 

हरिचन्दन-पुंश न? ARAARA ॥ दारिचन्दन | 

हृरिचन्द्न-न० कुंकुम | पद्मकेशर|किदार [RAS 

केशर | 


हारतू-पु० ax । भूग | 

हरतू-न० हरिद्रा ॥ हल्दी | 

हरित-न० स्थोणेयक ॥ थुनेर | 

हरित-पु० मन्थाकतृण || मन्थाकतृण | 

हरितपत्रिका-स्री० पाची ॥ पाचील्त! । 

दरितशाक-पु० Ary ॥ सेंजिनेका पेड | 

हरिता-त्री ° दूर्वा । जयन्ती । हरिद्रा। FREKAN 
पाची | AS || दूव । Sara | इलदी । 
कपिळरङ्गकी दाख | पाचीलता | eer | 

हरिताछ-न० स्वनामख्यातपीतवणंधातु ॥ हरताल | 

हरितालक-न० ” ४ 

इरितालिका-स्री० दूवा || द्व । 

tate !! 

हरिताइम (न्‌ )-न तुस्थ ॥ तूतिया | 

हरिस्पण-न ० मूलक ॥ मूडी | 

द्दारंदश्च-पु० अकवृक्ष || आकका पड ] 

हरिदर्भ-पु० हरिद्वणकुश ॥ हरिकुशा | 

हृरिद्गभं-पुः ” 

हरिद्रव-पु ०;नागकेशरचुण ॥ नागकेशरका चरन } 

हरिद्रा-ज्ञी ० स्वनामख्यात औषाधि | हलदी । 

हरिद्राद्वर्‍य-न० हरिद्रा, दारुहरिद्रा || हलदी, 
दारुइलदी | 

हरिद्राभ-पुः पीतशाल | पियासालवङ्गदेशीयभाषा | | 

हरिट्रु-पु० दारुहरिद्रा | इक्ष-विशेष ॥ दारहलदी | ॥ 
हल्हुआ TA | 

हारेद्वाज-न० मुनिफल ॥ पिस्ता | 

हरिन्नाम (न्‌ )-पु० मुद ॥ मूंग । | 

हरिन्नेन्न-न० श्वेतपञ्भ ॥ सफेदकमल | 

हरिन्माण-पु० ACHAT ॥ पन्ना | 

हरिन्मुद्र-पु० TIRER ॥ हरामूग | 

हरिपंण-न० मूलक || मूली | 

हरिप्रिय-न० कृष्णचन्दन | अगुरु | SAK ॥ 
HI | अगर खस | 

हारिप्रिय-पु० कदम्बत्रक्ष । पतिभृङ्गराज | विष्णु 

कन्द्‌। BAA । बन्धूकबृक्ष | शंख || Hae 


इरिणाक्षी-स्री०दट़्बिलाथिनीनाम गन्धद्रव्य॥नखी। | . मको पड | पाला भाझरा । विध्युकन्द | 


हरिणी-ली० मन्निष्ठा । स्वणयूथी ॥ मजीठ | पीढी | AREA | geam पेड | शख । | 
M द्वीरीध्रया-त्री० दुलही ॥ तुखधी | कका 
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हास्तकरःज-पु० महाकरज्ञ ॥. वडी HCA | 
हस्तिकणक-पु० किंशुकरश्नेद ॥ दस्तिकणपलास | 


_ हरिवालुक-न ० एलवालक ॥ Tet | 


as j ण | 
Al हरिसन्थ-प० गणकारेका । चणक ॥ अरुणी । |हास्तकणदल-पु० ” J | 
En हस्तिकोलि-पु० बदरीमेद | पांडा वेर | | 


हस्तिघोषा-स्री ० TEA ॥ वडी AE 
हस्तिधोषातका-स्रो० ?? 

हस्तिचारणी--ल्ली ० महाकरञ्ञ || बडो करञ्ज | 
हास्तदन्त-न ०, मूलक || मूली | 
हस्तिदन्त-पु ?? 

हॉस्तिदन्तक-पु० ?? 

sange gale ॥ ग्रीषमकाळकी ककडी 
हस्तिना-स््ली ० इट्टविलासिनी ॥ नखी । ¦ 
हृर्तिपत्र-पु+ हास्तकन्द || दस्तिकम्द्‌ | 
हृस्तिपाणिका-स्री० राजकोषातकी|वियातोरई | 
हास्तिपणी--स्री० कर्कटी || ककेंडी | 


| हरिमन्थक-पु> चणक ॥ चने | 
इरिमन्थज-पु> चणकः | AMAT || चने | 

` 'कलीमूग । 

हुरिवहळभा-ल्ली० जया | ठुली ॥ 
हरियोज-न० हरिताल ॥ हरताळ | 
हंरीतकी-क्षा० स्वनामख्यातत्रश्न ॥ WEB, रड) 
हरणु-ल्ली> रेगुकानामक गन्धद्रव्य ॥ रेणुका | 
हरणु, हरणुक-पु० सतील ॥ मटर | 
हृषयित्नु-न० खण || साना । | 

हुंषण।-स्र ० सामलताभेद ॥ साहा ingia 


भाषा । रो 5 
हास्तराइणक-पु० महाकरज्ञ ॥ बडी करञ्ज | 
~A TAMA सावदामञ्ञरा || भंग,गांजा, |. ~ F 
gd | ATA सावदामज्ञरी जि, |इस्तिलोध्रक-पु० लो ata | 
झा 


t A हास्तिविषाणी-ल्ली० कदली || केला | 
हकती जहा, ees? a ap, दस्तियाण्डा, द्वास्तिशुण्डी-ख्ली ० क्षुप-विशेष ॥ 
ou W | aaan कश्मीरः aiarar | 

शीय भाषा 


हस्तिव्यामाक-पु० सस्थ-विशेष ॥ हृथियासमा | 


हछाहछ-पु० विषभेद || एक प्रकारका विष | ह॒हछ-न० हालाहळ || हालाहळ विष | 
॥। हलित्ती-ल्ली० लांगलिकीवरक्ष || काल्हारी | हाटक-त० स्वण | धुस्तूर ॥ सोना | धत्तरा | | 
|| हृ्िप्रिय-पु० कदम्यवरक्ष || कदमका पेड | हायन-पु० शालिधान्यभेंद | अग्निशिखात्रक्ष || | 


हलिप्रिया-छ्ली ० मदिरा |) मद्य । s Oh TRE घान | कलिहाश | 
हली-जी० TERATE ॥ PEZA | हारक-पु० MAA ॥ IRTA | 
हळीन-पु० णय परक [RIL Sie कपिलद्राक्षा।अगूर यवनिकाभाषा | 
Cp | ` |दवारहृर-न० मद्य ॥ मदिरा | 
Beets कव्हा ॥ Magal ` jerga- द्राक्ष ॥ दाख । 
हन हि हारिद्र-पु० Rea | विप्रभेद ॥ कदमका पेड| 
ह य || anaes | हारिद्रविष | 
हियः गाणकारकावृक्ष || अरणी | '  हारिद्रफल-न ० फल-विशेष | 
हृविष्यं-न० घृत ॥ धी | ; 
हसन्ती-त्री ० महिका-विशेष ॥ एक प्रंकारकों 
मोतिया | : 


हारद्र्मूला-ल्ली० कलिङ्गशुण्टी ॥ काळगताठ | 
हाय्य-पु० विभीतकदृक्ष || वहेडा वृक्ष | 
हाळहर, हालह्ाल-न० बिप्रभेद्र ।. एक प्रकारका 
KaRa- go एरण्ड | पलाशंमद | हास्तिकन्द | विष | 

रुफ़रण्ड || ASH पड | हस्तिकर्ण-पलाशभेद्‌ | मद्य | ताळादिनिय्यीस || मदिरा।त्ताडी 
geome | लाळ अण्ड | + ` हालहल-न० go विषभेद | मद्य | हालाहले 
 हास्तिकन्द-पु० व्रहत्कर्र-विशेष ॥ दृस्तिकन्द | विष | मदिरा | z 


>, 


el In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ओषाधिकोष || a Hi ( २१ 3 s i 


E a a 
। - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हालाइली-जी ० मदिरा || मद्य | शराब 
भांत्री । 

हाहूल-न ० दालाहलविष || विष | 

हाळहाल-न ० विष | एंकर्मेतिका जहर | 

ga -Ato काकादनी | जटामांसी | गवेधुका Il 

FERATA | वालङड, जटामांधी।गरहेडआ | 


हिमतेल-न० कपूरतेळ || कपूरका तेल 
।इमडुग्धा-ली० क्षीरिणी |) कांचनक्षीरी | 
द्रुस-पु ०महानिस्थ || बकायननीम | 
हिमवालुक-पु० कर्पूर॥ कपूर | 
Raagmaa !! 
हिमशकेरा-्री० यावनालशर्करा ॥ i aR 
॥हमहासक--पु० हिन्ताल्वृक्ष॥एक प्रकारका ताड | 
हिमा-ल्ली ० सूक्ष्मेला | रेणुका || भद्रमुस्ता | नाग- 
रमुस्ता | प्रका | चणिका ॥ छोटी इलायची | 
रणुका गल्घद्रव्य | भद्र्साथा | amatar | 
AAT | चाणिकातृण | 
हिप्रांशु-पु FIT ॥ कपूर | 
हिमांशुभिख्यञन० रोप्य ॥ रूपा । 
हिमाद्रिजा-त्री० क्षीरिणी ॥ पीलेदूधकी कडेरी। 
RAAN | l 
हिमानी-छी० हिमसहति | यवनाळशकरा || तुः 
धार । शीरखिस्त । 
हिमारांति-पु० चित्रकत्रक्ष । अकंग्रक्ष || चीता- 
Za | Aa | 
हिमाळय-पु०ञक्कखदिर || पपारियाकत्था |. - 
हिमाळया-्री० भूम्यामलकी ॥ सुई आमला | 
हिमाउज-न ० उत्पल ।। कुमुद | 
हिमावती-छ्ली ० स्वणक्षीरी |. कडुपर्णा ।। काञ्च 
नंक्षीरी । चोक-ऊटकटीरा भेद | 
fang, Ragay कपूर || कपूर | 
Raae .स्वर्णजीवन्ती | ‘ 
हिमात्तरा-ल्री० 'कपिद्राक्षा || भर रंगकी -दाख । 
हिमात्पन्ना-स्री० यावनाली ॥ शीरांखस्तभेद । 
faisai दाटी || अंबियाहलदी । 
हिरण-न० स्वण । वराटक || सोना | .कोडी | | 
हिरण्य-न ० aM ॥ TER रोप्य ॥ सोना । 
IRL रूपा | F ; 
हिरण्यद्रु-द्रव्य-विशेष ॥ खेतचोनी ga- 
चित्भाषा। | हे मि क > 
Da ae ( स )-पु० Rama ॥ fat. न 
क्ष | l 
दिलमोचिं-ज्रों० हिलमोचिका ॥ इुलहुळंशाक | 
Radara `. २००१७५ 


हिक्का-स्री ० रोग-विशेष ॥ हुचकी | 

हिंगु-न ० निय्योस-विशेष | वंशपत्री || Slr] वगर 
पन्नी । 

हिगुनाडिका-्री० asig ॥ नाडीशिंग | 

हिंगुनिय्यास-पु० AA | ERT. || नीमका 
पेड | होंगका रस | 

दिंगुपत्र-पु० इंगुदीवृक्ष |) ge | 

हिंगुपत्री-ल्ली० बाष्पीका ॥ होंगपत्री | 

gaiei ० वंशपत्री | Fae | 

दिंगुल-पु० Fo स्वबामख्यात रागद्रव्य-विशेष || 
EIZ, STRAIT | i 

हिंगुळि-पु० 

हिंगुलिका-ल्ली० कण्टकारी || कटेहरी | 

Eged वात्ताको । बहती || RA ! भटक+ 
Zar | 

॥| दिगुछु-पु० न° RIE ।। तिंगरफ | 

दिंगुशिराटिका-खत्री ० वेशपत्री || बेपत्ता । 

i | मधुमूल || Wass | 

$| fest, Rag जलतभीपस्थब्क्ष-बिद्येप || तालके 
किनारेका तरुवर | FHS | 

हिंण्डीर-पु० समुद्रफेन | वात्ताकु ॥ समुद्रफेन | 

* aqa | 

हितावली este ओबधि-विशेष । 

हिन्ताहू-पु ० स्वनामख्यात वक्ष ॥ एक प्रकारका 
ताड | 

हिम-त० चन्दन ¦ पद्मक | रंग) मुक्ता ।नवनोत॥ 
चन्दन | पद्माख । रांग । मोती । नैनी | 

'हेम-पु०चन्दनवरक्ष । कपूर चन्दनवृक्ष | कपूर | | 

हिमक-पु०्विकंकतत्रृक्ष ॥ कण्टाई | विकंकतवृक्ष | 

हिमकर-पु कपूर ॥ कपूर । । 

Raade दादी | क्षीरिणी ॥ कचर | -क्राञ्च- 
नक्षीरी | 
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हिलमोंची-त्रा ० ?? हेमन्तनाथ-पु० कपित्थवृक्ष ॥ कैथत्रक्ष | 
दिन्ताळ-पु० RAEI ॥ एक प्रकारका ताड । [हेंमपत्री-ख्री० स्वणेपत्री || उनाय | 
हीर-पु० न° हीरक ॥ हीरा | हेमधुष्प-न० अञ्चोक्रपुष्प | जवापुष्प II अशोकत्रक्ष | 
हीरा-ज्जी० काश्मरी || कुम्मेर । गुडहल | 
हीरक-पु० स्वनामख्यात रत्न ॥ हीरा | हेमपुष्प-पु० apaa || चम्पावृक्ष | 
हीळुक-न० गौडी मद्य |) गुडकी मदिरा | हेमपुष्पक-पु० ATIA | लोध्र || चम्पावृक्ष | 
हुतभुक्र ( जञ) -चित्रकव्रक् | चीतावृक्ष | लोध | 
हृच्छूळ-न० हृद्यजात TOUT | हेमपुष्पिका-ल्ली ० स्वर्णयूथिका ॥ पीली Ber | 
हृत्पाषाण-न० aae I मनसिल | हेमपुष्पी-त्री aR | स्वणजीवन्ती । इन्द्र 
NEN दल | रुणी । erat | सुपली | कण्टकारी।। मजीठ| 
हृद्य-न० गडत्वक || दालचीनी | EN पीले Sarde || इन्द्रायण | सोनालीव्रक्ष ।मसळी| 
हृद्यगन्ध-न° क्षुद्रजीरक | GAAS || छोटाजीरा | azzi | 
चोह्यरकोडा '। 
हृद्यगन्ध-पु० Aaga ॥ थेलका पेड | 
हृद्गन्धा-ल्ली ० जाती || चमेली । 
हृद्यगन्धि-त्री ० gan || छोरा जीरा | 
gaei वृद्धिनामोषाधि || ate | 
हृद्रोग-पु० हृदयस्थरोग-विशेष | 
हद्रोगवेरी (न्‌ )-पु० अज्जुनवृक्ष ॥ DEZA । 
हल्लास-पु० द्विक | उपस्थितवमत्त्व || हुचकी । 
उवकाइ | 
हम-न० सुवर्ण ॥ सोना | 
हम पु० मापकपरिमाण ॥ एकमाप्रा । 
हेम ( न्‌ )-न० स्वण । धुस्‍्तुर । नागकेशर |) 
सोना | धतूर। | नागकेशर | 
हेमकन्दुल-पु० प्रवाळ | मूँगा । 
kasta दारुहरिद्रा | दारहकदी | |, 
हेमाकेजल्क-न० नागकेशर || नागकेशर | हम-पु० भू(नम्त्र || चिराबता | 


| देमकेतकी-ली० खणोकतकी ॥ पीली केतकी EA झालिधान्य ॥ शालिधान, इंतराज | 


>>> 


हेमफला-स्री ० स्वणकदळी || पीला केला | 
हेमयूथिका-स्री० स्वॅणयूथिका ॥ पीली जूही । 
हेमरागिणी-ल्ली० हरिद्रा || हलदी । 
दवेमळता-स्री० स्वणेजीवन्ती ।। स्वणेजीवन्ती | 
हेमबह-न ० मौक्तिक || मोती | 

हेमबीज-न० बीज-विशेष || REKAT फारसीभाषा। 
हमाशिखा-स््री स्वर्णक्षीरी | ऊँटकटीलाभेद । 
हेमसार-न० तुत्थ | स्वणे ॥ तृतिया । सोना । 
हदेमक्षीरी-ज्री० ० सवणक्षीरी ॥ पीले दूधकी करेहरी | 
हेमांग-पु० AEFIA || चम्पावृक्ष | 
हेमाद्रिजरण-पु० स्वर्णक्षीरी ॥ काञ्चनक्षीशी । 
हेमाह-पु० वनचम्पक | JT ।।वनचम्पा।धत्तरा। 
हमाहा-लछ्रा ० स्वणजीवन्ती || स्वणजावन्ता | 
हुळाश्वी-ल्री० हिलमोचिका || हुल्हुलशाक | 


हेमगन्धिनी-न्नी० रणुकाल्य गन्षद्रन्य ॥ रेणुका | (त स? विषभेद्‌ | एक प्रकारका विष । 


हमगार-पु० क्रिकिरातइक्ष । Baad- ० हरीतकी | स्वणेक्षीरी । श्रतवचा । | 
|| देमतार-न० ge || तूतिया | रेणुका | कपिलद्राक्षा | अतसी । कडुपर्णी ॥ । 


Baga, हेमदुग्धक-पु० IGA || गूल्का | Sel पीले दूधकी कटेहरी। सफेद वच!रेणुका । 
पड | ० किऽमिसमेद | अलसी | चोक-सत्यानासी कटे 
मदठुग्धा-ल्ली० स्वणक्षीरी ।। पाळे दघकी कटेहरी) | देरी | 
हेमदुग्थी ( न्‌ `-पु० यजोढुम्बरबक्ष ॥ गूलरका |हैमा-छा० पीतयूथिका ।। पोली. जुही । 
पड | galai 33 
ie मुग्धा 
; ae Hire BMGT ।। कानश्षौरी । हैयंगरवीन-न० सद्योजात घत | नवनात ॥ एक 
kag- gees || ath बीज । दितका धी | नैनी मक्खन | 


a 2s oF a 


मन मजा 


~ ST I IS 


| | ० AJE ॥ अगर | 


YT  graryayasons ronson crear einen लक 
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= = = (२१५) (२१५) 
हमधान्य-न० Ñe || तिल | क्तो रे 
न are क्षतादर-पु०उद्ररोग-बिशेष | 
हम्यिधान्य-न० तिल || तिल | ie, Uc | 
क्षत्रवृक्ष-पु० अचकुन्दक्ष ॥ मे 
थ्पा-ल्ली० हरिद्रा || हलदी | 
क्षपाकर-पुन्कपूर || कपूर | 
क्षपापंति-पु५ !? ; 
शमादेश-सु० HAT ॥ हेजिनेका पेड | 
क्षय-पु० यक्ष्मरोग ॥ क्षयरोग | - 
क्षयतरु-पु० व्यालीबक्ष || बोछियापीपल | 
: ॥ खांसीरोग । 
क्षयनाशेनी-क्नी० जीवन्ती | ठोडी 
: Sle जीवन्ती ॥ डोडी 
हिस्वदभ-पु० AISA || सफेद कुशा | क्षव-पु० राजिकामेद्‌ ;| | 
Ragai शल्लकी ॥ eha | UE | | 
> xn धूः A 
हिस्वपत्रक-ु० गिरिजमधूकद्रक्ष [पहाडी मोआ | |क्षवक-पु० array | राजिः चिरि 
Sa aoa z TT ॥ चिरचिर | 
३० Bass | | ॥ छोटा पाखर | राह | 


A. o 

REA गारसुबर्णशाक| पुष्पकासीस| ।चित्रकूटदेशे Pi 

भासद्धशाक | yrsa | 7 
RAFA-Jo खेतकुश || तफेद कुशा | 
हिस्वगभ=पु ° कुर | कुशा | 

~ 
हिस्वगरधुका-ल्ली० गांगेशकी।|। गुरुतकरी,गंगेरम | 
हिस्वजस्बु-पु+ क्षुद्रजम्बु || छोटी जामुन | 
हिश्वतण्डुल-पु० राजान ॥ आश््रदेशमें Yer होमे- 

घाळे शालिधान | 


| राजिका ॥ राईगेद | 


द BET |  झुहजामुन | |क्षवकृतू-न० ठिकनी | नाकाछिकनी | 
छोटीजामुन । क्षवथु--त्री० क्षुत, रोग | 

हस्वमूल-पु० whe ॥'लाल शख | RUA द्रोणपुष्पी ॥ गोमा, agar | 

REAS काकजम्बू | नागबला । मुद्रपर्णी ॥ क्षविका-स्जी० FAA || एक प्रकारकी कटाई | 

_ SJA) युलसकरी | मुग़त्रन | o ERA gem । यवक्षार || बिरिया सञ्चर 

हस्वामि-पु० अकेदृक्ष ॥ आकका वृक्ष | नोन | जवाखार | / 


हृस्वाज्ञ-पु ०जाबक ॥ जीवक नोषधि | 


a आर-“पु०५ AAT । लबण | कांच | मर 
[व्चा-ल्ली० शल्लकी ॥ शालईः शुड | zg ह 
zits स्लकी ॥ शालईवृक्ष | पुड | टक्षण | स्वाजकाक्षार | यवक्षार || क्षार, 


हिंबिर-न& KAR ॥ स॒गन्धबाला, नेत्रवाला | रख | नौन । कांच | छाई | गुड | gem 
हिकुन्धु ० जतुक | त्रपु | सज्जीखार | जवाखार | सुहागा | 
CO वाळक || सुगन्धवाळा' । नेत्रवाछा | क्षारत्रय-न० यवक्षार, स्वार्जकाक्षार | उ tl 
Kita RAS H—Ao ” जवाखार ( सोरा ), सज्जीखार | सुहागा | 
हादिनी-स्ली० EFAA |l MORA | QEA- यवक्षार-स्त्रजिकाक्षार ॥ जवाख 
हीकु-पु० जतु वपु ॥ act | र R- 

श्ति श्री शालिग्रामवेश्यकतशालिग्रामाप्रथश्नन्दसा- aist- चिल्लीशाक | चिल 

गरे हकाराक्षर iR: ॥ ३३ ॥ | क्षारदशक-न० दशविध क्षार | झन १ T ३ 

CT ढाक ३ चूक ४ चोता ५ भदरख६नीमं७ fe 

क्षेणंदा-न्री० हरिद्रा॥ हल्दी | | | ¢ चिरीचटा ९ केला १०।॥ 
क्षतकास-पु०,कासरोग-विशेषे || खाँसी | ETE- घण्टपायलिद्क्ष | मोखावृक्ष'| 
क्षतन्न-पु०क्षुप-विश्षेत्र | कुकरोंदा | [ARTA बास्तूक ॥ बथुआशाक | | | 
क्षतन्नी-त्री लाक्षा || लाख | क्षारपत्रफ-पु० २? | 
क्षतविध्वंसी ( न्‌ )-पु० वृद्धदारकबृक्ष||विधारा। | ० अपार्ग || Rafar 
। | क्षारमृत्तिका-ल्ली० खारी मिट्टी | .. 
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(२१६) आयुर्वदीय- 


क्षारविदारिका-ख्रो० ? 
क्षीरबिदारी-ज्ली ० महाश्वेता || दूधविदारी | 
क्षीरविषाणिका-ल्ली० gars । क्षीरका- 
कोली ॥ वृश्चिकाली | क्षीरकाकोली | 
क्षारवृक्-पु० szaga । राजाद्नीक्षः ॥ 
गूलरका, पेड | खिरनीका पेड | 
क्षीरशकरा-छ्ली ० ठुग्धोरपन्ना शकरा ॥ 
क्षारशोरध-पु० श्रीबास ॥ सरलका गोंद । 
क्षीरशुक्ता-स्ली ० क्षीरविदारी । क्षीरकाकोली || 
दुधविदारी । क्षीरकाकोली | 
क्षीरशुछ्क-पु० जल्कण्टक | राजादनी ॥ Re 
घाडे | विरणविक्ष | 
क्षीरशुक्का-ल्री ० सूमिकृष्माण्ड || विदारीकन्द | 
क्षीररस-पु० क्षीरसार || सलाई-विशेष | 
| दुग्धीवकारविशेष । 
क्षीरक्षव-पु० gans ॥ “fe ?? | 
क्षारा-त्री ०काकोली || काकोली आषाध } 
क्षीराव्घज-न० समुद्र लवण | मुक्ता ॥ पांगा। 
मोती | 
क्षौराविका-स्री० क्षीरावी ॥ दृधियांऔषाधि । 
क्षीरावी-ख्री० क्षीरकाकोली । दुग्धिका ॥ क्षारः 
काकोली । दुद्धि औषधि | , 
क्षीराह-पु० ROTA ॥ धूपसरल | 
क्षीरिका-ली iaa खिरनी-हिन्दी ।। क्षार 
खजूर THAI | पिण्डखजरः BA भाषा । 
क्षीरिणी-त्री काश्चनक्षीरी। वराहक्रान्ता | का- 
इमरी | दुग्धिका | कुट्टारसत्रनी || ऊंटकटीला | 
वराहक्रान्ता |; कुम्मेर | दूधियाद्क्ष । अर्कयुष्पी। 
SANA- क्षीरयुक्त पञ्चप्रकासबरक्ष || बड १ 
TRE २ पीपल ३ पारिसपीपल ४ पाखर | ५ 
क्षीरो [ न्‌ }-पु० क्षीरिकाइक्ष | स्नुहीदरक्ष! gea- 
का | अकेब्रक्ष | राजादनी । दुग्धपाषाणडृक्ष | 
SAZA । ZFA | was | LASTS ॥ 
Raia | तहुण्डवृक्ष | ggal आक- 
का ब्रक्ष | राजादर्नात्रक्ष | डिरगांला मराठी- 
भाषा | सोमलता | बडवूक्ष | पाखरबृक्ष | 
बेलिया पपिछ | 


क्षारवण-न० ल्वण-विशेष ॥ खारा नोन | 
क्षाराक्ष-पु० BEFITS ॥ मोखाइशक्ष | | 
क्षाखृक्षगण-पु० अपामार्ग | FAI | पलाश । 
शिग्र । मुष्कक | मूलक | आद्रक । चित्रक ॥ 
चिरचिटा | कला । ढाक । साजना । . माखा | 
मूली | अदरख | चीता | 
क्षारश्रे्ठ-पु* पलाशात्रक्ष। मुध्ककव्रक्ष || TIE 
वृक्ष | मोखावृक्ष | 
क्षारमेलक-पु० सर्वक्षार ॥ साबुन । 
क्षाराच्छ-न० समुद्रलवण ॥ पागा | 
क्षाराप्टूक-न० अष्टप्रकारक्षार || पलास-ढाक १ 
सेजिना २ चिराचिटा ३ जौ ४ इमली ५ AFR 
ASAT नाळ ७ asst alice | 
क्षिति-्ली०रोचनानाम गन्धद्रव्य॥ TTA | 
क्षितिबद्री-ल्ली० भूबदरी || AA | 
क्षितिक्षम-पु० wie ॥ Gaza | 
क्षिप्रपाकी ( न्‌ )-पु० गर्दभाण्डदृक्ष ॥ पारस- 
पिळ | 
क्षीर-न० दुग्ध | सरलद्रव || दूव | सरलका गाद्‌ | 
. क्षीरक-पु० क्षीरमोरटलता ॥ ''गोरटा?? | 
क्षौरकन्चुकी-ल्री ० क्षीरिशबक्ष ॥ क्षीरकञ्चुकी । 
क्षारकन्द-पु० क्षीरविदारी.॥ दूधविदारी । 
क्षीरकन्दा-छी ० श्षीरवल्ळी ॥ विदारीकन्द | 
ज्ञीरकाकोलिका-ल़ी० क्षीरकाकोली ॥ क्षीरका- 
कोळी औषधी । 
क्षीरकाकोली -ल्ली० अष्टवगप्रसिद्ध त्वनामख्यात 
ओषध ॥ क्षीरविदारी । 
रीरकःण्डक-पु० स्नुहीत्रक्ष | ATTA ॥ Jer 
JA | आकेत्रक्ष । 
क्षीरकाप्र(-ख्रीं०. वाटेवूक्ष || नदीवट | 


क्षीरज-न० दाघि ॥ वही । 

क्षीरदल-पु० MTA ॥ AT | 
क्षीरद्ठुम-पु< अश्वत्यवृक्ष || पीपलक्रा पेड | 
क्षीरनाश--पु+ Walesa ॥ सिहोडावृक्ष | 
क्षरपर्णी ( व )-पु० waza || ARA | 
क्षीरमोरट-पु० लतामेद्‌ |} मोरयंलता | 
akazia श्षीरबदारी | बिदारी yy. दूध 
विदारी | विदार्रीकन्द | 


a ८ काना ~ 
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Ai- ० क्षीरिक्ष || बड, गुलर, पपिळ, पारखर | 
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| आंषधिक्कोष । (१७) 


पारिसपीपल । द्रपिप्पली-ख्जी० वनपिप्पली ॥ ब्रनपीपल | 
क्षारीश-पु० क्षीरकञ्चुकी || क्षीरसागर उडीशा- द्रपोतिका-ल्ली० मूलपाती ॥ वनपोई | 
भाषा । द्रफलक--पु० जीबनबृक्ष || जीवनदृक्ष | 
go-go अरिश्वृक्ष ॥ रीठा | Te-a. भूमिजम्बू | इन्द्रवारुणी | गोपी- 
झुत-ल्री ° ga ॥ छींक | STRA | कण्टकारा | अम्निदमनी || छोटी- 
छुत-त० 7? जामुन | इन्द्रायण | गोपालकाकडी | कटेरी | 
क्षुतक-पु० राजिका ॥ राई | ARTA | 
क्ुताभिजनन- {० कृष्णसर्षप ॥ काली सो | राह! | ्षद्रमुस्ता-स्री० कदर || कशेरू | 
| Basti ० gaama केकालिका वज्ञ भाषा। क्ष ररोग-पु« अजगह्लिकादिरोंगसमूह | 
क्षुद-पु० WEERA ॥ AIAR चन | क्षुद्रवृशा-त्री ० वराहक्रान्ता || वराहक्रान्ता । 
02 EO SARE _ क्षद्रवलकवी-ल्ली मोल्याती | पोईभेद्‌ | 
्रुद्रकंटकारिका-ज्री अधिदभनी ॥ aA- क्षद्रवार्ताकी-द्रो० बृहती || कटाई । 
Guar z क्षद्रशेख-पु स्वल्प जाती शंख ।।छोटी. जातकी 
क्षद्रकण्टकी-स्री० ggi ॥ कटाई । शख | 
छुद्रकारवेल्ली-छी० कारवेल-विशेष ॥ करेली । ैक्षद्रशकरा-ल्ली० यावनालदार्करा | शीरीखस्त | 
झुद्रकारा'लका-स्री० GAG || करेली । हुद्रशीपे-पु० मयूरशिखाइक्ष ।। मोरशिखा । 
JIRSA- ० वक्रात्तमाण ॥ ARETAN | क्द्रशीक्त-क्ना० जलयुक्त ॥ जलकी सीप | 
GAGS Te HAFIN | छटा कढ । grao कटमी || HEMT | 
gaga- गोक्षरभेद ॥ छाट गोखुरू | क्षुद्रछेष्मान्वक-पु० भूकबुदारक | लमेडा | 
्रुद्रघो ही-स्ली ० चिल्लिका कुष ॥ चिविल्लिका | azare भूमिकूष्माण्ड ।। विदारीकन्द | 
क्षुद्रच॒>चु-स्त्री ० क्षुप-विशेष || चञ्चुशाक | zagi- ° HAI ।। मुगवन । . 
शनीबार नदत || | क्षसुवर्ण-न० पित्तल || पतिल | 
giao गोपालकर्कटी ॥ गोपाल. argon कण्ठकारी ।। कटहरी | 
ड gaS ?? 
ganina Te pT Une क्षद्रा-स्री ०कप्टकारिका | चांगेरिका | गवेधुका | 
Barth -Jo स्वव्पजारक ॥ छोटा जोरा | ` अ्लुंद्रचञ्चुशाक ॥ कटेरी । आस्त्रेलोना | 
aya sit ate ० जीवन्तो ॥ जीवन्ती | गरहेडआ | छाट! चल्चद्ाक | 
gagga? Slo अज्जक || वनतुलधीभेद | 
्रुद्रदुराङभा-ल्रीर स्वस्मदुरालमा || छोटा ध- 
. भासा 
gaai अमिदमनी ॥ अभिदमनी । 
azao ककट्ब्रक्ष ॥ काठ AAT- 
देशान्तरीय भादरा | 
्षुद्रपत्रा-त्री० चांगेरी ॥ अम्प्रिोना | 
्ुद्रपत्री-ल्ली० वचा ॥ बच | 
क्षुद्रपनस-पु० SHA || AS | 
AAW To अर्जक ॥ वनतुल्तीमद | 
क्षद्रपापाणभदा-त्री ० क्षुद्रपाषणभेदी || छोटा ARIAN | एक THT ककडी | 
पाखानभद | gA- यवास ॥ जवासा । 


क्षद्राग्निमन्थ-पु० दशमूलप्राधद्धवृक्ष-विशेष | 
छोटी अरणी | 

grade उद्रस्थितनाडी विशेष | 

क्षद्रापामाग-पु० अपामाग ॥ लाळ चिरचिटा । 


| gag- iag I पानीआछु | 


|| त्रपप्पटी-न्जी० पप्पट || दवनपापरा | 
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झुद्रेवोरू-पु ० गोपालकर्कटी ॥ गोपालकांकडी | 

छषुद्रोदुस्वारका-स्री> काकोदुम्वरिका || FLAT 
iqra- मूलपोती ॥ पोईशाकभेद 

्रोपोदकी-च्री० स्वल्पपूतिका || छोटा पोईका 

शाक | 

क्षधाकुशल-पु० AIRA || बेलन्तर | 

क्लुधाभिजनन-पु० राजिका || राई । 


क्षेत्रदूती-ल्ली श्वेत कंटकारी ॥ सफेद करेरी | 
क्षेत्ररह्ा-ल्ला वाळकी || एक प्रकारकी ककडी | 
क्षेत्रसम्भव-पु० चंचुक्षप | मिंडाक्षुप || चडना | 
मिडी | 
क्षत्रसम्भूत-पु० कुन्दरतृण || कुन्द्रा | 
RAASH—Mo भूम्यामलकी ।। YE आमला | 
क्षेत्रक्ष-पु० यावनाल || जुआर | मक्का | 
क्षेम-पु० चोरनामक गन्धद्रव्य | चण्डानामोषधि ॥ 
भटेउर | चण्डा | 
क्षेमक-पु० चोरनामकःगन्धद्रव्य || VEIT | 
भ्षेमफला,क्षेमाफला-ल्ला० उदुस्बवृक्ष || 
गूलरका पेड | 
क्षोगीध्वज-न० Yo ÑA || पत्थरका फूल | 
भूरिछराला | 
क्षौद्र-न० मधु || aga | 


gai 
g 


छुपडोडमु्टि-पु० विष पुट्टिक्षुप ॥ डोडीक्षप | 

क्षमा-ल्ली० अतवी | शण | नीलिका | SAAT | 
अलसी | सन | नीलिका वृक्ष | एक बल | 

क्षर-पु० कोकिलाक्ष गोक्षुर | महापिण्डीतक। T] 
ताल्मखाना | गोखुरू । पेडिराइक्ष | रामसर | 
काण्ड | सरपता | 

क्षरक-पु० तिलकत्रक्ष । कोकिलाक्षदश्च | गोधर 
yaipa ॥ तिलकपुष्पवृक्ष । तालमखाना | 
गोखुरु | भूतराज कुत्राचितू भाषा | 

प्लुरपत्र-पु० शर ॥ रामसर | 

क्षरपात्रेका-ल्ली MERANA || पालगका शाक | 

क्षरांग-पु० गोक्षुर ॥ गोखुळू । 

glee पालंक्यशाक | पालगका शाक | 

झुरिकापत्र-पु० शर॥ रामसर | 

क्षुरिणी-स्री० वराहक्रान्ता ॥ वराहक्रान्ता | 

get-go GAT ॥ छोटा शंख । 

gantd- Ao ASEH || एक प्रकारकी 
ककडी | 

क्षेत्रावाभिटा-ल्ली ० चिर्भिटा | कर्कटी | कच- 
रिया | ककडी | 

क्षेत्रजा-छी ० श्वतकण्टकारी | शशाण्डली । गोमू. 
त्रिका । Brewer । चागिका || सफेद कटेरी | 
दक प्रकारका ककड | WAIT | Mesa. 
तृण । चगिका | | 


क्षाद्रधातु-पु० माक्षिक || सानामाखो | रूपामाखी | 
AIGATa—Je जळमधूकद्ृक्ष || जमलहुआदक्ष | 
Eg मह-पु० प्रमेहराग faery | 


` 


क््वेड-न० घोषापुष्प || तोरइके फूल | 
JS—Yo कर्णरोग-विसोष्र | fax | पीतघोषालता Il 
एक प्रकारका कानका रोग । विष । पाले फूलकी 
तोर्‌ई | 
देवडा-स्री० काषातका || तोर | 
इति श्रामाथुरवझ्यवशाद्भवकविकुलकुमुदकलान्ीषे 
“शाउिप्राम? saga 'शाळमग्रामाषधशब्द्‌ 
amw R भाषानुवाद विभीषत IFR- 
क्षरे चतुश्िशस्ततरंग: सम्पूर्णः ३४ Il 


इति आयुवंदीप ओषाथि कांप समाप्त । 
$ [= 
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कय्य पुस्तकें-वेद्यक TE । 
EE 
नाम Hie Go Slo 
त्रिराती-पं० वेबवल्लभभट्टाविराचित संस्कृतटीका तथा आपाटीकासहित | इसमें सव Vit 
oe प्रधान, ज्वर और सन्निपातकी उत्तम ३ अनेक प्रकारकी चिकित्सा लिखी हैं. और 
4 वैद्यक ग्रन्थ होनेपरमी ग्रन्थकर्ता शाङ्गेधरने इसमें अग्नी कविताशीक्तका पूण परिचय 
Ri दिया दे | दोनों stag एकते एक बढकर तरलता व प्रमाणोंते RaRa हैं... seo १-८ 
द्रव्यगुण-वडा | श्रीयुत To ज्याल्यप्रवादमिश्रकृत भाषाटीकासहित,., ... «०० oee १००७ 
|| नपुखक्रासरृताणब-माषाटीकातंमेत | इंसंमें-तपुपकोंकों नानाप्रकारके तेळ, लेप, घत, बाजी 
करण, ओषधि सर्वोत्तम लिखी TEE ... ‘>° 300 950 ४४ | 
वृहमन्नघण्दुरत्नाकर-मूछ १० CAVA AARI URSI आर भाप्राटाकासमत | इतम- E- 
शारीराध्याय, JAETA, TARINAA, योगसत्राध्याय, अष्टांधेधशस्रकर्मीथ्याय. 
तथा TAM भाग-क्षारपःकात्रीवि, भमिकमे, दोप्रघातुमळ बृद्धिदोपत्रणन; WT 
चर्या, Raan, रात्रिचयो, तथा नाडीदपेण्यादिवर्गेन भलीमांति किया गया है । 


अं ý 


प्रथम भाग, case तिच र. SES. ogo ee nae 8-८ a 
बृहन्निघण्टुरत्नाकर-द्विताय भाग ... : aon ०0 क i 
वृइन्निघण्डुरत्नाकर-तृतीय भाग । (विविध रोगोंकी चिकित्साका संग्रह ) vee ६-९ j 

| बृदलिघण्टुरत्नाकर-चोथा भाग | ( चिकित्साखण्ड ) '... eke eS 


हुन्निवण्ठुएत्त,क (ञ्च भाग | (रोगोका FATT)... he RECS 
त्हनितघञउरर्नाक ए-यटमाग | ( शेगोंका चिकित्सामाग ) ... वेडी ewe 
बृहन्तिघण्डुरस्ताकर-सप्तम AIA भाग | Gel शालग्राम संकरित अथात्‌ “ WBA 
निघण्टु भूषण १? अनेक देशदेशान्तरीय संध्कृत, दिन्दी, बंगला, मराठा, गोजरी 
द्रांविडी, तेळेगी, aaa, इंग्लिश, लॅटिन, फारसी, अरत्री आदि भाषा ओमे घर्व 


Haas नाथ और gia वर्णन Aah चित्रेसमेत ... Bon IO 
= ॥ वह्मान्नव ण्टुरत्नाकर-सपूण आठा भाग, tee poc ००९ ae ४०-० | 
|| योगदातक--माषार्यकालमेत । इसमे सो श्शेक्ोमें रोगोयर Aia काथादि बणेन 
कया रायाहू eco CEN) ७०% 200 ceo ००७०७ osgo ० EN 
गमहो दाधि-वेद्रकरत्नभण्डार-हिन्दीमाषामें | इसे लाकोपकारार्थ -सुश्रत, चरक, AMS 
भावप्रकाश, शांगधर, हारीतादिक ग्रन्धोते संग्रह कियागयादे क ७०० ०-४ 


रसरतनसमुचय-पूळमात्र... .. ove ०02 Se तह «०० दै-९ 
॥ रसरक्षघमच्चयर-गुजरभाषाटीकाप्मेत | इसके अक्षर देवनागरी और भाषा मात्र गुज / 

राती है। यदद रसभस्म आदि सिद्धिका अद्वितीय ग्रन्थ है... ... oeo ९ |, 
द्रभास्कर-†० श्रीलक्ष्मीनारायगात्मज To शिवप्रसाद शमकृत प्रभा नाम भाषा ; 
_ टॉक्रासमेत Th hha Be ate ae BASS 
र-सिद्वेनाथप्रगीत | समस्त रघम्रन्थोंका शिरोभूप्ण लालाशालेप्रामकृत भाषाटीका | 


RAH पारा, गत्धक, हरताळ, तांबा, रूपा, हीरा, वेक्रांत, सफेद 


( २२०) 
ee SS 


नाम की० Fo आ 
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अभ्रक, मनशील, खपरिया, नीलाथोधा तथा शिळाजीतादे रॉकी झाचनविधि तथा 


रामविनोद-दिन्दीभारामे-सपूण रोगोंकी औषधि प्राचीन अथोके अनुसार निदान, छश्नग 

POTTS, I क्क rn i leat 

बज़सेत-मिप्रकाशेरीमागि-छालाशालप्रामजीक्रत भाषाटीका समेत | ( चिकित्सा वंगसेने 

च ) वैद्यक सम्बन्धी समस्त rath सित्राय यह ग्रन्थ चिकित्सा प्रधानहै gaa 

.. बैठकर दुसरा ग्रन्थ नहींदे | इस एकही ग्रन्थ पढते वैथराज होतक्तारै । इतका 

__ बोह्यांग भी याने ean सोनेके अक्षर ARNIE BAe | इस वहद्न्थका दाम भा 
“UIST wa S00 Rt eoe ९ २-५ 
वरिसिंदाबळकित ज्योतिःयान्लादि कमेत्रियाक चिकित्सा ऐसी उत्तम प्रकारे कीगई हे कि 
ATS इत देखतेही प्रषन्न होंगे 


७०५७ ००७ ° न्न्छ 


? 


A रग... ° wer co oe. २-० 
arar- [कावभत यह छोटावा ग्रथ Fate लिये परम लाभदायक ह ०-६ 
बैद्यमनात्सव-भापारम (नेभपुकप्रेयक ) E, ०-४ 
| वयावतख-(लेधुनिधट ) .,, Rs ra Y ०-३ 


हक मतप्रकाश ~ त aie sae brs “१-१२ 
| हसराजनिदान-भाषारीकाकषमेत । इभे रोगांकी पहिचान, नाडीपरीक्षा, साध्य अताध्यका 
ज्ञान इत्यादि अनेक बिषय वर्णित है 
| ` ai ais, aH nie ge ००७ een ७०० १-८ 
| ज्ञानभषञ्यरमजरी-भाषा्ीकाऽमतः | इसमे प्रसेक रोगोपर एक २ औषधिका वेदान्तमतानु- 
ja 2 - ~ 
BR धणने कियागथा है (अंथ छोटा है किंतु मिखरोके देखने योग्य ह, .. ३- 


` पुस्तकें मिलनेका ठिकाना- 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
लक्ष्मीवे इडेश्वर''स्टीम्‌ प्रेत 
कल्याण-बम्बई. 


उनके गुण ओर प्रत्येक रोगोंकी चिकित्ताका वर्णन है | वैद्योपयागी यह ग्रन्थ } 

>. निहायत उमदा आर हमेसा पाह रखने योग्य है, ya ey अ co 
वैद्यरहस्य--पं० दत्तराम BABI भाषाटीका समेत | इसमें संपूर्ण रोगोंकी चिकित्सा. भली | 

; प्रकार वार्णत है. ote Br Bort नु R ००० . ३-० i 
|| वैद्यकपारिभाषाप्रदोप--भाषाटीका समेत वेयोरयागी ओषधियोंकी योजनामें तोल, माप और यया 
बदला अथात्‌ TNA तथा वर्ग चूणे आदिकोंक्रे योजनाका वर्णन मली प्रकार हे १-४ || 
वैय्यर॒त्र-प० ज्वाळाप्रसादजी AARI भाषाटीका gaa Zia सत्र रोगोंकी चिकित्सा उत्तम 3 | | 
EEE, © _ _ HL 0 क्ट 
ATASU See sad भाषाटीका समेते इसमे: अनुभत्री सर्वोत्तम चिकित्सा वार्णत दै ०-८ | | 
वैद्यसवस्व-भावांटोकातमेत.  ... .., ee ०० ०५० ६- | 
रायनाविवि-भाषा-ेशरशाल्री पण्डित गोरीशकरजी त्रियाठीद्वारा संग्रहीत ... eee ढं 
राजबल्लभानिवण्डु-पटियाळाराज्यान्तगंत टकपालप्रामनित्रादी आयुर्वेदोद्धारक वैद्यपंचानन A 
Go रामप्रसाद बेधो ध्याय विरचित भाषादीपिका नामकी भाषाटीकासहित oot MUR = 
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